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(० रासगोविन्द त्रिवेदी 


धाषिक मूल्य ५) रपये | “कानप्रवाहीं<विमत्ाउड5दियंगा?! “पुरातव्त्वाडु”का मूल्य ३) 
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'“ऋग्वेद-संहिता' 
[ दिन्दी-टीका-सहित ] 
प्रथम अष्टक २) रुपये द्वितीय अष्टक २) रुपये 
ऐसा झलक आपने बहा देखा होगा 
भ्त्यन्त सरल हिन्दीमें सम्पूर्ण ऋग्वेदका सरल-सुन्दर अनुवाद 
प्रत्येक एछमे मार्मिक सुचनकाएँ 
हिन्दीमें मनोहारिणी टीका ओर विस्तृत-गवेषणा-पूर्ण टिप्पनियाँ 
हिन्दू जाकिकी सम्यताका अध्ययना कीजिये 
पेदोंकी ज्ञानयगार्मे भ्रवगाहन कर पत्रित्र होनेक्रा ऐता सुयोग फिर ने मिल्लेा 
ठ शभ्र,ने पेशयी भेजकर “'वेद्क-पुस्तक-माला” के स्थायी ग्राहक बन जाइये 
स्थायी ग्राहकोंसे हाकखर्च नहीं लिया जायगा 


इस कार्यके लिये ससार भरकी भाषाआमोें ऋग्वेदके सस्बन्धमें जितनी पुस्तक, निबन्ध-प्रबन्ध 
ओर आलोचला-अ्रन्थ छपे हैं, उन सबका सग्नह कर लिया गया है । बेदोंके अनेक अधि- 
कारी घिद्वान्‌ ओर सिद्दहस्त हिन्दीलेखक इस विशाल अनुघाद-यश्षमें लगे हुए है 


५) रु० वार्षिक मुल्य भेजकर “गंग। के ग्राहक बननेवालोंसे वेदकी 
सारी पुस्तकोंपर डाकख्च नहीं लिया जायगा 


अर्थ सनातनवर्मानुकूल है 
“ांगा”-कार्याकय, कृष्णयदू, सुलतानगंज, मागलपुर 
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छोंगरे 


बालाम्रत 


पीनेसे 
नाम मात्रकी सत्तीके लाल्चसे अपने ताकतवर, उृष् ओर आननदी बनते हें 
बच्ोंको नकली थोड़ेही असेंमें ब्चोंका वजन बढ़ता है 
ओर बेकार दव! कदापि न पिल्लाइये भारतओे कस्बेतकर्मे बिकता है । 
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१२ माचेके स्थान सारा माचे 


पाठकों को विदित है कि १२ माचेको अमृतधारा का वार्षिकोत्सव इसकी सिल्वर जुब्ली # दिन १२ 
माच सन्‌ १९२६ इसे बराबर मनाया जाता है। सब भाइयों को इस में सम्मिज्नित करने के ल्लिये 
, ५ माचे को औषधियों भोर पुस्तक! के मूल्य मे रिश्रायत की जाती है। इस वे! सम्बन्ध में कई 
कठिनाइयों के कारण शिकायते होती रहती हैं ९२ मार्च को जो सहखों आड़े? डाने जाते हैं उन की 
तामिल बारी पर होने से प्रहकगण मास पयन्त प्रतीक्षा करते रहते हैं कि, फब पासेल आवेगा। | 
लाहौर वालों को भी ण्क दिन मे सारा कार्यालय भी लग कर वबस्तुएँ नहीं दे सकता ओर उन को 
कहना पडता है कि, एकमास के भीतर जब इच्छा हो ले जाना | इन कारणों से एक बार यह 
7 परीक्षा करने का विचार हुआ है कि ?२ मा के स्थान सारा माच ही रिआ्रायत के लिये नियत 
- कर दिया जाये। अत 


९ साले ३१मार्च १६३३ ६० तक जो आडंर संसारके किसी भी डाकखाने 


से डाल जायेंगे उनपर १२मार्च वाली रिआयत दी जायेंगी, श्र्थात्‌ः--- 


कवि विनोद वैद्य भूषण प० ठाकुर दत्त शर्म्मा वैद्य की आविष्कृत और निर्माण की हुई भमृतधारा 
ओर उसके ५ मिश्रण पौन मूल्य पर अर्थात्‌ रुपये मे चार आने कमो पर ओर अन्य ओषधियां थौर 
पुस्तके आधे धल्य शर्थात्‌ रुपये में झाठ आने कमो पर मिलेगी। जो सज्जन चाहें रुपया भो माे 
के भीतर जम। करा सकते है। उनका रुपया जब तक समाप्त न हो तब तक उन को वही रिय्रायत 
मिलेगी । चाहे कितनी बार कर के बह ओषधिया मगवाये। 
रिश्रायती सूचीपत्र जिसमे अम्ृतधारा और उस के मिश्रण तथा अन्य ओषधियों ओर पुस्तकोंका 
“ संज्तिप्त वर्शन ष तिपय साटि फ़िकेट सहित विया है 
मंगाने१र सुफत भेजी जाती है। 
जो सज्जन नियमपृर्षक निश्नन कराके चिकित्सा कराना चाहे वे चिक्रित्सानियम भी साथ ही 
| मंगाले । जितना शोध आडेर आधे एश्तम है । ऐसा न हो कि श्रन्तिम वहो कठिनाइयाँ पेश आये। 
3० ऐज़न्टो को भी रिआयतो मूल्य पर अख्तधारा देने के लिये लिया गया है। अमृतथारा और उस के 
मिश्रण त। हर घर में बतेमात्र हो रहने चाहिये । उन के मूल्य इसी प्रकार होंगे । 
अम्रतधारा पूरी शीशी २॥) के स्थान १॥२) भावी शीशी १।) के स्थान ॥£-) नमून्त ॥) के 
स्थान |5) अमतघारं मरहस $)के स्थान ॥) हस्ृतधारा की सीठो ठिकियाँ |) के स्थान £%) 
अख्तधारा लाशन )के स्थान ॥]) असृतघारा बाम $)के स्थान ॥) असृतधारा सोप।॥)के स्थान॥>)॥ 
] कुछ ओर घरेलू भोषधियों का बरोन बढ़े सूचीपत्रमे है। 
#ह शारका पता-असृतधारा, लाहौर ] [ पत्र -उयवहार का पता--अमृतथारा न० २६ लादोर 
विज्ञापकः-मेनेजर अमृतधारा श्रौषधालय, अमृतधारा त्िरिडंग्स, अमृतधाश रोड, 
अमृतधाया पोस्ट आफिस, लाहौर । 
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जगखसिंद्ध हरिद्वारके संजोत्न डिपोको सुयको किरणों द्वारा शुद्ध की हुई 


"*सत्‌ शिलाजीत 


इसका सेबन करनेसे २० श्रकारके प्रमेह, धघातुश्ञोणता, नपुसकता, शीघ्रपतन इत्यादि समस्त 
रोग दूर हो जाते हैं। यह शरीरको हृष्ट-पुष्ट बनाकर चेहरेको लाल बनानेकी उक ही दए-है ' ' 
मूल्य फी तोला १) रु०, पोस्टेज अलग। ३२ 


श्रीगंगा-किनारे उत्पन्न की हुईं पत्तियोंकी असली नयी 
त्राह्मी बंटी 


दिमाग-सम्बन्धी समस्त रोगोकों दूर फरनेबाली दवा है | सरमे चक्कर आना, बुद्धि मलिन 

होना, यादगार भूल जाना, बबासीर इत्यादिके लिये एक हो चीज | मूल्य फी सेर २), आध सेरसे कम 
नहीं भेजी जायगो। पोस्टेज शलग। 
पता--संजीवन डिपो, न० ३१, हरिद्वार । 
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कर क्चघा, व्रा कि 4 स्फूर्ति आर रच 
गूरी 
१) बडी २) रु० 


रो 


अह्यर्ग संयुक्त, सदी, खां सी, जुकाम 


शंडे ०» 


कफ, था 0, इजा, दमा, शुठ, 
बिका अनुपान क, घर छू दूवा | की+त ॥) 


आस अच्चक, मधुर स्था दष्ट अ 
यथा कीमस छोटी बोस ठ १) ८ 


चल, इुछयारथ 
| वकीमसलस फी शीशी ॥॥) खा० 
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बलरूवान बनाने वाटा कीमत २० तोले को १() | 
कप ४०७ ७।॥  दुबके ओर कमजोर बच्चों को मोटा साजा । हा 
औ के,५७४ आर ताकलचर चमाने की मीठी दवा। | ४ 
५ बिया जलन आर? तकलोफ के दाद को 
फायदा दिखाने दाली व्या। 
खतिरा , के. टसत आदि ऐस ही -ोगं 
कस कलम मल न पा आटा 
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सॉचत्र हिन्दी-माँसक पीत्रका 


सा शाह । बा | हथा मा | डा || बक| शक | वाह |! हा | आछ।।पाक।08॥ कि ।क्क। ॥॥8/॥॥क|॥)//क्/0क्ष॥/॥; कक | कक /;: 8 मत बा आय 
) ४ तरंग १ 
अवाह ३ जनवरी, सन्‌ १६३३; पोष-माघ, संबत्‌ १६८६ है 
म] ५ हट मु पूर्ण तरंग २५४ 
ब | । था | डा 7407! ७! |॥8//)क/॥/॥/छ | कषा। | )|॥क || | | कक कक || | | ।भ् ।॥॥क। (का ।।। कक ॥ हक ॥॥/8) हक ।ग्र। |! की) था कक | ।।तकि | पल; ह॥॥॥छ 


पटनाके खँड़हरमें 


बा० रामधारी छिंह “दिनकर”, बी० ए० (थानर्स) 


बेमकके ककाल / नियतिके अकरुण भप्त विहार ! 
ओ सम्पन्ू-मगध-उत्सव-अमिनयके उपसहा! / 
अरे राजपत्िियोंके यौरवकी तुम सुप्त सम्राधि ! 
बता, बता, सो रहा कहा वह सोनेका सप्तार ? 


विश्वका सपना वह सुकुमार नियतिके कृटिल श्रकर्में कहा 
कहां सिसकी भरता अनजान ? ऊँघता वह विराट शंगार ? 
प्रलयके तिमिराशलमें.. कहा हुआ किस गगनागणमें अस्त 


छिपी वह वेशवकी मुस्कान ? हमारा सर्योद्य साकार ? 


गन्ना- पुरातत्त्वाडु 





लहरता है कहा गूरताका 
कहा गूँजता श्राज हमारे 


वह 
भारतका 


पारावर ? 
जयकार ? 
फ्‌ड-फड फहर रहा किस रख्में मेरा विजय-निशान ? 
अरे चमकती “चन्द्रगुप्त”'की कहा श्रज तलवार ? 
कॉपते सुन सेर। रणघोष कहा अब भूके राष्ट्र विशाल ? 
हमारे पदपर कृकता कहा ग्रीसका वह यर्वोक्त माल ? 
बिहत्तती भारत-जननी कहा विजयकी थाभामें छबिमान ? 
कहां गाते किबर-गन्धर्व मोर्य्य-वीरोंके गरिमा-गान ? 
गूँज उठे जिय पर्मम-गीतके स्वस्से देश-विदेश 
जह सुना दे हमे श्राज यौतमके वे उपदेश | 
गिरि, पन, जलधि लाध भृतलपर प्रतरित होते आज 
कह, “भशोक””की प्रथल बह चढ़ क्या मेरे सन्देश ? 
यहा ध्मंगुरुकी समाधि है, तृ ऐसे मत भूल । 
संसक्ृतिकी चुकृमार ल्ताका यहीं छिपा है मूत्र | 
इतना रखना याद, यदपि वह डूत्र गया दिनमान | 
इस उजाड़ उपबनर्म भी थे खिले कनकके फूल ॥ 
श्राज जोटता जिस मिट्टी मेरा मुकुट महान 
वहीँ कभी तूने देखे है अदभुत विभव-डव्तिान | 


किन्तु अभ्युदयका इस जग एक श्र्थ सहार । 
अतः आज तेरे मस्घटमें रोता अभ्युत्यान ॥ 
मुरक गया सध्या-अश्वलमे मेरा स्वर्ण प्रकाश | 
पतकडकी मकखाड सेजपर सोया विमल विकात। 
हाय, गेवाकर थाज विभव-मणियोंके वें शयार-- 
खोज रहे तेरी मिट्टीमं हम अश्रपना इतिहास ॥ 

यही चुख-सम्पतिका आख्यान 

विनश्वरताका चिर श्रभिशाप । 

नियतिका कुटिल व्यग, परिहास, 

यही है इस जगतीका पाप ॥ 

अशाश्वत विश्व-विभवर् यहा, 

निहित है शाश्वत तत्यानाश। 

प्रलयके. सौरमसे शत्ज्ञात, 

व्याप्त है जल, थल्न अनिलाकाश ॥ 
गूज रहा जगके कणा-कणम महाप्रलयका राग | 
एक-एक कर छोड रहा कुसुमोंकों सरस प्राय | 
तणमंगुरताके इस बनें विकल बेठ हम आज | 


अपने वेमवकी समराधिपर याते करुण विहाग ॥ 
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प्रातत्त्व और इतिहास 


राव बहाढुर डा० एस० कृष्यसामी श्रायगर एम० ००, पी-एच० डी ० 


पुरातश्र्म निश्नलिखित विषय सम्मिलित है ,-- 

(क) शुद्ध पुरातत्व, शिल्पकला, मूलिविया भोर विभिन्न 
चित्र-कलाएँ ; 

(ख्र) लिपि-विया झौर मुद्रा-विद्या । 

इस झथ-निरूपणर्म साधारणत विकासवादका सिद्धान्त 
लागू होता है। इस सिद्धान्तका व्यवद्दार भल ही अमो- 
त्पादक न मालूम पढ़े , किन्तु इसे सिद्धाल्तरूपर्म व्यवहत 
करनेमें बढ़ी सावधानीकी मावश्यकता है । दीपे काल तक 
विचार करनेपर इसका परिणाम फलदारक हो सकता है , 
किस्तु साधारण रूपसे, सावधानीके साथ ब्यवह्वर करनेसे, 
जो भूलकी सम्भावना हो सकती दे, उसके प्रमाणकी बहुत 
कम ग्रावश्यक्त है। कभी-कभी यह दावा किया जाता है 
कि, विक्रस-वादका सिद्धान्त भल्पकालके लिये भी लाभके 
साथ व्यवत्त किया जा सकता दै भौर इसमें यदि कुछ 
भूल भी हों, तो उनका अन्य दुसरे प्रमाणों द्वारा विचार 
करनेपर निवारण दो सकता है। 

प्त्यन्त स वंधानाके साथ व्यवहृत करनेपर भी पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी पदा५, विस्तृत रूपमें, ( जिनमे पु॥तत्व-मम्बन्दो 
झा जायें) हमें इतिहास-निर्माणर्मे 
काम दे सकते है। ठदाहरण-स्वरूप 
किसी घटनाका प्रभाव या कौन-सी घटना किससे प्ागे या 
पीछे घटी था जिस जातिकी पुरातत्व-सम्भब्धी वस्तुकी 


सभी प्रकारको चल्तुएं 
केवल अ्रस्थि-पजरका 


परीक्षा की जा रही है, उसकी साधारण झवस्था या सम्यताका 
फ्ता भ्राबि विभिन्न सूचनाएँ इससे बहुत-कुक मिल सकती 
है। किसी भी समभ्यताके सम्बन्धमें, पूंगी ज/नकारीके लिये, 
पुरातत्व-सम्बन्धी प्रमाणोसे काम चलाना जरा टेढ़ी खीर 
है। हमें इसके लिये कुछ झ्रधिककी भ्रावश्यक्ता दे। 


हाँ, इतिहास-तिर्माण-कार्यमे हमें मलुष्य-हत पदार्थ ही 
वास्तबिक सहायता पहुँचा सकते है, भोर, जिसे हम पुरातस्व- 
विद्या सममते हैं, वह गी इसी “मानब-कार्य”में सम्मिलित दै। 

इधर, हालमें, पुरातन्‍्व-विद्यार्में, हमारे देशमें, बहुत 
कुछ उन्नति हुई है भौर इसके लिये हम मर जान गशलके, 
जिनकी, विचार एवं प्रतिभामे सम्फ्स, वेख-रेखर्में इस विभायने 
इतनी उन्नति की है, ऋणी हे । तताशिता, नालब्द, सारनाथ, 
पाटलिपुत्न, नागौर (राजपुताना) प्रभति केन्द्रोम जो खोदाईके 
कार्य हुए है, उनने इतिहासके अ्रध्ययनर्मे भिन्न-भिन्न रूपसे 
बहुत कुछ प्रशसनीय सहायता की है ! किन्तु इन सबसे बढ़कर 
सिन्‍्ध-प्रदेशकी खोदाई है। इस कार्यके प्रार्म्भमें तो ऐसा 
प्रतीत द्वोता था कि, यह मभोपोटामियाकी हू-बहू नकल दै 
भौर प्राप्त वस्तुएँ भारत-सुमे रीय स्भ्यताके स्टृतिचिहन हैं , 
कित्तु ज्यों-ज्यों झागे कार्य बढ़ता गया, नयी-नयी चोजोंका (ता 
चला झोर फलस्वरूप यह श्रम दूर हो गया। वहाँकी प्राप्त 
वस्तुझोने यह साफ अमाणित कर दिया हे कि, यह सुमरीय 
सभ्यतास बिलकुल भिन्न हैं। सर जान माशलने भझपने 
लेखोंमें इश्ल बातपर जोर दिया है कि, इसे भारत-सुमेरीय 
नहीं, वरन्‌ सिन्धु-तटस्थ सम्यताका नाम देना चाहिये। 
परल्तु वह समय अभी नहीं शभाया है कि, दम इस विषर्यम 
बहुत दृर झांगे बढ़कर इसका झल्तिम निर्गाय कर सके। इस 
सम्यताका वास्तविक रूप ( जिसे पुरातत्वकी खोजने प्रकट 
किया है) जाननेके लिये झधिक प्रध्ययन एवं विशेष 
सामानकी झ्रावश्यकता दै। हम तबतक निगोय-रपसे कुछ 
कहनेमें लाचार है, जम्तक उस स्थानर्म पुरातत्त्श्ों द्वारा 
प्राप वस्तुभोंद्ी जाँच, भ्रच्छी तरह, विशेष, भ्रध्ययनके साथ, 
न की जाय। पहमन्‍्तु इतना भ्रवश्य दै कि, इसके कार्य-क्रमसे 


छ गह्ना--पुरात त्त्वाडू 
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हमें इस प्रश्नको सनन्‍्तोष-रलपसे दल करनेमे सफलता-प्राप्ति 
होगी। खैर, जो हो, वह समय कभी भी भझांते, निश्चय 
यही करना है कि, यह सभ्यता ऋग्वैदिक हे प्रथवा द्वाविढ़ * 

इसके प्ल।वा पुरातत्त्वका कार्य बहुधा पुराने नगरों, 
मन्दिरों एवं दूसरे प्रकारके साधारण गृहोंके पते द्गानेमे 
सहायक होता है। उदाहरणाथ नालन्द, सारनाथ तथा भन्‍्य 
स्थानोंके बोद्ध-मन्दिर हैं। कभी-कभी पुराने मन्दरोंका पता 
लगाकर उनके रूपका जीरणोद्वार भी बहुत कुछ मूल्य रखता 
है; जैसा कि, भारतवर्षके बहुतसे स्थानोंम इस प्रकारके 
जीणोद्ार किय्रे हुए मन्दिर हमें, मन्विर्की बनावटके प्रपूर्ण 
रुपका, दिर्दशन करा सकते द्वे। यद्यपि इस प्रकारके 
जीयणोंद्वार-कार्य केवल भूमितलके खाक मात्र ही हे, परन्तु, 
फिर भी, इस प्ल्प सद्ायतासे भी, हमलोग सम्पूणे मब्दिरकी 
बनावटके विषयर्मे बहुत कुछ झनुमान कर सकते हैं । इन 
भम्त खेंडदरोंके ( जो केवल झश-रूपमें पाये गये है) 
ग्राधारपर उनकी समस्त बनावट, सभ्यताकी उन्नति भौर उस 
कालकी स्थितिके विषयर्मे बहुत-कुछ सहायता मिल सकती 
है, भोर, इसी कारण इसका एक खास मृस्य दै। ग्रल्तेषण- 
कार्यमे बहुतेरी प्रसिद्ध भौर नवीन प्राप्त बच्तुएँ (जिनसे प्रचलित 
विचार-तेत्रम एक प्रकारकी क्राल्ति-सी मच गयी है ) भारत- 
की स्लीशके द्वी पग्रश्दर नहीं , कित्तु भारत-महासागरके 
दूसरे द्वीपों तथा भन्‍्य देशोंमें भी पायी गयी हैं। इस 
कार्य्मे इनोई ( भनाम ) के फ्रेंच पुरातत्व-विभाग झौर 
जाबाके रुच पुर।तत्त्ब-विभागके काय विशेष रूपसे उठेखनीय 
हैं। भकुबट भोर मकुरथामके गढ़ हुए मन्विरोंके अन्वेषण- 
कार्यने भारती सीमाके बाहर भारतीय सम्ग्रताके प्रसारफर 
बहुत कुछ प्रकाश डाला दै | हम मानते है कि, इतना ही 
यथेध्ट दिलचस्पीका विषय दे , किन्तु इस क्षेत्र्म अधिक 
काये इस रदस्यको भौर भी पच्छी तरह सुलम्बेगा 
झोौर इतिद्ासके गुम रहस्योंका उद्घाटन करनेमे काफी 
सद्दायता देगा । शायद इस देवर्मे इस विषयक्षा ग्रधिक 


काय डच पुराततत्व-विभागका ही है। इस विभागने बोरो- 
बुइरके विशाल मन्दिर्के भ्रध्ययनके सम्बन्धर्मे एक नियमित 
रूपसे प्रयत्न किया है। इतने महान्‌ परिश्रमके बाद भी उन 
लोगोंका कार्य इस मन्दिरके रहस्यकी गुृत्त्थी सुलम्नेर्मे 
झधिक सफलता लाभ नहीं कर सका हे । इसका पता इस विभा- 
गके दो बृह्तत भागोंगे समाप्त होनेवाले विशाल ग्रन्थों भौर 
अन्यत्र छुपी हुई ४०० पुस्तिकाशोंके द्वारा ( जो इसी विषय- 
पर प्रकाशित हुई है ) लगाया जा सकता है। यह पुरातस्वके 
कार्य गौर साहित्यके भापसके सम्बन्धका बढ़ा जबदंधत ढदा- 
दरण दै । झतएवं इस कोर्नि-स्तम्भका रहस्य तबतक उचित 
रूपसे मालूम होना भसम्भव है, जबतक कि बोद्ध-धर्मके सभी 
प्रकारेक साहित्यका गम्भीर भष्ययन नहीं किया जाय झौर 
उस झ्रध्ययनके द्वाग इस तरहके कीरत्ति-स्तम्भाँका ऋथ नहीं 
लगाया जाय । 

मदाबलीपुरम ( मद्गास ) में पाये गये भारतीय कीि- 
स्तम्भोंके द्वारा यह बात भोर भी साफ २ सममर्मे भा जाती 
है। वहाँ पाये जानेवाले पल्‍लव राजाभोंके शिला-स्तम्भ 
एवं कीत्तिस्तम्म लगभग एक शताब्दीसे भी भधिक दिलेंसि 
यत्रियोंके लिये एक कोठहलकी व्ष्तु हो रहे है! उनका 
तरह-तरहका भध लगाया जा रहा है ! इधर हालमें पुरातत्व- 
विद्या एवं लिपि-वियार्मे कुछ मतभेढ हो जानेके वाग्णं 
साधारण रूपसे स+यताका निर्णय बहुत कुछ भशोर्भे, बन्द हो 
गया है । इसका जीता-जामता उदाहरण एक वह शिला-मृर्ति 
है, जो इस स्थान “अरजुगी तपस्या”की मूर्तिके नामसे 
प्रसिद्ध है । इस प्रश्नके झलावा कि, यह मूर्ति स्थापत्य-शिल्प 
या लिपिर्नशल्प है, ( जो समयके निगयंके लिये निश्चित 
प्रमाणका कार्य देता है), इस शिलाफ खोदी हुई 
इस मूतिका भरथ लगाना ( क्योंकि इस प्रकारके कर्तिस्तम्भोंके 
प्रथ लगानेके सम्बन्धमें बहुत कुछ पथ-प्रद्शनका काम दे 
सकता है) बहुत कुछ महत्व रखता दे। इस नंगरको 
सु«दर बनानेमें मतुष्यक्षत जितने पदार्थ हैं, उनमें एक बह 
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पुरातत्व ओए इतिद्ास ५ 
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पदाय भी है, जिसकी शोर हमारा ध्यान, प्रवल खरूपसे, 
जाह होता दे । वर्तमान विष्या-मन्दिरके ठीक पीछे इस 
स्थानर्म एक बहुत बढ़ी खड़ी ढलुवों चद्दान है। इसके 
भीचसे, शृष्टिजलसे घिस जानेके कारण, एक प्रकारका जल- 
पथ बन गया है। वर्षाका जल, जो दूथरी चद्धनोके शिखरपर 
तथा ऊपरी भाग प्रवाहित होता है, एकल होकर चद्मनके 
इसी जल-पथसे बहता है । समयके >वाहके साथ जलके 
इस प्रवाहने भी इस चद्मानको दो सम भागोंमे विभक्त 
कर दिया हैे। शिल्प-मूत्तिकारने इस चढ्रानपर उपदेशमय 
एक बड़े भव्य चित्रका खोदना ग्रावश्यक समम्का। ठमने 
इस चद्ानपर विविध प्रकारके दृश्य चिल्ित कर दिये है। जल- 
तलमें सभी-प्रकास्के जल जतु, नाग-नागनियोंके साथ, बह 
रहे हैं! किनारपर प्रनेक जीव-जन्तु, जल पीनेके हेतु, श्राते 
हुए दृश्गोचर होते है। पास ही, दूसरी झोर, एक कुटी 
बना ६ । कुटीके कारण, स्नान-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कार्य 
करते हुए, विसी भी हिन्दू-धर्मक तीथस्थानके निकट होनेवाले 
धार्मिक कृत्य करते हुए ये चित्र निल्सन्देह सार दृश्यके प्रधान 
भंग है। चढानके ऊपर, जल-पथके सप्निकट द्वी, दाहिने 
पैकक अग्ठेपर खड़ी एक शिलामूर्ति ह। यह मूर्ति 
इतनी दुबली-पतली दे कि, इसके झस्थि-पजरतक दृश्िगोचर 
द्ोते दें। इसके दोनों हाथ परमात्माको 
करनेके रूपमें ऊपरकी प्रोर ठठे हुए है। इसके ठीक सामने 
किसी देकताकी एक विशाल मूर्ति है। देवताकी स्वाभाविक 
अटासे यह भी प्रतीत होता दे कि यह्द देवादिवेव भगवान 
महादेवकी मूर्ति है। उसके ठोक नीच उसी तपस्वीकों एक 
दूसरी मूर्ति, एक छोटे मन्दिरके सम्मुख तपस्या करनेके 
भावके रुपमें, प्रदर्शित की गयी है । झ्रतएवं यह्व रुपष्ट हे कि, 
यह उस व्यक्तिकी शकरस वरदान माँगनेके समयकी मूर्णि है । 
मदि केबल इन्‍्हीं सब भ्रगोंपर विचार किया जाय, तो यद्ध 
अनुमान निकाला जा सकता है कि, इस दृश्यमें नदीको ही 
मुख्यत प्रध,नता दी गयी दे । फरूतु इस चित्रगें कुछ भोर 


त्पस्या 


भी बाते हैं, जो विचाश्णीय हैं। इस सारे चित्रका भरे 
लगानेके लिये एक चित्र प्राप्य है, जो दूसरी जगह है। 
उपयुक्त बतोंपर विचार परनेके कारण इसके मुख्य भगको 
ध्यानमें रखकर इस मूर्तिका नाम जो यहाँ “ग्रजुनकी तफ्स्या” 
के नामसे प्रचलित है, भरस्वीकार करने योग्य है झोर इस 
मूर्तिका भ्रथ “गावतरण” ही लगाया जा सकता दै । मह 
मत फरच पुततत््व-विशारद मोन्‍्म ग्रुलबूका है । पारिइ्चेरीके 
प्रोफेसर गोविय डुनल भोर पाश्ात्य पुगतत्त्व-विभागने भी 
इसका समर्थन किया दे । ढा० झानन्दकुमार स्वमीने भी 
अपनी पुस्‍्ठक “भारतीय एवं सुदूर भारत-एशियाई कला” 
में इस मतका अचुमोदन किया है । इससे यह रुपए है कि, 
विद्वानोंका बहुमत इसे “गगावतरण””का चित्र स्वीकार 
करता है । भ्रतएव इसके प्रचलित नामका प्रप्घार ( जिसे 
कोई भी ऐतिहासक श्राधार प्राप्त नहीं दे ) दल्तकथाके 
सिवा झोर कुछ नहीं हो सकता | 

इस प्रकार केवल स्थाफ्त्यप्रमाणके भ्राधारफ़ द्वी विचार 
नहीं किया जा सकता । सबसे पहली बात यह दे कि, 
यहा शिलामूत्तिकाका “गगावतण”को इस भाँति 
दिखलानेंका क्या उद्देश्य दे * दूसरी बात यह दे कि, थदि 
उतने दिखलाया भी, तो वह उचित रूपमें सफलीभूत हो 
सका है झ्रथवा नहीं ? इस प्रश्नके पूरे यह जानना शत्यन्त 
ग्रावश्यक है कि, इस चित्रमें जितनी बाते है, लन सबोकी 
धवागावतरण””की कहानीके प्राधारफर व्यझ्या को जा सकती 
है झ्भवा नहीं ? पहली बात जहाँतक स्पष्ट है, यह है कि, 
एक मनुष्य उम्र तपन्‍््या करता है, भगवान शकर दयादे होकर 
सम्मुञ्न प्रकट होते हे भौर उसे यरदाम मॉगनेको भाज्ञा देते 
हैं। वहाँ नदीकी उपस्थिति इस ब/तकों स्पष्ट करती दे कि, 
बरदानमें नदीका प्रथ्वीपर झाना ही मॉगा गया दे , शिला- 
मूर्चियोंक। ( जो इस शिला-चितके मुख्य झग हैं ) चित्रण 
करना शिल्पकारक्री इष्छा प्रकट रूपसे दूसरी बातोंक्रों दिख- 
लानेकी है । इस मूर्लिंद्ी ठोक बाँई झोर, ठीक उसी समतल 
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भूमिपर, जहाँ यह मन्दिर है, भौ? बह तफ्त्यालीन दै, दो 
विशालकाय बलिष्ठ मनुष्योंक्री मूर्तियाँ है। उन दोनोंके 
हाथोर्मे बाणके साय चढ़े हुए घनुष हे ग्ोर ऐसा प्रतीत 
होता है, मानो थे किसी शिकारके पीछे हों । उन लोगोंके एक- 
दम सामने एक विशालकाय जन्तु झपनी शक्तिभर, झत्यस्त 
तीज गतिसे, भागा जा रहा है। उसके काये तथा चालसे यह 
स्पष्ट है कि, घह बड़ा भयभोत हे । उसका पव श्रन्य 
स्थानोंमे भी सकित है भोर अन्तमे उस ध्यान-भप्त तपस्वीके 
निकट टटकर निकल पढ़ता है। जल्तुओे भ्ाकृतिसे यह प्रत्यक्त 
है कि, वह बराहके सिवा कोई दूसरा जानवर नहीं है । 
इसका स्वभ/व भी प्राचीन भारतकी कुटियोंके क्‍्रःसपास रहने- 
वाले जल्तुभोंके स्वभावसे बिलकुल भिन्न मालूम पढ़ता है । 
यह निस्सन्देद्द है कि, ये शिकारी इसी शुकरके पीछे लगे है 
झोौर यह ग्रयाशक्ति बचनके प्रयक्षम है । यह भाव इतना 
हपष्ट एवं प्रधात रूपसे भ्रकित है कि, हम लोग इसे सम 
दृश्यका एक गौण प्रश मान सकते है। इस रे दृश्यकी 
व्याख्या करनेके समय हस चित्रका भी श्रथे निकालना प्रत्यन्त 
झावश्यक है। “गगावतरणा' को कहानीसे इसकी व्याख्या 
नहीं हो जा सकती । 

“बढ्भावतरण” में शइरका भाग गोगा है, क्योंकि गग। कुछ 
उनकी क्पासे नहीं भवतरित हुईं हे। वे रगमचपर केवल 
इसलिये बुलाये जाते हैं कि, गगाके स्वगंधे प्रृथ्वीर 
गिरनेंक समयकी प्रबलताकी वे सम्दाल सके। उन्होंने 
यह करना, भगीर4पर प्रसन्न होकर, स्वीकार किग्रा था। अतएव 
उन्होंने च्याके महान्‌ मारको झरने ही ऊर सेककर ग्रपदी 
जटामें बाँध रखता, पश्चात्‌ धीरे-धीरे बूँद दूँद बहने दिया। 
यह कार्य केरल ग ॥की थाराकी तीत गजिकों रोकने ओ/ ७धा- 
देवीके गवको चूर करनेके लिये ही किया गया था। “गगाव- 
तरण”के दृश्योंमे शकर सबत्र इसी रूपमे दि्वलाये जाते हे । 
भरतबषमे इस सम्बन्धके समस्त चित्र डसी श्रकारके है । 
परन्तु इस शिलाचित्रभ मद्गादेव, प्रषान देववाके ल्पे, इयालु 


दाताकी तर३, उस तफ्सखीके एक बहुत घोर सेकेटके समय, 
उपस्थित किये गये हैं । इसलिये इस चित्र तदीकी प्रधानता 
मानना सरास* अनुचित है। दस घटनाके सम्बन्धमे दूसरी 
झनुचित बात यह है कि, नदी एक छुदर धाराके रूपमे दिखायी 
गयी है भर कहानीमे जो शिवका भाग है, वह यहाँके |शिवके 
भागते उनकी उपस्थिति, हस सम्पन्धम, भ्रावश्यक नहीं दे । 
शिवकी उ््रस्थिति गगाको पूर्ण रूपऐे, अपनी प्रबल थाराके 
रूमे, श्िखिलाना उचित था | साथ ही शिवके गगाको अपनी 
जटामे रोकनेका दृश्य दिखलाना भर वश्यक था । यदि यह नहीं, 
तो वह जठाके एक कोनेमे क्षुद्र धाशकी भॉ+ प्रवाहित ही 
दिखायी जा सकती थी । इस शिला-चित्रम इन दृश्योका प्राय 

अभावभा है। इसेके झल।वा दो मुगया करनेवालो भौर वराहके 
चित्रोंकी स्पश्टता बिलकुल ही नहीं होती हे । प्ाकाशमे 
विचरण करनेवाले जो चित्रमे नदीकी ग्रोर ज।ते हुए दिखलाये 
गये है, उन अ्रथ स्पष्ट दै कि, वे सबके सब खिलक टीक 
बीचम प्रक्रित भगवान्‌ शकरकी मूरिफी भोर जा रहे हे। बर- 
दान देनेक सम4 ऐसी घटना प्रायः सब कह्ानिर्योम दिखायी 
जाती दे । यह स्वाभाविक दे। उनमे बहुतेरे प्लाकर ठहर 
जाते है, कुछ आकर शौघ्र ही इस समाचारकों दूसरोंक पास 
पहँचानिक लिये चले जते हे और इस प्रकार पितृगण तथा देव 

गण विविव भाँतिक काये कते है। नियमानुसार इस चित्रभ 
भी इनका वही काये है। शिवापर शिक्रारियो भोर वराहके 
चित्र चित्रित है। उनकी कहानी ठी% बद्दी दे, जो हमे “किरा- 
ताजुनी ये” थे उपलब्ध है। नदी कुटोका एक साधारण झग मात्र 
है। साथ ही तफ्स्या-मूमिम पायी जानेवली शन्ति पशप्त है। 
हाँ, बराहका आना इस रवराभाविक शान्तिमे बाधा डालता है । 
हिन्दूमतानुमार कोई भी कुटी ऐपी जगहपर्‌ सम्भव नहीं, 
जदाँ विपुन जल-प्राति झरस्तव हो । साथ ही यह थारा तो 
एक स्वाभाविक है, जिससे मू्णिकोरने नदी अरक्रित करनेमे, 
सुभीतेम, लाभ उठाया है। इसके सिवा नद्दीम कोई खाम 
विशेषता नहीं, जो गगा।बतरणव,ली घटना! चित्र माना जाय । 
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नदीके चित्रकों इस पुकार सल्तोषपू्वक व्याख्या कः झब्र 
चित्रम भ्रकित शिक'रियों एवम्‌ वराहकी व्याख्याका पृथन्न काना 
चा ये । किराताजुनीय झथवा महाभारतक किगत-पगम पाठक 
प्रजुनकी तपध्याकः वरान पावेगे । 
कह्दानीम झजुतका भावी युद्धकी तैयारीके लिये पाशुपत-'प्तिके 
अधथ तपस्या, वराहकाँ भ्ोगमन, उसका पीछा करना, किशतत्रेशी 
शिवसे यद्ध, बात खुल जानेपर अननका पश्ात्ताप और क्षमा- 
याचना शिकवक्ा प्रसन्त दोना, वरदान देना भझादि बाते विशद 
रुपसे चित्र-काव्य्में वर्शित हैं । कहानीक तीन प्रधान भाग 
विभिन्न दृश्यों शिलाए दिख'ये गग्रे है" चित्रतरिशीलन# 
कियी भी मिद्वातसे यह संदेह नहीं रह जता है कि, यहाँ 
कलाकारका वास्तविक उदश्य केवल यही है झयवा कुछ दूसरा 
नहीं । व्यथ ही इसका और कोई कारण प्रतीत नहीं शोता हि, 
इसकी व्याख्या किसी दपरे रूपसे की जाय। चित्रक चलित 
नामक बदले कोई दमरा नाम देनक पवे झावश्यकता है 
कि, प्रवलित नामकी भयोग्यता स्पट्र रूपसे प्रमाणित की 
जञाय। या तो निर्विवाद हे कि, यह अग्रोग्यता बिलकुल 
नहीं प्रमाणित को गयी है झोर खूबी तो थह है कि, उसक 
बदले एक नये नांमकी सिफारिश की गयी है। इसका 
आझाधार नदीकों छोड़कर शोर कुछ भी नहीं है। इसके 
झलावा सम-सामग्रिक साहित्यर्में अ्रज़ुन्को पाशुपत झस्् 
प्रदान करना बर्गित है। मेन भी १६१७के “ इगिश्यन ऐगटेक्ररी” 
में इस कहांनीको उठधत किया है। इसके सिवा यह एक 
यथाथे बात है कि, इस चित्रके निर्माण-कालम पढ़व-नरेश 
सिंह वष्णुकी राजसभांम किराताजनीयका प्रचार प्रणारूपसे 
था। इस महांकाव्यका लेखक कठ्ि भारवि इनका समकालोन 
था। प्राप्त चित्र इस कविक काव्यका चित्रागुवाद है। 
यह. चित्र पाँचों भाइयों ( पांगडवों ) सेते. एक मुख्य 
भाईके सम्बश्धमे होनेके कारण इस स्थानका नाम भी पगडयां 
पढ़ गया है। इसकी दूसरी कोई भी व्याख्या, जब तक 
साहित्यकी सहायता पुरातस्वके प्रमाणकें लिये न ली जाय, 


पुरातत्व ओर इतिहास ७ 


सम्भव नहीं है । इतिहासंके प्रधान पार्नोके इस प्रकारके 
उदाहरणक। प्रधान उद्देश्य यही है । इन सच बानोंकों देखते हुए 
यह स्वीकार करना पढ़ग' कि, पुरातह्व-सम्बन्धी पस्लुश्रोक्त 
झथ लगानेम भूल होनेकी बड़ी सम्भावना है। 

मृ्ति-विद्याके सम्बन्धर्म लोगोंकी कुछ ऐसी पृश्ृत्ति दे कि, 
वे मृक्ति-विद्यासस्बधी सभी क्तियोंका अथे, विकास-वादके सिद्धा- 
न्‍नके सह रे,लगाते है, किन्तु वे भूलजाते हैं कि, विश्नस-आादका 
सिद्दान्त, जिसका मृप्ति-विद्याते राम्बन्ध है बहुत कुछ, झन्‍्य कई 
कारगॉस, परिवर्तित हो जाता है। कलाके विकाशके पिद्धान्तभ 
घर्मके आराधागपर अवलम्बित मृर्तिविद्याकी रीतियोंके कारणा बढ़ा 
हेरकेश हो जाता है। कलाका विकास-वाद जब मू्तिवियाईं 
लाग होता है, तब उसमें बहुत कुछ सशोधन लाता है भौर 
यदि मूर्तिविद्याकी कीर्वियोंके श्रारम जो रीतियोंकी विभिन्‍न 
कलाए है, उन्हे ध्णनम रख, तभी झ्र्थ लगानेमे सरलता 
होगी । अन्य प्रकारकी कलार्ग एकदम ही भिन्न वस्तुएँ है। 
इसमे कला मे विकास-वादका भिद्धात (वच्छ॒ुदतास लागू हो 
सकता है। श्रगः इसमें पभावोत्पादक हस्तत्तेपकी कुछ सम्भा- 
वना भी है, तो वह क्वल उन जातियेंके प्रनुक्शगाकी है, 
जिनके साथ सम्कंधकी सम्भवाना हो भर जिसके कुछ प्रमाण 
हों। यदि ऐसी बात न हो, तो विका - वादका सिद्धात सुदर 
परिणामके साथ लाग हो सकता है। 

लिपि-विद्या ओर मुद्रा-विद्या इस सबंध टीक उसी 
प्रकारके एक टी ग्राघारपर भ्रवलम्बित है। क्तु प्राचीन लिपि- 
विधापर यदि हम कल उदन्नतिशील विकास-वादकी 
दृष्टिस किसो तरफ देख, तो झधिक विश्वास +र सकते है। 
हाँ, यद्ति केवल इसीके आधारपर हम काल-निशथ करनेका 
प्रयत्न करें, तो हम भूलकी सम्भावनासे बिलकुल परे नहीं हे । 
किंतु इतना अवश्य है कि इस विद्याके समुचित अध्यथनसे 
अधिक उन्नतिके साथ सुद्र अवस्थापर पहुँच सकते है। मुद्रा- 
विद्याम विश्वास वादका मिद्धात लिपि-विद्याम यदि अधिक 
नहीं, तो बराबर झवश्य लागू होता है| इसके झलावा इसमें 
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जो कुछ विशेष लाभ हे, वह यह है कि, हम मुद्षाओंको कारी- 
गरीके रूपकी कलाकी सुदर कृति मान सकते हे। इसमे एक 
बहुत बढ़ा लाभ यह भी है कि, इसमे कोई भी हेरफेर लाने- 
वाली ऐसी रीति या था नहीं है, जिसक परिणाम बहुत दृर 
तक पढ़े । इतना होते हुए भी इसमें विक्रास-बादके भिद्धातको 
लगते समय प्रत्यतः सावधानी एवं सगमकोी झाव- 
शथकता हैं । 

साहित्य-चेत्रकी झोर मुड़गपर पता चलता हे कि, 
पुरातत्व मलुष्य-मस्तिब्कती अपने सभी अर्मोंभे सर्वोगपृण 
एबम्‌ भ्रेष्ठ ऊपज है भौर इसमे हमें उस बस्तुकी प्राप्ति होती दे, 
जिससे हम किसी भी दूसरी बस्तुकी भ्रपेत्षा पुरातत्व-पन्वे- 
बणके सम्बंध म्थिक लाभ उठा सकते है। लेकिन इसमें 
बहुत भूल हो सकती हैं, जिनसे बचनेके लिये प्रत्थत सावधानी- 
को झावश्यकता दढे। इस पोल चेतनका मनुभव खूबी। 
किया जञा सकता है। इथी कांरया इसमें सभी प्रकारके मलुष्य- 
मह्ष्कक्री तरग और व्यक्तिगत समीकरणोंका स्वच्छुन्द विचार 
छोड़ दिया जा सकता है ; भथ लगानेके साधारण दिद्वाम्तोंकी 
कोई भी नियमबद्ध परिभाषा देनी, (वकथित प्रमाणोंके 


झ्राधारकी भपेक्षा, विशेष कठिन है। इसके भलावां इमे 
जो पुस्तकें प्राप्त है, उनकी सचाई भौर शुद्धतपर हम पृर्णरूपसे 
विश्वास नहीं कर सकते । परन्तु किसी भी जातिकी सम्यताके 
इतिहासका बहुत-मी हालतोंमे ज्ञान करानेके लिये पुरातश्य 
सबसे (रण भोर सुन्दर साधन है। शर्त यह है कि, प्राप्त 
वस्तुओझोंकी छानबीन, बहुत सावधांनीके साथ, सम्यकू संमा- 
लोचताके द्वारा, नि्ययात्मक विचारसे, की ज्ञाय। अतएुव 
इतिहास-निर्माण प्राप्त वस्तुझोंकी उचिन छानबीन करने झोर 
उनका समुचित मूल्य ग्रनिपर ही निभर करता है। 
रथ ही यह भी देखना ब्रावश्यक है कि, प्राप्त वस्तुएं इति- 
हासके किस विशेष पूश्न या भ्रगपरे प्रधिक लागू है। 

जो कुछ ऊ?र कहा जा चुका है, उस+ यह स्पष्ट हो गया 
होगा कि, वास्तविक भ्रथ लगाकर किप्री निर्शम्पर पहुचना 
कितना कठिन एंव कैसी फेसी भूलोंका समावेश होनेकी झाशका 
३ै। तो भी इसमें सफलता प्राप्त करा कोई अभसम्भव कार्य 
नहीं है । भले ही यह बहुत उत्तम पृताकों प्राप्त न क्र सके, 
कितु उस श्णीकी प्रणता इससे झवश्य भावेगी, जो मानव- 
शक्तिकी पहुचके भीतर दे । 
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किस राष्टके निर्माणर्मे जो सुख्य उपकरण सदायक 
होते हैं, उनमेंसे उस राष्टकों सांस्कृतिक अनुश्रुतियों 
(7; धदे॥/८० ४४ ) को विशेषताशोका एकोकरण मुख्य 
स्थान रखता है। राष्ट्की आत्मा सवेदा उसकी सर्स्कृति, 
उसकी भावनाझो तथा उसके अतोत काल्के आश्यानोंसे 
अनुभाणित रहा करती है। उन सभी विषयोंका अर्थाव्‌ 
अतीत कालके सभी भोतक प्रदार्थोका विश्लेषण, उनका 
स्पष्टीकरण सथा भग्वेषण ही पुरातश्वर्नवषयका मूत्र आधार 
है'। यह पुरातर्वके साथ हो-साथ प_सके खम्बन्धर्मे सभो 
विषयो--ह॒तिद्ास तथा शिज्ालखा आदि--का सम्बन्ध 
स्थापित करता है । 
भारत सरकार, अपने आार्सिक शासनकाल, भारतरी 
पुरातत्व-विषयक गवेषणाओंके मद््वसे श्रगभिज्ष नहीं थी; 
कम्तु इस बोसघवी शसाबदीमें हुस विषयपर विशेष ध्यान 
दिया जाने लगा दै; ऋमबद्ध छानबीन की जा रहो है, पुरा- 
सांचिक कमिक विकाशपर अरछु( प्रकाश पदस हुआ दीख 
पढ़ता है । 
पिछले हतिहासपर इशष्टिपात करनेसे इम कह सकते 
हैं कि, लाई फेनिंग ही भारतीय॑ पुरातस्वके जब्मदाता 
हें--यद्याप इनके पहले भो कुछ काम हो च॒का था। 
सन्‌ १८२४ में जनरल कर्निघम तथा सन्‌ १८०१ में 
मेजर किद्देने साश्नाथमें कुछ खोदाईका काम किया था; 
किस्ु उन लोगोंका यह काय वैयक्तिक रूप पूर्ण समोस 
जषेश्रमें सग्पादित हुआ था। सन्‌ १८६० में ल्ा& केनिगने 
470॥6९0709/06 670६0 ९ ॥%7४6५ को स्थापना 
की; और, सन्‌ १८६२ में, पुरातस्व-विशारद लनरल पुझे- 
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किया । इस एरिश्रमी विह्ानने, सन्‌ १८६२ से १८झ७ तक, 
झकथ परिशम किया भौ, अपनी महत्वप्णं खोजकी 
रिपोर्टो को, लगभग २३ खणडोर्मे, प्रकाशित कशया । इनमें 
सरकारी स्पधारण वाषिक रिपोर्टोसे कहीं अधिक सच्ची खबर, 
खोजकी विशेषत,एँ तथा पूरे-प्रे विवरण दिये गये हैं। 
डाहरंक्टर जरनल कनिघमकी दस वर्षासे अधिक श्रमशीलता 
वस्तुतः उनको निजी कृति थी, लेकिन सनू १८०४ में 
डाक्टर वर्जेस सद्गास ओर बम्बई प्रे सडेसियॉकी पुरासस्‍्य- 
सम्बस्धी खोजोके लिये डारेक्टर जनरल नियुक्त किये गये। 
ये जनरल कनिधमको ही तरह पुरातत्व-विभागके झस्वे- 
पणमें (नपुण थे और अस्तमें उनके स्थानमें डाइरेक्टर 
जनरल भी हुए। हन्होने ३२ रूणडॉर्मे 3॥7॥८7४०४ 
0८7४८७ प्रकाशित करायी है, जिसमें कमिघम साइबको 
शिपोर्टो के साथ सन्‌ १६०२ के पुवंतकके पुरातर व-सम्बन्धी 
विवरण भी टिये गये दहै। इसके अतिरिक्त, मेजर कोल 
(जो सन्‌ $८८१-१८८४ तक श्राचोन स्मारकोंके भध्यक्त, 
(॥7660/' दा ह##९ 42000४ 2/088/#2४£9, थे ) 
की लिखी “भारतीय स्मारकोंका सरक्तण” ( 7 ९६८।- 
हकहैं708 ० रं४(१०४9९ 2/0008॥46॥£8 ०7 7/४ ५४6 ) 
शीर्षक तोम वार्षिक रिपोर्ट और फुटकर ल्लेख उस समय 
प्रकाशित हो चुके थे। 
सन्‌ ५८६४ में डा० बर्जेसके अवकाश ग्रदण करनेपर 
पुरातस्वक! काम, फाइनेस्स कमिदी (/0४0902 (20%%2/ 
&/2८ ) की उदासीनताके कारण, दोला पढ़ गया । सन्‌ 
१८६६ में क्ाढड कर्जतका ध्यान इस शोर आकृष्ट हुआ 
और उन्दोंने ल्ग्धप्रतिष्ठ पुरातस्वश जान मांशजकी अष्यता 
में, सन्‌ १६०२ में, ॥॥फकूर५ढर 20:6४: 2४६४ 
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थ्‌ 40९८४ढ८2०००७ की स्थापना की। इसके बाद तो 
भारतीय पुरात'वक्का काम प्रति वर्ण सुचारु रूपसे चलने 
लगा | सारतवमें हो नहीं, सा/ संसारसे इस पुरातर्व- 
विभागका काये प्रसिद्धि प्राप्त करने रूगा; भौर, '//धे/त# 
4) 074९0४0(३06४ ,96077/9? के रूपमें इसके हारा 
वार्षिक रिपोट भी प्रकाशित शोमे लगी। 

टपयुक्त वाषिक रिपोर्ट तथा जनरक कर्निंघस, डा० 
बर्जंस और मेजर कोलके पुराने प्रकाशनर्मे !वशेष विभि- 
म्नताएँ हैं। जैसा कि, पहले कहा जा चका है, पहलेक 
प्रकाशनमे जहाँ पुरातस्‍्व-विषयक प्रमाणोंका विस्तृत खमा- 
वेश है, वहाँ इन रिपोर्शेसे पुरातक््व विषयक वस्तुए' आयः 
अपना हस्त प्रकार परिचय देती हैं, मानो इनपर विशेष 
मननशील अध्ययन नहीं किया गया है; भो८, इनके 
सत््योंको जानकारी जिशास पुरुषोंपर ही छोड दी गयी है। 

पुरातस्व सम्बन्धी प्राचीन और नवीन प्रकाशनमें 
स्वसावत अस्तर होना अनिवार्य था; क्‍योंकि पहले इस 
बिषयंके विह्ानों ओर प्रेमियोंकों संख्या बहुत कम थी, 
साथ ही इस विभागमें उतनी ठोसगी भी नहीं झयी थी। 
लेकिन बादमें जो वाषिक रिपोर्ट प्रकाशित हुईं, उनसे 
झाशा हुई कि, उनमें विद्वत्ताए्ण विवरण मिलेंगे, किस्त 
मवेप्राप्य ही हैं, न विशेषज्ञोकों ने इसका परिचय ही 
वेठी हैं कि, कौन-कौनसे नये आविष्कार हो चुके हैं! 
अतः पुरातस्‍्व-विभागकफा मुख्य ध्येय, नयो खोज और 
खोदाइयोंके बदले, प्राचीन संस्मरयोंकी रक्षा करना हो 
ग़या । 

खोदाईके काममे बहुत कम उ नति होनेके कारण! 
कगभग सन्‌ १६२४ में इस विभागमें कुछ (नाम मात्रकों) 
परिवतत्र हुआ । चूँकि तव विदेशी भर गैर-सरकारी 
कोगोंकों खोदाई ऋश्नेकी सत्य मनाद्री थी, इसलिये 
खोज और खोदाईके कार्मोमे विशष उन्नति महों हुई। 
सन्‌ १६२९१ में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण खोज और खोद।ईके 
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काम हुए, जिनसे इस ओर भारत सरकारका ध्याव, विशेष 
रूपसे, आकृष्ट हुआ, और, सिर खोदाईके लिये हो उससे 
वाषिक ढाई लाखको मंजरी भी दे दो । भन्‍्वेषणके 
कार्य के छ्ये, आवश्यक सहकारी कार्यकर्ताओंके साथ, एक 
डाहरेक्टर जनरज्ञको नियुक्ति हुई। इसके अतिरिक्त भावी 
अन्वेषण झोर खोदाईके कार्याधिस्षकों अनुभव कर, सरकारो 
क/येकत्तांझ्रोंकोी सफलतादी दृष्टिसे, खोज या खोदाई फरने- 
वाली बाहरी या गैर सरकारी सोसाइटियोंको भी देशर्मे 
खोज और खोदाई करनेके अधिकार ऐे दालनेका भारत 
सरकारने निश्चय किया । भारत सरकारने पेसा इसलिये 
किया कि, झाहरेक्टर जनरल जान साशक्षकों--जिनके 
कन्धोंपर सारा भार लवां रत्ता था-- अपने पुरातात्तिक 
जीवनकी अनुभूति तथा मनोरक्षक और महत्वपूर्ण बाते 
लिखनेका श्वसर मिलता रहे । 

सरकार के द्वारा कुछ सरक्षणके काम भी हुए थे, तो भी 
प्रारम्भमें पुरातक्व्नविभागका मुख्य कास केघल माप और 
अन्वेषण हो था। यद्यपि सन १६०२ से सन १६२६-२७ 
तक पुरावख-विभागका मुख्य काम प्राचीन सस्मरणोंशी 
रक्ता करना ही एहा, तो भी पुरातश्व-विभागके द्वारा, दूसरी 
दिशा, कुछ ऐसे महत्वपूणा कार्य भी हुए, जिनसे पुरा- 
तक्त्कज्षोके दृदयमें, भारतोय पुरातत्त्तके प्रति, विशेष जिज्ञासा 
और कौवृहल उत्पन्न हुआ। भारत सरकार हस ओर 
जितनी थोड़ी रकम सत्च करती आ रही है, उसीसे अब 
वह पुरातसके सभी छोटे-छोटे विभागोंके लिये उचित 
ब्यवस्था करनेकी चषेष्ट ऋछर रही है, और, ध्रर्थभाषके 
कारण, खोज झौर खोदाईका लो काम, अपने बूसेपर, 
उससे नहीं चल सकता, उसके लिय वह बाहरी या गैर- 
सरकारी सहायता प्र'प्त करनेकी तष्टा कर रही हे । 

पुराततव-विभाग द्वारा भ्रबतक किये गये संरक्षण, खोज 
और खोदाईकां विवरण सछेपमें लिखना कठिन है । 
संरक्षणके विषयर्मे हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि, 
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सारतीय या पिदेशो--लो भारतीय-पुरातस्वसे कुछ भी 
अच्ुशग रखते होंगे--योध्रियोंने प्रत्यक्ष देख' होगा और 
वे खूब जानते होंगे कि, देशमें कोई भी ऐसा कीति-स्तम्भ 
यो स्मारक्त नहीं- चाहे वह किसी भी धसे या समाजका 
दो--जिसकी शहतऋ पुरातख-विभाग न पहुँचा हो और 
जिसकी देख-रेख वह भली भाँति न करता हो । 

सरकारंकों यद आशा बंधी थी कि, किसी-न किसी 
उपायसे पुरातश्व-चिंभाग ७&पन्रा काम कभी-नन्‍्कभी 
अवश्य समाप्त कर डाल्लेगा, किन्तु इसका ठीक उल्टा ही 
हो रद्व है--जितनी ही मुस्तंदीके साथ काम किया जा रहा 
है, उतनी ही माज्रार्में रूफलता दृर भागती जाती हैं। 
मुख्यत इसके दो कारण है | एक तो यह कि, सरचणका 
काम एक यार या एक ठिनका नहीं, चिरस्थायी है । दूसरी 
बात यह है कि, भाश्तवरप जसे देशमें, यदि ऐसे-ऐसे दस 
विभाग भी लगातार काम करें, तो दो सौ वर्षाके बाद भी, 
सहसो ध्वसावशेपाकी छान-बीन श्रथवा खोज खोदाइयाँ 
वाकी ही रदे जायेंगो ! 

साधारणत., इस कार्यका तत्व अब लो भज्ञी भाँति 
मालुम हो गया ह॑ और काम भी सुचारु रूपसे चल रहा 
है! सर जान झाशलका कद्दना है कि, प्राचीन स्मारक या 
कोर्ति स्‍्तम, महरवपूर्ण अब्तर और भाधोंके विचारसे, 
दो भागो्मे विभक्त किये जा खकते हैं । मुसलमानोकी 
बस्तु-निर्माणशेलीमे--जो खरसेनी शिज्पकलासे बहुत-कुछ 
मिलती-जुलती है--- लोहेके जोढड या लकढ़ीका ध्यवद्दा 
नहींके बराबर मिलता हैं। वस्तुनिर्माणमें वे कोहे श्रोर 
लकड़ीपरको नक्काशियोपर कमर ध्यान देते थे। ईटॉकी 
दीवारों पर ही नक्काशी की जाती थी और इसके कारण 
गुम्बजों या मेह्राबोंके एक बार फट जानेपर उनको खूब- 
सूरती - बढ़िया नक्काशी--खराब हो जाती है। प्रायोन 
मुस्लिम बस्तु-निर्माणशैज्ञीमे एक और बात है । सम्भवत. 
अपने स्मारकों या मीनारोंका निर्माण करनेकी उनको एक 


ही शैली होती थी, और, उनफी ऐसी चाल बहु प्राचीन 
कांससे हो चली भा रही है । अतः ऐसी दश।में, सरसेनों 
स्मारकोके आकफार-प्रकारका फ्ता लगाना उतना असम्भव 
नहीं जान पडता, क्‍योंकि थे एक ही आदश, भाकार; 
सस्कृत और विचारसे तैयार किये जाते थे, उनमें बहुस 
कम अग्तर होने पाता था । 

हिन्दुओंके स्मारकों या की तिस्तम्भोमें ठीक इससे 
उल्टी बाते पायी जाती हैं | सर जान माशलने फह्दा है कि, 
हिन्दुओं और मुसलमानोंके स्मारकोंमें विशेष यही अध्तर 
है कि, हिन्दू शिल्पकार पत्त्थर यो स्लेट्की पट्टिबों और 
काठपर नक्काशी करते थे, इसछिये वे बहुत सुस्दर और 
टिकाऊ होते थे | दीव रोंके फट जानेपर भी उनकी निभी 
सुन्दरता बिगड़ने नहीं पाती थी और वे यथास्थान फिर 
लगा दिये जा सकते थे । इमारतोके गिर जानेपर भी वे 
जिस दशार्म मिल्ले हैं, उससे उनकी वास्तविक सुन्दरता 
और कुशल शिक्षप कृतिके विषयर्मे बहुत कुछ लाना जा 
सकता हैं। वर्षा, एफान आदिका उनपर कुछ-न-कुछ 
झवश्य प्रभाव पढ़ा है, तो भी मुस्लिम-शिल्‍्पकलाकी 
अपेक्षा अवीत-कालीन भारतोय शिक्षपकक्षापर उनके 
ध्वसावशेषोसे अधिक प्रकाश पढ़ता है, भौर, उनसे बहुत- 
सी नयी-नयी बातोंका पता भी चल जाता है । 

उपयुक्त विवरणोसे पता चलता है कि, पुरासश्व- 
सम्बन्धी खोज और लोदाईका काम भ्रभोतक बहुत थोढ़ा 
ही हो पया है ; इस कामका बढ़ा भाग अभी बाकी दी 
है | पैमाइश, खोज और खोद।ईवे, काम इन दनों खाथ- 
साथ हो रहे हैं | बात तो यह है कि, जितनो ही प्रधिक 
खोदाई हो रही है, उतना दी पेमाहशका काम बढ़ठा 
जा रहा है। केलियो/ज्धिक युग ( (2॥८(7८९०/८९४४८ 496) 
के कुछ स्थानोको खोदाहईके कारण बलूबिस्त'नके कुछ 
भागोकी पेमाइश और खोल करनी पडा है| व्यों लगभम 
८० ऐसे स्थान दूँढ़ निकाले गये हैं, जो केलियोंलियिक 
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युगसे सम्बन्ध रखते हैं। वहाँपर प्राजतकूकी की गयी 
जिन भारतीय खोलों भर सोदाहयोंसे प्राद्ीन हतिहांसके 
प्रेमियोंके हृदयमें हल्नखल-सी मच गयी है, डनका पूरा- 
पूरा विधरण देना बिलकुल असम्भव है । फिर भी, दरप्पा, 
मोइजओदररो, तत्तशिल्ा, नालम्द, पाटकिपुत्र, सारंनाथ, 
मागाजु मीकुण्ड, टिनेवेलो जैसे स्थानोको खोदाहयों और 
स्लोजोंके विषयर्मे थोड़ा-बहुत प्रायः सभी शिक्षित जानते 
हैं।तो भो, खोज ओर खोदाईकी मोटी-मोटो बार्दोंकी 
खलानकारीके किये कुछ ऐसे ऐसे मुख्य स्थानोंकी एक सूची 
इस लेलके अन्तमें दी गयो है, जहां सरकारी यथा गेरसर- 
कारी विदषगो ह्वारा खोदाईके काम ६० है। भिम्न-भिग्न 
स्थानोकी खोदाईके सम्बन्धर्म कुछ विचार करनके पहले 
पुशतत््व-निषयक कार्मोंके व्ययके सम्बन्ध कुछ ध्यान देना 
आवश्यक जान पढ॒ता है | . 

भशरताय पुरासस-सम्बन्धी पेमाहश, खोज भौर 
खोदाइमें कगी हुई रकमबोे ठोक ठीक छादाद बताना तो 
काठन है, तो भा दम यथासाध्य केन्द्रीय रूएकार, प्रान्तीय 
प्तरकारों दथा अन्याम्य लोगाके द्वारा लगी हुईं रकमका 
ब्योरा भागे अलकर देनेकी चेष्टा करेंगे । 

भारती पुरात'्व कई्टे विपषयोस सम्बन्ध रक्षता है । 
इनमें मुख्य मुख्य विषय ये हैं--कला तथा शिल्प, 
पेलियोआपोी तथा प्रापाण-शलाब्ेखन, मुद्धा-विद्या, 
सम्यताका हासतद्ास, मानवजाति-शाख्र, प्राचीन भूविथा 
झौर वभस्पतिशासत्र ( 0८८)/४॥/४708) । इन विषयोंसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध होते हुए भी नुवशविद्या तथा शब्द-ब्युत्पत्ति- 
सम्बन्धी आदि विषयोपर भो पुरातर्वकों बहुस-कुछ 
प्रकाश पढ़ता है । झगर इन विषयोगेसे प्रत्येककों लंकर 
बारी-बारीसे, विस्तृत रूपसे, विवेचन किया जाय, तो 
प्रश्येकका एक-एक बड़ा पोथा सेयार किया जा सकता है| 
प्रहाँ परिचय मात्रके दिये हम एक या दो विषयोका ही 
साधारण उदाहरण देंगे। 


कलाके उदाहरणस्वरूप अछण्ता और अमराषतीकी 
चीजें बढ़े महस्वकों हैं। इनसे विश्व-कलापर बहुत कुछ 
प्रकाश पढ़ा है। इनसे ही दो नवीन शैलियोंकी उत्पत्ति हुई 
हे---आश्भ्ररैल्ञी और बगाली शौली। सुवाविद्याके अनु- 
सनन्‍्धामका महत्त्व तो तब मालूम होता है, जब हम यह 
अनुभव करते हैं कि, प्राचोम या अर्वाचोन कालके भारत- 
वषके कई महत्वपूर्ण भाग सुद्राओंके ही झाधारपर लिखे 
जा सकते हैं। उदाहरणस्वरूप ज्षश्रपो या कुपाणोंका हो 
इतिहास ले लीजिये | इन दोनोमें किसी एककी भी राज- 
वशावद्दी तैयार करनेके किये हम यदि एतत-सम्बस्धी 
मुद्राझ्ोका सहारा न ले, तो इस कार्यमे पूरी सफलता 
प्रिद्ध ही नहीं सकरी। कारण यह हे कि, विना इनकी 
मुव्राओ्ोके काल-सम्बन्धी स्पष्ट एवं प्रामाणक ज्ञान हमे हो 
ही नद्दी सकता--बिल्लप्तिल्ेके स।थ हम, चल ही नहों 
सकते । इस विषयकी इष्टिसे /0/" /0//26८॥ आद प्रौ० 
हु० जे० रंप्तनको खोज बढ़ी सूल्यवान्‌ हैँ । 

मुद्रा-सम्बन्धा मद्ष्त्वक। जाॉँचक लिये हम कुषाणोंकी 
चशावल्नो जते हैं | ढडा० फ्लोट भौर कनेडाक मताबुसार 
समाट कनिष्कमे, कट्फिस प्रथम ओर कडफिस द्ववायक 
बाद नहीं, पहले द्। राज्य ककया था, आर, यहा विक्रम- 
सबतका जम्म देनेवाला भी या। ढा० टमस इस सद्धा 
नतकों नहीं मानते थे। किन्तु पेशावर स्थित चर-स्तृपमें 
पुरातत््व-विभाग द्वारा किये गये अनुसन्धानोसे वास्तविक 
बातोका पता लग गया दे । सर जान मशलने छ्िछू कर 
दिया हैं कि, रतृपके ऊपरी भाग्र वासुदेव तथा पश्चात्‌- 
कालीन कुषाोंके बनाये हुए हैं, भौर, स्तरण तथा! 
कारोगरीके काम ५निष्क, उसके उत्तराधिकारियो तथा 
कड्छिस प्रथम भोर ट्विदीय &रा हुए है। निम्न भागके 
स्तरणका काम शको झौर परकषबोके समयमें समाप्त हुए 
हैं। पेशाघरके झासपधास, लिरकप नामक नगरमें सो, ठाफ 
ऐसो दी, एक पुरानी इमारतका ध्यंसावशेष मित्षा है। इस 
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ध्वंसावशेषकों खोदाहेसे पता चलता है कि, जब इस 
घुरानी हमारतकों दो मजिलें डउ5 चुकों, तब इसे लोगोने 
सूना छोड़ दिया । इन दो मजिल्ोंमें जो प्राध्चीन वस्तुएँ 
मिली हैं, ते पत्लवी राजाधाॉके दी समयकी हैं। इस 
घ्वस्ावशेषमें जितनी सुद्राएँ मिली हैं, वे कनिष्क या 
उसके उत्तराधिकारियोंद्ी महीं, ग्रल्कि उसके पूर्ववर्सो 
राजाओंकी ही हैं। ये सुद्ाएँ इस बातके स्थक्ष प्रमाण हैं 
कि, कट्फिस प्रथम और द्विंतीयके बाद हो कनिष्कका यहाँ 
प्रादुभांच हुआ था । 

भारतीय पुरातर्वके मध्स्वको स्दि करनेके लिये 
रूत्धु-नदीको दरी भोर दक्तिण पजायको ही खोदाइयाँ 
काफी हे । हरप्पाको खोदाइयोसे ऊं ची-ऊँचो भ्रद्यन्ञिका- 
ओवाली विशाल नगरीका पता चला है। इमारतोपर 
हमारते बनो पायी गयी है। मोह्ब्जोदारोंके प्वस्तावशेषमे 
मिलो हुई वस्तुएँ', परातत्वकी दृष्टि, हरप्प/की अपेक्षा, 
अधिक मृल्यवान्‌ सिद्ध हुई हैं | वहॉकी मुहरों, सीलो, 
मुद्राओं और मृत्तियोंसे पता चलता है कि, वे र_मेरियनों- 
को प्रायोन धभ्यतासे बढुत-कुद मिज्रती-जुलतोी है, जो 
ईस्वी सनसे ३००० वष पूथकी मानी जाती हें। सुमेरिय- 
नोकी सल्कृति नागरिक जीवनर्म झ्ोतप्रोत है । उछ लागो- 
का विचार है कि, खुमेरियन जाति मेसोपो्टासियाके आस- 
पाससे 'झायी । यह बहुत सम्भव जान पढ़ता द्वे कि, किसी 
समय सुमेरियनोका सस्धुर्निव/सिर्या के खाथ सम्बन्ध रद्दा 
होगा--वे यहाँ आते-जाते होंगे। कतिपय लोगांका ठो 
बिचार है कि, यदि सुमेरियनाकों मेह्ोपोदामियाके आस- 
पाससे आनेकी बात सम्भव है, तो क्या यह सम्भव नहीं 
हो सकता कि, उनको सभ्यताका मृत्ष स्थान सलिन्धु-नदी- 
को दरो है ओर उनका सूक्त निवासरथान यही ( सिन्घु- 
उपत्यका और पजाब ) है ! प्रातत्त्व-सभ्बन्धी खोज और 
खोदाई होनेके पहले ईसस्‍्वी सनसे ३००० धप पहल्ेकी 
सरकृति या सम्यताको हम वेदो, सूत्रों तथा पुराणा 


आझदियें ही दूँढा करते थे और तप्निद्वित विवरणोंको ही 
प्रामाण्य समझा करते थे, उस समय इसमें कोई भी वास्त- 
विक--स्थुक्ष-- प्रमाण नहीं मित्रता था । लोकमास्प 
तित्क और जेकोबी महोदय के मतानुसार ऋणग्वैदिक काल 
ईंस्वी सनमे ४००७ वर्ष पूर्व द्वोना चाहिये। यदि यह 
काल-निर्धारण टीक है, तो मारतवर्ष्मं झानेके बावु जिन 
सारतोयोंसे सवायत आयोका युद हुआ था, वे इन्हीं 
विशाल नगरोंके निवासी रहे होंगे । फिल्‍्सु आश्चर्य तो इस 
बातका है कि, सिन्धु-निवासियोका जोवन, उनके झाचार- 
विचार, रीति-रस्म ऋग्वदिक झायोसे नहीं मिलते ! इसके 
सिवा खोदाईमें मित्री हुईं वस्तुच्योंकी जाँच करनेसे तो 
पता चलता है कि, वे ऋग्वेदिक भार्थापे बिलकुल भिश्म 
प्रुष थे, हनसे उनका कुछ सम्बन्ध ही नहीं था !! ऋग्वेदके 
सूक्तोसे पता चत्रता ६॑ कि, सिन्धु-उपशयकाके प्राश्चीन 
निवासिशेके साथ नवागत भ्रार्योका घोर संघर्ष हुआ, जो 
( सिन्‍्धु उपत्यका-निवार्ते ) भौतिक सभ्यतामें इनसे कहां 
बर-चढ़ थे, और, आ्योने उनके नगर, दुगोंदिको ध्वस्त 
कर ढाला या उनके विनाशके कारण बने । इनके देघादि- 
देव इन्द्र “पुरनन्‍्म” कहलाते थे | एजियेन ( 4226४ ) 
जेसे प,्रगतिहासिक नगगोेमें जब झायभाषा-भाषी अ(योको 
दूसरी टुकडियोका $।धिपस्प हो गया, तब सिर्धु-उपत्यका- 
का क्‍या पूछना ? वे अपन आक्रमणकारियों-- आयोका 
सामना न कर सके | फक्नस ग्रार्योके पेर यद्दों जम गये । 

सुमेरियन जाति समुद्-वर्ट्वत्तनी जाति थी, और, 
समरभवत ईसासे २०-० वर्ष पूथः मेसोपोटामिया और 
भररतमें सामुद्रिक आवागमन प्र्यत्नत था। डनफी 
सास्कृतिक सदाशयंता आय के भआनेके पूर्ध ही भारतके 
प्राचीन निवासियोके हृदयमे स्थाम पा चुकी थी । 

भारतकी द्वाविद़ जातियों ओर मेसोपोटामियाके 
निवाधप्तियोंक आधार-ब्यवह्ार झादिमें कहाँतक साइश्य 
है, यद्द विचारनेकी वात है। प्राक्‌ आयंकाजमें मेसो- 
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पोटामिधाकी सम्यतासे स्ारतका सम्पन्ध, जल और स्थत्न, 
दोनों मार्गों ढ्वरा था | इसका पक। प्रमाण यही है कि, 
सुमेरिया भौर सारतवषको कई खोदाइबोंमें बहुत-कुछ 
ऐसी बस्तुएँ मिल्नी हैं, जो परस्पर मिलती-जुल्नतो हैं। 

उपयु क्त सिद्धान्त हरप्प भौर मोहओदागेकी खोज 
ओर खोदाईमें पारी गयी वश्तुओके पुरातात्त्विक अध्य- 
यनका फक्ष है। खोजकी वतंमभान अबस्थार्मे यह कहना 
असम्भय है कि, डपयु क्त सिद्धान्त बिल्कुल ठीक ही है। 
सम्भव है, भागेदी खोज और खोदाईमें कुछ ऐसे प्रमाण 
मित्र जायें, जिनसे कुछ दूसरा दी सिद्धास्त निकाला 
जा सके। इसमें अभी केवल भारतवषकी ही नहीं, बल्कि 
ससार-भरकी ख्रोजों भोर ख्ोदाइयोंपर ध्यान रखना 
चाहिये, जिनसे हमारी आधुनिक विचार-घाराके बदल 
जानेकी सम्भावना है। 

खन्‌ १३२४-२१ दई० में पुरातश्व विभागके ब्ययकों 


बालिका यह है--७ 
स्थान इ्यधको रकस 
१ पुरास्व-विभागकं ढाहरेक्टर जनरल १,६८,८६ «५ 
२ भुर्सालम और श्रिटिश स्मारकोंके 
सुपरिभ्टन्डेग्ट (दिल्ली) म्युजियम 'और 
फोट गार्नके कायकर्साओंके साथ ). ४०,४३० 


३ हिन्दू झोर बोझ स्मारक के सुपरिन्टनढन्ट. ६२,४४० 


४ परिचमोसरीय केग्द्र २६,६४७ 





$& इस सालिकामे जीचे लिखे सभो सरहके व्ययको 
रकम सम्मिलित कर दी गयी है -- 

१ कायकर्ता 

(क) आफिसरोका वेतन । 

(ख) नौःप्रोका वेतन ( सरक्षणके लिये सहायक, 
मुन्शी, किशानी, एुकाठन्टेस्ट, फोटोआफर, नकशानवीस 
और चपरासी आदि ) । 

(ग) ऐसी रकमें, जो पुरातत्थके ड'हरेक्टर जनरल 


* पत्रिमीय केन्द्र ६१,६३५ 
है केन्द्रीय स्थान ((0९&#/'तों 2४/टट)..._ १३,३४३ 
७ पूर्वाय केर्ड २५,८८० 
८ दक्षिणी केन्द्र २४,३६७ 
६ वर्मा केग्द्र मी 
१० भारतवषंके सरकारी एपिप्राफिस्ट ४३,५७६ 


११ दक्षिणों केल्द्र्क सरकारी प्सिस्टेंट एपिग्राफिस्ट २७,६१६ 
१२ भारतीय पुरातस्व-विभागके केमिस्ट १६,६०८ 
१३ दिल्‍ली-स्थित एशियाई पुरातत्वका 
केम्त्रीय॑ श्युनियम ३०,४८९ 
१५ इणिडन स्थुलियमके पुरातस्थविभागके 
सुपरिस्टेन्डेग्ट ३१,६१२ 


22० पाक 20-०७+>म ० >यन-+-मन 


कुल ६,६६,६ ४ 
सरक्षण आदिके फ्रामोर्म ख्चका ब्योरा - 
प्रान्त व्ययकी रकम 

युक्तपान्त - 

मुसज्िम और जिटिश स्मारकोर्मे._ १,३२,०२३ 

हिन्दू और बौद्ध स्मारकोंमें १६,०३४ 
पञ्नाब (दिरली)--- 

मुसक्षिम और ब्रिटिश स्मारको में ९७,१६२ 

हिन्वुः ओऔर बौठ डे 3२,६२० 








द्वारा विद्याधियोको वृत्ति-स्व्रूप दी जाती हैं; ऐतिहासिक 
इमारतों ओर मुस|लम सथा शिटिश स्मारकॉके सुपरि- 
बडे टोंका वेसन आदि । 

२ ग्युजियम और दाकवंगले | 

३ फोटोग्राफी और तत्सम्तधी वस्तुएं । 

७ लाइब्रेरी ( पुस्तकोकी खरीद भो हमसमें सरम्मि- 
जित है )। 

५ कन्टिलेग्सी ((0॥/0/86/00॥/ ) 

६ भक्ता (4770/060226 ९ । 





प्रवाह ३, तरंग १ ] भारतीय पुरातत्त्व 
पश्चिमोत्तर प्राग्त ३,६६१ 
अम्बई छ७,२२१ 
जिहार और उड़ीसा १८,0६६. एफ० एच" पेंह ज 
मध्यप्रदेश और बरौर २४,७६६ उलज० डी० चर्नेंट 
संगाल २३,९२१ बी० एस० बरुआा 
५ 33.5 ' सावंत इन्द्रजी 
मद्रास २१,६१४ 
का ३२२. डी० आर० भागडारकर 
ब्र्मा ६३,१६०. जे० एफ० इ्शेकिस्टन 
अजमेर ६,५४२ टॉमस ब्लॉश 
छत्तरपुर-हाज्य ३,००0. ले० जी० जुदलर 
कुल ४,८०७,२६७ . जे० बर्जेस 

मुख्य २ स्थानोंकी सूची, जहाँ खोदाई की गयी है--... एच० एच० कोल 
आदविसनाटर दृहपावंलीय पागन सर एलेकजेडर कनिधम 
अन्वम्ता सुम्मडिदुरु पहाढपुर के० एन० दीक्षित 
अल्लूरू हरप्पा पैकोर ले० फयु सम 
अमरावती रौजा पाटलीपुत्र.. जे० एफ० फ्लीट 
वलुचिस्तान(अनेक स्थानोंमे) जमालगढ़ी. पेइसमुडियस्‌._ ९० फहरर 
बसाद ऊूकर पेरमयैर एच० हा्ग्रीब्ज 
बलओआ कसिया राजगृदद हीरानन्द शॉस्त्री 
बासनगर कोसम सहेट-महेट.. ई० हल्ट्ल 
मैरवकुणड कुरुछेश्र सेकपुर वी० एच० जैक्दन 
भीरमाउड महाबलीपुरम्‌ साँरी के० पो० क्षायमवाल 
भीटा सन्दोर सारनाथ डी० जी० जाँविन 
ब्रिलसर साट शाह-जी-की-देरी एफ० किर्द[न 
बाहणावाव मारुखाया शनवरवाड़ा. एम० कोहो 
बुलन्दीयारा सहज गा सिरकप आदी 
अम्पायत नागाजुनीकुृषड सख्तेयाही 
सारसद्‌ नागौर (मारवाढ), सक्षशिक्षा.. या शास्त्री 
चरगाँद जाकन्‍्द उनसकोटि.. ेंस० कृष्णश,सत्री आयगर 


नीचे उन पुरातश्व-विश्षों तथां शिज्षाल्ेख-निरूपकोंके 
नाम दिये जाते हैं, जिल्दहोंने इस विभागमें अवतक 


श्५ 





उज्लेखनीय कार्य किया है | हममें साधारण कार्यकर्शाओंके 
लाम, स्थाशाभाषके कारण, नहीं दिये गये हैं--- 


सुहस्मद दमीद कुरैशी 


ए० एच० लॉगहस्टे 
पएच० लूडस 
ह० जे० एच मैके 
सर जान साशल 
एन० जी० मजूमदार 
नीलर्कक शाख्री 
एफ० औओ० झट 
टी० ए० पेज 
जें०. प्रिसेव 
राल्न्द्रलाल मिश्र 
शमप्रसाद सब्दा 
जे० रामय्या 
हैं० जे० रैप्सन 
प्री 
पो० एल० शहस 
राश बहादुर दयारास साहनी 
ई० सेनाट 
आर+० सघिवेल 
वी० ए० स्मिथ 
सर भारेल स्टोन 
डो० बी0 सपुनर 
एफ० एब्ल्यू० टामस 
माधवस्वरूप वश्स 
वी० बेंकय्या 
जे० पी-एच० वाजेल 
एजड्र० ए घेडेल 
जी० थमदानी 


ए्ग बहादुर सौलयो जाफर हसन 


लि लव नाणण। 


भारतोय पुरातत्त्वका प्र्वेतिहास 
ग्राचा्य प० भहावीरप्रसाद द्विवेदी 


पुरातर्य सस्कृत शब्द है। वह अग्रजी शब्द /4#72५- 
7/(((॥ के अर्थमें व्यवहत होता है | पुरानी वस्तुओका सश्व 
जानभा, उनको रक्षा करना, उनके विषयर्में गवेषणा करना, 
टनके सम्बन्धकी सूलों और अमोका निरसन करना आदि 
इस शाखके जाननेयालोंका काम है | 

यद्यपि हमारे पूर्वलोका लिखा हुआ यथार्थ इतिह'्स 
उपलब्ध नहीं; तथापि उनकी निर्माण की हुई ऐसी सामग्री 
विधमान है, जिसकी सहायतासे हम प्राचीन समयकी 
घटनाओंका बटत-कुछ ज्ञान प्राप्त कर उस समयके इति- 
हासकी €थना भी कर सकते हैं। यह सामग्री प्राचोन 
अन्य, शिलालेख, ताम्रपत्र, कीतिस्तस्म, सिक्का, मन्दिर, 
स्तपूप, किला, प्रासाद भादिके रूपमें विद्यमान है । परन्सु 
इतिहासके महर्वसे अनभिज्ञ होनेके कारण हमलोगोंने हस 
सामपग्रीसे भो ज्ञाभ नहीं उठाया--अपने झाप हतिह्ास- 
रचनाका सूश्रपात तक नहीं किया | सारतके प्राचीन हति- 
हासके निर्माशका पाठ हमें पढ़ाया है सात समुद्र पार रहने 
वाले पश्चिमी देशोंके तिवासियोंने | उन्होंने इसकः पाठ ही 
हमें हीं पढ़ाया, हू लहासका कुछ अश स्वयं ही निर्माण 
करके हमारे सामने रख भी दिया है। इसके आरम्भका 
श्रेय इज्नलिस्तानकी  निवासिनों भग्रेजजातिको है, 
झतप्‌व इस विषय हम कल्ोग उसके कृतश है | 

पलाधीडे युद्धुके बाद झंग्र जोंकी ईस्ट हृण्डिया कम्पती- 
का प्राबल्य हस देश में बढ़ने लगा । १७७४ देस्वीः , उसने 
वगालके तत्काल्लीन नवायकों पदच्युत करंके, उस प्रान्तका 
सूत्र, अपना गवनर जनरल नियत करके, उसके हाथर्म दे 
दिया। अतएवं अग्यज-कर्मचारियोंकी संख्या-वृद्धि होने 
त्वगी । हम कर्म चारियाँमें कितने ही विह्ान ओर सुशिक्षित 


थे। उन्होंने पहल्ने-पहल भारततर्षके पुरावृत्तके निर्माणका 
श्रीगर्णेश किया । पीछसे तो फास, जमंनी और झास्दिया 
आदि देशोंके निवासियोंने भी इस काममें हाथ लगाया 
ओर भ्ग्र जोकी भ्रपेक्षा इन्हों क्ोगोंने भारतीय हत्हिसका 
झधिक प्रचार फिया । परन्तु कॉमका आरस्म ईस्ट इण्डिया 
कर्पनीके अम्नेज कर्मचारियोंने ही किया और डसकी सफ- 
लताके बहु।- कुछ साधन भेद उन्‍्हों लोगोंने प्र+सुत किये। 
सर विलियम जोन्स पहले अ्रग्नम॑ज थे, जिन्हनि सस्कृत- 
भापाका ज्ञान सम्पाठदन किया | हस काममें उन्हें बढ़ी- 
बढ़ी बाधाओंका सामना करना पढ़ा | पणिडतोंका दृशटिमें 
वे स्ल्षेच्छु थे । स्लेच्चका सस्कृत पढ़ाकर भला कौन घरमे- 
भीरु पणिइत अपनों धममंहानि करेगा ? परन्तु दृतप्रसिज्ञ 
दोनेके कारण सभी आगत विध्नोके पार जाकर जोन्स 
साहबने फाफों ससकृत-ज्ञान प्राप्त कर लिया | संस्कृत 
सीखकर इम्दोंने शकुन्तला नाटक और मलनुस्झतिका भ्रनु- 
वाद, अग्नेजीमें, प्रकाशिन किया। उसे देखकर यूरोपके 
विड्वानामें खलबली मर गयी ! उन्होंने कहा, जिस जाति- 
के ज्ञान-भ,ण्दारमें ऐसो-ऐसी पुस्तकें विधम/न है, उसका 
भूल काल बडा ही उष्ज्वल रहा होगा, उसमें ऐसे-पेसे भ 
मालुम झोर कितने ग्न्ध-रत्न पड़े होंगे; श्रतएव इस जातिके 
पूर्वतिहाससे परिचम प्राप्त करनेसे अनेक क्ञाभ होनेको 
सम्भावना है। 
इस प्रकारकों सम्भावन।से प्रेरित होकर कई झग्रेज 
हस देशके पुराने अम्थोंका पता लगाने और उनके झअलनु- 
शीलनर्म प्रवृत्त हो गये | हस प्रशृत्ति--इस ज्ञान-लिप्साका 
फल्ष यह हुआ कि, सर विक्ियम जोन्सने, तरकालोन 
गयनेर जनरल वारन दस्टिंग्सको सहायतासे, कककततेमें, 
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१४ जनवरी १७८७ को, “ए।समानिक सोसायटी” नासकी 
एक सस्थाकी सस्थाफमा की | हस संस्थाने एशिया खबड़के 
इतिहास साहित्य, स्थापश्य, धर्म, समाज ओर विज्ञान 
आदि विषयोके सम्बन्धर्म खोज करना अपना उद्द श्य॑ 
निश्चित किया । बस, इस सभाकी स्थापनाके साथ ही 
मारतवचके हशिहास धर्थात्‌ पुगतस्‍्वके अस्वेषणका शुभ 
काम आरम्भ हुआ । परम्तु इस कार्योरस्मके पहले ही 
सैकडा प्राथीन इमारतें म८-अष्ट हो गयों; सेकदी शिला 
लेसोंकी सोले' और लोढ़ो वन गये, सेकडो शिज्षाेख 
मकानोंकी दीवारोंमें चन दिये गये, सेकड़ों दानपत्नोके 
ताम्रफल्तक गलाकर घड़े, लोट तथा वन बना डाले 
गये प्राचीन ग्रस्थ कितने गले, कितने काटभच॒य बने, 
कितने पसारियाकी दूकानोंमें पहुँचे, इसका तो कुछ दिसाब 
ही नहीं । खेर, भा०तके सोभाग्यसे इस नथा सस्थापित 
मस्थाने पुरानी वस्तुग्रोकी रक्षाका सूत्रणात कर दिया। 

सर विज्लियम जोन्स इसके अनस्तर घार्स विज्ञकिम्सने 
सस्क्रन-भाषा खीखो । उन्‍्हींके प्रयत़से वेवनागर और 
बगल! टाइप तैय(र दुए । उन्होंने कुछ पुराने लेख भी दोढ़ 
निकाक्षे ग्रौर उनपर विवेखनापूर्ण नोट भी दिखे । भगव- 
दह्वीताका अग्नरेजी अनुवाद भो उन्होंने किया । 

प्शियाटिक खोसायंटीने ““दशियाटिक रिप्र्चेज!” 
ना|मकी एक पुस्तकमाला मिकालना आरम्म कियो | 
१७८८ से १७३६७ हैसस्‍्थीतक एस मालाके पॉच भाग 
निकलने | जो भिन्न-भिन्न विद्वान पुरातत्व-विषयोके अध्य- 
यनमें लगे हुए थे, उनके खेल इसी मालाम॑ निकजले रहे । 
इसकी बड़ी कदर हुईं। हसके कई सरक/!ण हंगलेंडमें भी 
निकलने । एक फरासीसी विहानने हसक। अनुवाद, अपनी 
भाष में, , काशित किया। इस प्रकार भारतीय पुरासखके 
सम्बन्धर्मे य्रोपवालोंने भी योगदान आरम्भ कर दिया। 
नये-नभे पुरातश्वज्ञ पैदा हो गये और यह काम झपारेसे 
होने लगा । 
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सर विलियम जोम्पकी झस्युके बाद, १७६४में, उनका 
स्थान हेनरी कोलग्कने ग्रहण किया । वे भी अच्छे सस्कृ- 
तज्ष थे। उन्होंने इस देशके रूग्वश्धर्मे अनेक ग्रन्थ और 
लेख लिखे। “हिन्दुओंके घामिक रीति-रवाज”, “भारतीय 
वर्णध्यवस्थांफकी उरफत्ति”, “संस्कृत और प्राकृत भाषा”, 
“सस्कृत और प्राकृत-छम्द शास्त्र ' झावि बड़े ही मद्त्वपुर्ण 
लेख उन्होने प्रकाशित किये । वेद, साँख्य॑, मोमांधा, स्पाय॑, 
वेशेषिक, वेदाम्त कृषि, वाणिज्य, समाज व्यवस्था, फानुन, 
घर्म, गणित, ज्योतिष इत्यादि अनेक विषयोपर भी बढ़े 
ही गवेपण पूण ल्षेश, उन्होंने, दिखे । हन लेखों निर्दिष्ट 
बातों और सिद्धान्तोंकों उनके परवर्शी विट्ट/न ध्ाज८क 
सम्मानक्ी दृष्टिसे देखते हें । कोलत्र फने देहलीके सतम्भपर 
उत्पीण विशालदेवकी सस्क्रत प्रशस्तिका भी अनुवाद, 
अ्ग्नेजीमें, किया | १८०७ ईंस्वीर्मे वे एशियेटिक सोस। 
यदीके सभापति हुए और उसी साल, उन्होंने, भारतीय 
ज्योतिष और खगोल-बविद्यापर एक गउन ग्रन्थ प्रकाशित 
किया । भारतसे ले जानेपर उहॉने हमगलेंडमें शायल 
एशियाटिक सोसायटीफी स्थापना की ओर सस्कृत--भपा 
सीखने तथा भारतीय पुरासश्वका शान-सम्पादन करनेके 
विषयमें लोगों'ने ऐसा चस्का लगा दिया वि; दिन-पर-दिन 
नये-नये सस्क्रकक्ष ओर पुरातस्‍्त्यक्ष पेदा होने खगे | यदि 
कोलत्रकके सदश प्रकाण्ड पणिदत इस ओर हतना ध्याग 
नहों देते, तो यूरोपर्मे सस्कृत-भापाका हतता प्रचार शायद 
ही होता । 

कोलप्रक साइबके साथ ही भारत अन्य अम्रज 
मो पुरातरव-विषयक काममें क्षण गये थे। डा० बुकननसे, 
मेसूर प्रास्तमें, व्षॉँके प्राचीन पदार्थोके विषयमें, बहुत कु 
शान-सम्पादन किया । इस बातसे सम्तुष्ट होकर हुस्ट 
इंडिय। कम्पनीने, ५८०७ ईस्थीमें, उनको एक विशिष्ट 
पदपर नियुक्त (कया । उसपर रहकर उन्होंने बंगाल, 
आसाम ओर विदारके कितने ही जिलोंमे दोरे करके वहाँके 
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पुशतरवकी स्लोज की और अनेक भज्ात पेतिहासिक 
बातोंका पता क्गाया | हघर पश्चिमी भारतमें साढव 
साहयने कनेरी-गुझफाभोंका और श्स्किन साहबने हाथी- 
गुझाओं ( 77/८//४8४६0० ९८०८५ ) क! शृत्ताम्त खिखा। 
ये बर्तन “बास्वे ट्रोजेक्शन्स” ( 200/894॥ हैं।द ५8१0- 
6१0४8 ) नामकी पुस्तकके पहले भागर्म प्रकाशित किये 
गये । इसी प्स्तक् तीपरे भागमें सा६क्‍्स साहबका लिखा 
हुआ बीजापरका ऐतिहासिक वन प्रकट हुआ। दक्षिणी 
भारतत्रषंके पुरातत्वके वर्णन तो कई विद्वानोंने प्रकाशित 
'केये। इस कामका भारमस टाम्स डानियलते किया। 
कर्म मेकजीने सेकडढ! प्राचीन ग्रन्‍थ और शिक्षल्लेख दे ढ़ 
दूदूकर एकत्र किये । राजपुलाने और मध्य भारतकी पुरानी 
बालोंको खोज निकालनेर्स कर्नल टाडते यड़ा नौम पाया | 

इस प्रकार पूर्व, पश्चिम और दक्षिण मारतमें, पुरा- 
तत्यय-विषयक ज्ञान और साममप्री प्राप्त करनेमें, कितने दी 
विह्ान लग गये। उनके लेखों और प्रन्थोंके प्रसाशनसे 
अनेक अजशात श्रोर विस्तृत वस्तुप्रोफे शञानका उद्धार दुआ । 

इस प्रणालीमे थोड़ा बहुत काम तो भ्रवश्य हुआ, पर 
पुराने शिक्षालेख और तामपत्र भादि, थो अवतक मिले 
मे, बैसे हो, विना पढ़े, पड़े थे; क्योंकि उनको खिपि 
पुरानी होनेके कारण पढ़ी गहों जा सकतो थी। जिम 
बल्िपिकों एम देवनागरी कहते हैं, वबद विकसित लिपि है। 
यह तीन रूपान्तर प्राप्त करनेके अन्तर अपने वतमान 
रूपमें झागा है। उसका पहला रूप ब्राह्मी कहाता हे। 
वह सन्‌ इंस्वोके ०० घए पह़कैसे लेकर प्रायः ३० 
ईस्वीवक पाया जाता 6। इसके अमन्तर उसे लो रूप 
मिला, बह गुप्त-खिपिके नामसे अभिदित है | बढ विशेष 
करके गृप्त-बशीय नरेशोके शासन-समयमें--भर्थात्‌ सन्‌ 
हस्‍्वी के पाँययें शलकतक--अचलित थी। डलके बादका 
उसका विकमित रूप फुटिल-किपिके नामसे उदिलसखित हे । 
उसका प्रचार देखाके छुठेसे लेकर दसवें शतकतक माना 


जता है । इससे पाटठकोंको ज्ञात हो जापगा कि, हमारी 
वतंमान देवन|गरी-लिपिके पुराने सोनों रूपोसे परिचित 
हुए विना पुतने अस्थो और उत्डीर्ण क्षेखोंका पढ़ा जाना 
ससस्भव है | ये रूप धीरे-धीरे दुबाधतासे सुबोधताकी शोर 
पहुँ चते गये हैं । जो किपि जितनी ही 'भविक पुरानी है, 
अपरिखित होनेके कारण, तह डकनी ही दुर्वाध भी है । 
पहले-पहल चाल्स विज्ञकिम्सने पुरानी लिपिमें लिखे 
गये प्र्थात्‌ उस्कीर्ण क्लेख पढ़नेशी चेष्ठा की | विमाजपुर 
बिक्षेमें एक सम्भके ऊपर खुदे हुए राजा नारायण पाक्षके 
समयके एक लेखका उद्धार, उन्‍्हने, ७८९ ईस्वीमें, किय। 
परिदत राषाकास्त शर्मने देहकीके अशोक-स्तम्भके ऊपर 
उत्कीण तीम देख पढ़े | ये लेक्ष चौदान राजा बो८ल 
देवके थे। इनमेंसे एकका समय “संदत्‌ १२२० वैशाख 
सुद्दी २” ज्ञात हुआ । जे० एुच० दैरिगटनने भी कई पुराने 
लेखोकों पढ़ा। हम सबकी लिपि बहुत पुरानी न थी। 
इससे ये जेख धोद ही परिश्रम थौर मनोयोगसे पढ़ लिये 
गये | विशेष कठिन लिपि है गुप्त-कालीन देवनागरी । चादस 
विज्ञकि्सने उसके पढ़नेके द्षिये कोई य।र॑ बरलतक परिश्रम 
किया । अन्त उन्दोंने इस लिपिकों प्राय, आधी वर्णसाला- 
से परिचय प्राप्त कर लिया। उचर ओर क्ोग भी पुरानी 
किपियाँ पढ़नेकी चेष्टामें सतत कगे हुए थे। उनर्मेंसे कनंल 
जेम्स ठाढ, मि० बी० जी० ब्रेवियुटन, चाढटर इलिय्ट, 
केप्टन ट्रायर, डा० मिल डब्ल्यू० एच० बायके त्राम सबसे 
अधिक उर्क्षेख-योग्य हें । ऊिखाने राशपुता- के कुछ पुराने 
लेख पद, किसीने बल भीके, किसीने प्रयागके, सीने ओर 
प्राग्तोंके | बैविग्टन और इलियंटने प्राधीय तामीक्ष और 
कनादी-लिपियोंकी वशमालाओोंका अधिकार शान सस्पा- 
दुन करके उन किपियोंमें उस्कीण कितने हो शिक्षालेख पढ़ 
डाले । इस प्रकार १८५३ इस्वोतक बहुतसे पुताने लेखोंका 
डल्यार हो गया । हल काममें जेम्त भिसेष लासके एक पिट्ा- 
सने बढ़ा कास किया। उन्होंने देहल्ली, कमाऊं और एरणके 
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शापसोंके ऊपरके, साँची और अमराबतीके स्त॒पोंक़े ऊपरके 
और गिरनार पर्बतके ऊपरके झनेक लेख पढ़ डाढे और 
डनके झजुवाद भी, विवेधनासहित, प्रकाशित कर दिये। 
सो, इस अनेक विद्वानोके सतत परिभ्रमका फल यह हुआा 
कि, गुप्त-कालीन लिफ्का सारा भेद खुल गया, वह दृस्ताम- 
लकवत्‌ हो गयी । उसमें उस्कीय लेख अच्छी तरह पढ़ 
किये जाने क्षगे । रहे कुरिक-लिरपिर्म लिखे गये या उत्कोर्य 
ग्रन्थ और शिलाक्षेख आदि । सो, यह लिपि बतमान देव- 
नागरी लिपिसे बहुत कुड मिल्ञती-जुह्नतो है। इससे उनके 
पढ़े जानेमें विशेष कठिनता न हुईं। ने सहज दी पढ़ 
लिये ग्रये । 

पुशतत्वञ्॒ विट्ठानोने जब कुटिललिफि और गुप्त- 
लिपिको झायत्त कर लिया, तब सन्‌ स्वोके चोथे शतकके 
उत्तराद से छोकर दसव शतकतकरे प्राचीन भारतके दति- 
हासका बहुत कुछ अश झोघेरेसे उजेलेमें झाने लगा। 
सकडदा शिलांबेख, ताम्रपत्र ओर सिक्के पढ़े जाने और 
उनपर विवरयात्मक लेख प्रकाशि७ होने लगे । जिन अनेक 
प्राघोन गजा शॉर राजवशोके नामतक न सुने गये थे, 
उनकी ऐ।तहासिक बृत्तान्त प्रकाशित होने लगे। 

परन्तु भारतकी सबसे पुरानी ब्राक्मोत्ञपिकों तबतक 
भो कोई न पढ़ सका था। इस लिपिमे खुदे हुए लेख 
१७६४ ई८ में ही मिल चुके थे; पर उनसे क्‍या हे, यह 
कोई नहों बता सका । उनमेंसे कुछकी नकत्न मेजर विल्च- 
फर्डको भेजी गयी। ने उस्त समय काशी थ और काशी 
टहरी परणिडत-राजोको स्थान | खयाल यह हुआ कि, वहाँ 
फोई-त-कोई एण्डित उन्हें जरूर पढ़ लेगा; ओर भगवती 
अन्मपूर्णाके कृपाकटाचसे, वहाँ, एक पढ़नेशाले निकल भी 
झाये । उल्हाने उनको पढ़कर बताया कि, ये पाण्डबोके 
गुप्त क्लेक्ष हैं | अजश्ञातवास और वनवासके समय, जब वे 
बन-वन मारे-सारे फिरते थे, तब उन्होने अपने पत्तया- 
तियोंकी जामकारीके किये, अज्ञात लिपिमें णे खेल गुफाशों 


औझौर शिक्षाह्ोंदर खोद दिये थे। उन्होंने बे-सि:-परका 
डनका भझाशय भी बता दिया ! पणिधतजोने एक पुस्तक भी 
हाजिर कर दी, जिप्तमें डन्होंने भारतकी किलमी ही पुरानी 
लिपियोकी वर्णमालाएँ लिखी बतायीं | इसपर उन्हें खूब 
इनास मिला ' इधर पुशतत्त्ववेत्ा खुशीसे ना उठे ! 
उन्होने धीके दिये जलाये और कहा, झब क्या हे, अब सो 
पुरानेसे भो पुराने लेख पढ़ लेंगे 

यह सब उस पणिइतकी ज।लधाजी और घृतता थी । 
यह बात धीरे-घोरे पुरातस्वज्ञोको मालूम हो गयी और 
मूंड माइएर वे लोग फिर उन लेखोकी पढ़नेकी चेष्ट मे 
लग गये । वे लेश्ष एलोशकी गुफाओ में उत्को्ण लेख थे । 
इसके बाद ब्राह्मी-लिपिर्मे उत्कीर्णय और सी अनेक लेख 
मिलते गये । 

इन खेर को एढ लेनेकी सबसे अधिक जिज्ञास। जेम्स 
प्रिसेपके हृदयमें उत्पन्न हुई | उन्होंने झनेक लेखको छापे 
मेंगाक₹ सामने रएखीं भौर लगे सबको परस्पर मिल्ाने। 
धीरे-धीरे उन्हें कुछ वर्ण, रूपमें एकसे ही, मालूम हुए । 
उमको वे झलग करते गये औौ? अभ्तर्मे, वे हुस लि।िके 
स्व॒रोंसे परिचित हो गये । इससे उनका उत्साह बढ़ा | थे 
ओर वर्णोको भी पहचाननेकी 'चेघ्य कल्ने लगे । शुप्त-लिपिक 
बर्णों से मिल्लान करके उन्होंने कितने ही व्यक्षरनोंसे भी 
परिचय प्राप्त कर किया । इस फाममें पादरी जेम्स स्टीवन्स 
झाविने भी उनकी कुछ सद्दायता की। उन्होंठे भी $७ 
वर्ण पहचाने । इस प्रकाः म्रगवरत उद्योग करते-करते भिसे- 
पको इस क्िपिका पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया और उन्हें यह 
भी मालूम हो गया कि, हस किपिमें खदे हुए अशोक 
समयके इन ब्लेसोंको भाषा सस्कृत नहीं, प्राकृत है | हला- 
धावाद, साँचो, गिरनार, धोलो आदिक अशोक-स्तमभोक 
केखोंको पढ़ केनेपर उन्होने यह पूर्नाक्त निष्षष निकाला, 
जो सर्वधा सच था। इस वर्णमालाका ज्ञान हो जानेपर 
ब्राक्मीज्ञिपिके लेख घड़ाधघड पढ़ें जाने जंगे और सन 
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इस्थीके पहल्ेफे भो भारतोय इतिहारको घटनाएँ प्रकाशमें 
झाने लगीं। यह बहुत बड़ा काम हुअ। | इसका सारा श्रेय॑ 
जेम्स प्रिसेपकों मिला । 

बस, अब भारतकी पुरानी लिएियोर्मेसे केवल एक 
लिपिका ज्ञान-सस्पादन करना शेष रहां। उसका नाम है 
खरोष्ठी । येद लिपि पुराने जमानेमें केवल पंजाब और 
उसके आगे गॉौन्धार देशके दी लेखों आदिम, सन ईरूवीके 
सोन-चाह सौ वष पहलेतर, प्रयुक्त हुई थी। बेक्टिथन, 
ग्रीक, शक, चत्रप आदि राजबंशोंके समयके लिक्कोपर 
यहो लिपि व्यवह्ृत हुईं थो | अफगानिस्तानकी सीमा 
ओऔर उस देशके भीतर भी पाये गये अशोकके कई अभि- 
लेख मी हसी लिपिम हैं | हसे पहले कोई ससेनियमाजिपि 
कहता था, कोई पहलवी, कोई ब्राक्षोका ते पूर्व रूप, 
कोई कुद्द, कोई कुछ, पर पढ़ कोई नहीं सका! उधर मिले 
-“ए सिक्कापर एक झरर ग्रीक और दूसरी आर खरोष्ठी- 
लिपिको देखकर मेपन सादबने अन्ठाजन कुछ नाम पढ़े, 
यथा मिनेंडो, झपोज्ञोढॉटो, भरमाइयों झादि। ग्रीक 
नाम पढ़कर, कुछ-कुछ अक्षर-पछाम्पके आधारपर, उन्होंने 
इस तरहका अन्दाज लगाया। उन्होंने इृतद विषयंमें 
प्रिसेप श्ाहबसे लिखा-पढ़ी की । उन्होंने कई नमो और 
कई पदवियोंको पढ़ जिय।। इस्र प्रकार खरेषडी-ल्िपिके 
कई अच्षरोंका उद्घाटन हो गया, साथ ही यह भी 
मालुम हो गया कि, यह लिपि अश्यी-फा?सी-जिपिके 
सहश दाहिनी तरफ्से थाई तरफको लिखी जाता है 
और सेमेडिक-वगकी है, पर इस लिपिमें लिखो ६६ भाषा 
कौन-सा है, इधका पता तबतक भी नंदां लगो | १८शे८ 
ईस्वीमें बकिटुियाके ग्रीकोंके कुछ सिक्कोपर पालो-भापाज़े 
लेख मिले । हसर( यह सम्देद हुआ कि, खरोष्ठी-लिपि- 
बाले लेखोंकी भी पा हो-न-हो पास्ती ही होगी। यह्द 
अशुमान सच निकला। अतएवं इस लिपिमें लिखी दुई 
सापषाका पता लग गया। इस भाष।-ल्ानकी सदयतासे 


प्रिसेफ साहवने खरोष्टीके १७ अक्तर पढ्‌ लिये। अवशिष्ट 
अत्रॉमेसे छुछ नारिस साहबने और कुछ अनरत् कनिघम्त- 
ने पढ़े। हस सरह इस वशणमालाका भो सम्पूण शान 
प्राप्त हो गया और भारतके प्राथीन हतिहासनी जानकारी 
प्राप्त वरनेका मांग यथेरुछ खुल गया । 

/एनश्यट इंडियन शल्फाबेट”” नामको पुस्तकर्मे इस 
विषयेका बड़ा ही मनोरञ्ञक घर्णन है । कितनी कथिनाइ- 
योंको पार करके झोः वितने अजस्र उ्योग कानेके अन- 
स्तर प्राचीन लिपियोको पढ़नेर्से सफल । हुई, इसका 
अन्दाज पू्ोक्त लेख पढ़नेपर दी हो सकता है | .& कामरमें 
सबसे अधिफ सफलता प्रिसेप साइबकों ही हुईं। अतयुव 
हम भारतवास्ियोंकों उनका विशेष कृतज्ञ होना चाहिये । 
यही सत जनरज् कविघिमका भी है। जनरल साहबने जो 
पुरातश्व विषयक पुस्तक-मात्ना लिखी है, उसके भे: पहले 
भरें उन्होंने इस ।वषयका बड़ा मनोरख्क पर्णंन किया! 
है। सम्भव है, मूल लेखकने अपने लेखका अधिकाश 
उसीकी खहायतासे (लखा हो । 

प्रिसिपके बाद कोई तीस वर्षतक जेन्स फर्गंसन, मेजर 
किट्ो, एडबर्ड टाजस, जनरल कनिधघम, वल्टर झ्ालयट, 
मेडोज टेलर, टोवरस आदि कितने दी विद्वानोने भारतोय 
पुरातर्॒क कामको आगे बढ़ाया और नये नये ऐलिहासिक 
तस्वोंका उद्धाटद किया । छिपीने उत्तरीय भारतमें 
काम किया, किस्ोने पश्चिमीयमे, किप्लीने दक्षिणोयमे । 
फभुसनने पुरातन-वास्तु-विद्या ( .4॥6 (८॥४६ 4 ८/भ्रैँ८८- 
/७४/ ८) का ज्ञान प्राप्त करके पुस्तक लिखीं। दामसने पुराने 
सिक्कोंकों क्षान प्रप्तिके लिये परिश्रम किया । मेजर ढिट्टोने 
प्रानी चि6त्रविद्याके उद्धारकी चरेष्टा की। टेलरने मू्ति- 
निर्माण-विद्यापर पुस्तक-प्रकाशन किया | जमरल्ल कनिघमने 
आयी, खरोष्टो, गुतकालीन--खभी लिपियोंका ययेष्ट ज्ञान 
प्राध्तक'क संकडो-हजारों शित्राकेखों और दानपत्रोंको, 
विवरण-पूवक, जकाशित किया। इन व्तेगोकी देखादेखी 
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भारतीय विद्वान सी ज्ञान-परपादनकी दस शाखाड़ी ओर 
मुके औ! पदले-पहल वस्वईके डाक्टर भाऊद्ाजीने कितने 
ही नवीन शिलाबेखोंका प्रकाशन करके उनपर गवेषणापूण 
लेख लिखे । साथ ही काठियावाड़के दिवासां प० भगवान- 
लाल हस्दजी और बज्ाली विद्वान्‌ ढा० राजेन्द्रजाल मिन्रने 
भी भारतके भूले हुए हृतिहासके अनेक १८ठोपर प्रकाश 
डाक्ा | यह सब काम इन लोगोंने निजके तौरपर, विना 
किखीकी भ्रथिक सहायताके, दिया। 

५८४४ ह* में लन्‍्दनकी रायल एशियोटिक सोसाइटी 
ने ईस्ट हंडिया कम्पनीसे सिफारिश फी कि, इस इतने मह- 
स्पके कामके लिये, उसे मदद देनी चाहिये | इस बातको 
उरूने मान तो लिया, पर कुछ किया-करायो नहीं ! 

उस रामय जनरल कबिधस सयुक्त प्रान्तके चीफ 
इजिनिय: थे पुरातक््वसे उनको प्रम पहलेसे ही था। 
उनसे ७ग्पनीकी यह शिथिल्ता नही देखी गया। उन्होंने 
एक योजना , स्कोम ) तैयार करके गवनमेंटकों भेजी भरौर 
लिखा कि, यदि यह काम गवर्नमेंट न करेगी, सो फूच या 
जमन करेंगे। ऐसा होतसे गंबर्नभेंटकी बड़ी बदनामो 
हगगी । तब कहीं गवनर जनरलकी सुपु्ति भग हुईं। उस्हों- 
ने उस योजनाको भजुर किया और १८१२ ई* में पुश- 
तत्तत-विभाग ( -4/20020/०97८६४ ५४7 ८८४ ) को 
स्थापना हुईं । कनिधम ही उसके डाहरेक्टर नियुक्त हुए 
ओर इस कासके किये उन्हें ०४०) मदीना अलोख मिलने 
लग।। यह बन्दोबस्त अन्व-रोगा समझा गया झोर 
नो वरसोंतक जारो रहा | 
साहबने पुरातस्व -विषयक नो रिपोर्ट लिखकर प्रकाशित 
की | इन रिपो्टा' का सम्बन्ध केचल उत्तरीय भारतसे है। 


हस योच  कनिघम 


गवनमेंटका खबाज़ था कि, यह काध्ष थोद दी समयरमें 
समाप्त दो जायगा; पर कनिघरम साहबकी रिपोर्ट देखकर 
डसको आँखें खुल गयीं | उसे मालूम हो गया कि, यह 
काम तो बड़े महत््वका है भोर शीघ्र समाप्त होनेवाला 


नहीं |! तब, १८७२ ई० में, गवर्ममेंटने स्प्रे भारतसें पुरा 
तरव-विषयक खोज करानेका निश्चय किया और कनिधम 
साहबको ही हाइरेक्ट जनरल बनायो। उनधी मदवके 
लिये उसने झ्रं;र विद्वानोंको भी नियत किया। अतपय 
ड्ा० बर्जेंसकों भी यही काम दिया गया और, १८७४ ई० 
मे, वे दक्षिणी भारतमें खोज करने जगे। 

१८८० ईँ० तक पुरासत्व-विश्ांग प्राचीन खोज तो 
करता रहा, पर प्राचीन इमारतोंकी रक्षाका भार प्रास्तीय 
गवर्नमेंटोंपर ही था । उन्होंने हस काममें बढ़ी शिगिलता 
फी। परिणाम यह हुआथा कि, पुरानी इमारतें नष्ट होने 
लगा । तब उनकी रक्षाके जिये एक क्यूरेटर नियत हुआ । 
उसने (मेजर कोलने) १-८१से +८८शसक" प्रिजर्वेशन आफ 
नेशनल सान्यूमेंट्स” नामकी तीन रिपोर्ट ५काशित .ैं। 

श्ट्य£ ईैं० में जनरल कनिघमने पेंशन के ली । 
तबतक वे पुरातत्त्व-सरबनम्धिनी २४ रिपोर्ट निकाल चुके थे । 
ये रिपोर्ट बढ़ी बदी जिलल्‍्दोंमें हैं। इनको पुरासस्त्व- 
विषयक ज्ञानकी बहुत बढ़ी 'िथरि सम्रकना चादिये । ये 
कनिघम साहखके अलोकिक परिश्रम, उद्योग और 
योग्यताका अपूर्व साय दें रही हैं । विमा इनका साथःत 
पाठ किये फोई भी साक्षर मनुष्य भा?तीय पुरातस्थवके 
हृतिहासका प्‌ रा-पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । 

कनिधम साहबके बाद उनकी जगह डा० बजसको 
मिक्षी ! तब खोजके साथ ही संरक्षणका भी काम इसी 
सहकसेको दिया गया । उसका बिस्तर बढ़ाया गया, साश 
भारत पॉच भागो वा रूकिलोंमें बॉटा गया । प्रध्येक भागके 
लिये एक एक सर्वेयश्की योजन! को गयी ! प्राचीन लेख 
पढ़नेके लिये ५क विलायती परिद्त रखा 3या भौर उसकी 
सहायताके लिये देशी विह।नाकी भी घोजना हुई ! 

६८८६ ६० में बक्स साहब भपने घर गये। तव इस 
महकमेको का उतरने लगो | इसके खचकी लॉँच-पढ़ताल 
करनेके दिये एक कमिटी बनाया गया | उसने खचमें बहुत 


श्र गन्ना पुरतत्त्वांडू 
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कुछ कतरब्योंत करनेकी घिफारिश की । वह स्वीक र हुईं । 
कुछ सर्चेयर तिकाले गये | डाइरक्टर जनरलका पोस्ट तोढ़ 
दिया गया सरझारने कह्ा--प्रस, पॉच वर्षोर्मे इसका 
काम खतम कर दिया जाय, परन्तु कम कुछ हकक्‍मके 
अधीन थोडे ही रहता है ! वह खतम नहीं दआा; उल्टा 
बढ़ता दिखाई दिया! | तब गवर्नमेंदने हुक्म निकाला कि, 
खोज । काम बम्द किया ज्ययं, केवल संरक्षणका काम 
जारी रहे | तदनुकून ही कारंवाई दोने लगी | यह उत्तरदी 
कला ६००६० तक रही | 

इसो ग्रीष ल्लार्ड क़जंन गवनर जनरल होकर भारत 
आये | उग्होंने पुरातत्यके काममें बड़ी दिलचस्पी दिखाया 
और एक क्ञाख रुपया वाषिक ख्च मंजुर किण ; १६०२ में 
सर जाम मार्शल खाएव विज्ञायसपे घुल'ये गये और डाहरे- 
कर जनरल नियत हुए। सबसे हुल महकमेका काम बहुत 
रूपाटेसे हो रहा है । हत दिनों इस विभागमें डाइरेक्टर 


जनरल राय बहादुर प० दयाराम साहनी एम० ए० हैं। 

गवर्गमेंटकी देखादेखोी कई देशी रियासताने भो 
झपने यहाँ उुरातत्व-विद्याथ खोल दिये है और 
झजायबघरोंकी भी स्थापना की है । 
माहसोर, हैदशबाद, दावनकोर आदि राज्य इस विपयमे 


सबसे झगे हैं।सारनाथ, मथुरा, नागपुर, कलकत्ता, 


भावनगर, 


बम्बई, मद्राल, लाहोर, अजसेर आाठिसे जो अ्जल्‍यवघर 
हैं, उनमें पुराने सिक्कों, चित्रो, शिज्रालेखों, ताम्रपत्रा 
और चन्या'य आराचीन घम्तुझोके समग्रहको देखकर प्राचीन 


भारतकी अनन्त ऐतिहालिक धटनाझोंका इश्य॑ नेन्रोंके 
सम्मुख झा जाता है। कग्दुनमें भी एक बहुत बढ़ा प्राचीन 
पदार्थ -सगृहालय है । 


भारतके पुरातत्थकी खोज करनेके लिये अब तो फाँश, 
जमेनी, आस्टिया, इटली, रूस आादिमे भी बढ़ी-बंडी 
सस्थाएं' खुल गयी हैं झौर अनेक सामपिक पुस्तक निकल 
रही हैं । उनमे बड़े ही गवेषणापूर्ण लेख प्रकाशित होते 
हैं। ये सस्थाएँ सेकढ़ो प्राध्चीन अ्न्‍्थोंका भी उद्धार कर 
रही हैं |इस विषयर्मे जर्मनीके विद्वानोंने सबसे अधिक 
काम किया है और बराबर कर रहे हैं । 


हस समय पुरातत्वसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक 
सार्मायक पुस्तके निकलतों दहै। प्राचीन शिन्ञालेखों और 
ताम्रपत्नों आदिक श्रकाशनके लिये भी--इंडियन ऐ टिक्त री, 
हपी गृफिय! है डिका, हपी ।फिय। कर्णा टिका अ/दि--कई 
सामयिक पुस्तकें हैं। 'रक पुस्तक ब्रह्म देशक प्रौच।न लेख 
श्रकोशित फरनेके लिये अद्ग ही है | 

इस महकमेने भारतकी प्राचीन क्रीतिकी जितनी रक्षा 
को है, उतनी ओर किपीने नहीं की | इसीबी बदौलत 
अनन्ख सस्‍्तूपों, मम्दिरों, मसलजिदों और ऐतिहासिक 
इमारतोकी रक्ष। हुई है ।यदि यह मएकमः झख्तत्वमें न 
आता, तो सहसख्रश. प्राचीन नरेशोंका नामतक सुननेको 
नहीं मिलता झोर अनेक प्राचीन राजवशोंके भ्रस्तित्वतकशत 
पता नहीं लगत।  + 


+ आचाये ट्विवेदीजीका पूर्व-लस्थित लेख । --“गज्म ”-सभपादक । 





ली 


भारतीय-प्रातत्त्वान्येषण 


पृ० शशिनाथ चोधरी बी० ए७ 


इस देशके पुरातत्त्व विभागके मुख्यत. दो प्रकार- 
के कार्य्य हैं -_ खोल ओर सश्षय | १८७० ई० से पूर्व 
गवर्नमेंटने इस सम्बन्धमें कोई महत्त्वपूर्ण कार्य्य 
नहीं किया था। कप्तान सर एलेक्जेंडर कनिधम- 
की अध्यक्षतामें भारतीय पुरात्त्वान्वेषणका कार्य्ये 
प्रारम्भ हुआ | तीन वर्षके बाद बम्बई ओर मद्रासमे 
कार्यारम्भ हुआ। इस खोजके काममें उस समय 
प्राचीन वघ्तुओका अन्वेषण तथा स्मारकोका 
वर्णन करना था। समा्धय अथवा प्राचीन वम्तुभोके 
सुरक्षित गखनेका कार्य स्थानीय सरकारके हाथमे 
रहा | इस काय्यके लिये दक्ष काय्येकर्तता नियुक्त 
नहीं किये जाते थे ओर न उसके सश्चालनका कोई 
समुचित प्रबन्ध ही था | यथार्थत १८७८ ई० से ही, 
ला लिटनके समयमें, इस ओर ध्यान दिया गया । 
सरकारने सयुक्त प्रान्तके प्राचीन स्मारकोकों सुर- 
क्षित रखनेके लिये ३॥ लाख रुपये मज़ूर किये। 
मेजर कोलने, तीन वर्षतक, इस महत्त्वपूर्ण काय्यंका 
सम्पादन किया। इसके अनन्तर एक नया धारा- 
प्रवाह यहा । मेजर साहबका स्थान तथा शभ्रध्यक्ष 
( |)70000 (0०॥0४७/ ) का पद्‌ उठा दया गया। 
छाडे कर्जनके समयमें संरक्षणका नियमितरूपसे 
काम होने छगा। आठ केन्द्र बनायें गये । साथ दी यह 
भी प्रबन्ध किया गया कि, इन आठो?केन्द्रोंफे काय्थे- 
कर्त्ता एक अध्यक्षकों अधीनतामें कार्य करें । 
संरक्षणके काय्येके लिये, आवश्यकता पड़नेपर, 
सरकार द्वारा द्रव्य मिलनेका भो प्रबन्ध हुआ। एक 
कानून बना, जिससे ऐतलिहासिक स्मारकों ओर 


चिन्होंकी रक्षा हो | यह कानून विशेषत वेयकिक 
रूपसे अधिकृत ऐतिहासिक वस्तुओंकी रक्षाके ल्यि 
हा बना । इसके साथ ही इसका उहं हय यह हुआ 
फि, प्राचीन सथानोकी खोदाई और प्राचीन वस्तुओं - 
की सोज़के लिये सरकार द्वारा कार्य्य हो। सर जान 
माशेल, सी० आई० ई०, की अध्यक्षतामें पुरातत्त्थ- 
सम्बन्धी क्रमबद्ध कार्य्य, विशाल रूपसे, होने छगा। 
खोदाई ओर मरम्मतके कार्य भी होने छगे | फल यह 
हुआ कि, प्राचीन ऐतिहासिक इमारतोंके फिरसे 
बननेफे कार्य्य प्रारम्भ हो गये ओर स्वोदाईके काम 
वैज्ञानिक रूपसे होने छगे। तक्षशिक्ता, पाटलिपुत्र, 
साँची ( भोपाल स्टेट ), सारमाथ ( काशीके समीप ), 
नालन्द्‌ ( बिहार), पहाडपुर ( बड़ाल ), नागार्जु- 
नीकोण्ड ( मद्रास ), हरप्पा ( फ्जाब ) ओर मोहओ- 
दारो ( सिन्ध ) मे खोदाईके महत्त्वपूर्ण कार्य्य हुए । 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण काय्य मोहओदारोमें 
हुआ है, क्योकि वहाँ ऐतिहासिक फालके बहुत पहले 
( ईसाके जन्मके ३००० वर्ष पहले ) के चिह्ोफो 
सखोदकर निकाला गया है। म्युजियमों (अजायबघरों) 
की स्थापना प्राय उन सब स्थानोमें हुई है, जहाँ 
खोदाईका काम हुआ है। तक्षशिला, नालन्द्‌ और 
सारनाथमें स्थानीय अजायबघर हैं। इन स्थानोंमें 
ही निकली हुई चीज़ोकों सुरक्षित रखनेका उद्द श्य 
यह है कि, यहाँ जो कुछ बस्तुऐँ प्राप्त हुई हैं, उनके 
रूपका टठीक-ठीक अर्थ, प्राचीन विशाल-मधवनोंको 
अच्छी प्रकार देखकर, लगाया जा सके | जमीनसे 
निकले हुए किसी अंशका पता लगानेमें, वस्तुओं- 


२४ गन्ना - पुरातत्त्वाडू 


के हटा लिये जानेपर, बडी कठिनता उत्पन्न होती। 

पुरातत्त्व-विषयक खोजसे एक लाम यह भी 
हुआ कि, इसके द्वारा कितने ही वंशोके क्रमबद्ध 
इतिहासको अधिक प्रामाणिकता प्राप्त हुई शिला- 
लेख-सम्बन्धी कितनी ही पुस्तकें भी प्रकाशित हो 
चुकी हैं। १६ याँ भाग छप रहा है | अशोककी लेख- 
सम्बन्धी पुस्तकका द्वितीय संस्करण, अभी अभी, 
हुआ है। अशोकफी पश्चात्‌-काल-सम्बन्धी पुस्तक 
शीघ्र ही प्रकाशित होगी । 

भारतकी प्राचीन स्मृतियाँ अनेक प्रकारकी हैं, 
और, उनके श्रेणी-विभाग भी अनेक हैं| कई वर्ष 
पूर्व जो प्राचीनतम सामग्री उपलब्ध थी, वह मोय्ये- 
कालकी ईंटे और प्रस्तर थी | इसके अतिरिक्त लोरि- 
यानन्दनगढ़के स्तूप भी प्राप्त थे, जो चैंदिक काल- 
की अन्त्येप्टिक्रियाके सचक थे। ये ईसाके जन्मके 
पूचे ७ वी ओर ८ वी शताब्दियोके कहे जाते हैं। 
राजगृह-नगरमें भी पुरानी प्रस्तरको दीवार पायी 
गयी हैं, जो इसी कालकी मानी जाती है | पूवे काल- 
के ग्रहनिर्माण-फला-सम्बन्धी चिहोके अभावका 
कारण यह बतलाया जाता था कि, पहले लकडीके 
मकान बनाये जाते थे, जो सर्वेथा नष्ट हो चुके है। 
परन्तु अभी-अभी जो भोहज्ोदारों (सिन्ध ) और 
हरप्पा (पंजाब) में खोदाइयाँ हुई है, उन्होंने लोगोकी 
इस झूठी घारणाको दूर कर दिया है | अब छोगोके 
विचारमें विशाल परिवत्त न हो गया है । अब 
पाश्वात्य विचारबालोको भी इस बातका विश्वसनीय 
प्रमाण मिल गया है कि, ईसाके जन्मफे पूवे ३ री 
और ४ थी सहस्नाब्दियोमें, अथवा इनसे भी पूर्व, 
भारतचर्षमें उच्च कोटिकी समभ्यताका अस्तित्व था; 
यहाँ बडे-बड़े नगर थे, जिनकी जन-संख्या असंख्य 
थी, मकान सुन्दर ओर सुद्दद थे, मन्दिर ओर 
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सावेजनिक गृह इंटोफे थे । तात्पय्य यह है फि, 
मेसोपोटामिया ओर ईजिप्टके नागरिक जितने प्रकार- 
के सौख्यका उपभोग करते थे, ठीक उसी समयमें, 
भारतवासी भी उतने ही प्रकारफे सुखका जीवन 
बिताने थे। मोहश्जोदारों ओर हरप्पामे सात याछ 
नगरोके भग्मावशेषोंके अस्तित्वका पता लगा है, जो 
फएकके बाद दूसरे एवं एकके ऊपरसे दूसरे बने हुए 
माने जाते है। 

मोहज्जोदारोमें जो मकान दीख पढे हैं, थे तीन 
नवीनतम ग्ृष्टोके अंश हैं | इनमे तीसरा, जो इन तीनो- 
में प्राचीनतम है, सबसे अधिक सुन्दर है। इनमे 
अधिकाश गरहनेके मकान अथवा दूकाने है |कुछ 
ऐसे भी हैं, जो मन्दिर्के समान मालूम होते हैं । एक 
विशालकाय भवन है, जो;बडा स्नानागार-सा प्रतीत 
होता है, जिसमे चारों ओर भरोखोबाली सीढीदार 
बैठक और सभाभवन (हॉल) है | ये अच्छी रीतिस 
पकी इंटोके बने हुए है।इनमेसे अधिकाश दोलल्‍्ले 
मकान थे, जिनपर चढ़नेके लिये सीढियाँ बनी हुई 
थी। इस स्थलरुमे तथा इस स्थानके समीपमे अन्य 
भी कितने ही प्राचीन चिह्न पाये गये हे। सोने ओर 
चाँदीके आभूषण, प्रस्तर ओर हाथी दाँतकी खोदी 
हुई मुहरे, तॉबेके ओजार ओर बर्तन, पक्की मिट्टीके 
बत्त न ओर खिलोने, हड्डी ओर घोघके गहने तथा 
मिट्टीके सादे ओर रगदार बत्त न आदि मिले है । 

इस आविष्कारका फल यह हुआ है कि, सिन्‍्ध 
तथा पजावमें, कम-से कम ३ री और ४ थी 
सहस्त्राव्दियोमे ( ईसाके पूर्व ), उच्च कोटिके नागरिक- 
जीवनके अस्तित्वका यथेष्ट प्रमाण मिला है | कितने 
ही घगोके भीतर कूपो, स्‍्नानागारों तथा नालियोके 
होनेके कारण इस बातका प्रमाण मिलता है कि, 
किसी समय यहाँका सामाजिक जीवन उसो प्रका- 
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शका था, जिस प्रकार सुमरदेशमें, जो तत्कालीन 
ईज़िप्ट ओर बेबिलोनके नागरिक जीवनसे उत्कृष्ट 
समभा जाता था । यथहाँके अधिकाश लोगोंका 
व्यवसाय खेती था। एक कोतृहलघद्ध क बात यह 
है कि, मोहज्ञोदारोके गेंहँका जो नमूना प्राप्त हुआ 
है, बह पञजाबक वत्त मान कालमें उपजनेवाले गेंहं से 
बहुत कुछ मिलता-जुलता हैं। रोटीक अतिरिक्त 
तत्कालीन निवासी गो-मास, भें डका मास, सूअरका 
मांस, कच्छपका मास, पण्डूकका मास, घडियालका 
मास, सिन्धुनदीकों ताजी मछलियों ओर समुद्रको 
सूखी मछलियों फा मास आदि भोजन फरते थे। 
साँढ, बैल, भेस, भेड, सूअर, कुत्ता, घोड़ा ओर हाथी 
पाले जाते थे। सोने ओर याँदीक अतिरिक्त, वे ताॉबा, 
टीन, राँगा ओर शीशा आदिका व्यवहार करते थे। 
सूत कातने ओर कपड़ा घुननेके काम वे जानते थे, 
थे कपासकी खेती करते थे। जोहदरी ओर कुम्हारके 
काय्यमें वे दक्ष थे। 

उनकी लिखनेकों कलाने अधिक विफास पाया 
या, क्योकि पुस्सरके हजारसे अधिक दुकड़ोपर 
छुन्द्र-सुन्दर जानपरोंके चित्र पाये गये है. ओर एक 
अश य-लिपिमें ( जिसे कोई नहीं पढ सका है) 
प्रस्तरके दुकडोंपर विश्र-फहानोी लिखी हुई मिली 
है। मोहओदारोक़ो अन्त्येष्टि-क्रियाको प्रणाली स्पष्ट 
रूपसे मादूम नहीं होती; परन्तु हरप्पामें दो पृकारकी 
क्रियाओका प्रमाण मिलता है। पृथम शवके पूर्ण रूपसे 
गार्ड जानेकी पूणाली ओर द्वितीय अधिकाश रूपसे 
शव गाड़े जानेकी पुणाली। दूसरी विधिकी २७ 
समाधियोंकी जाँच हुई है, जहाँ शवकती स्रोपड़ियाँ 
ओर हंड्डियाँ मिली हैं। 

सिन्धु-देशीय सम्यताका पुसार अम्बाला जिलेके 
रूपर नगरतक पाया गया है, जो एक प्रकारसे 

है 


सतलज ओर यमुना नदी तक पहुँखा हैं। भाषी 
पुरातत्त्थान्वैषणके कार्यसे इस सम्यताका पुचार और 
पूसार गड्जानदीकी उपत्यकाओंमें भी पाया जायगा, 
पैसा अनुमान किया जाता है। भारतव्षफे हजारों 
वर्षोका इतिहास अन्धकारमें पडा है, जिसफे विषयमें 
अबतक कुछ भी ज्ञात नही हुआ, परन्तु यह भाशा क 
जाती है कि, भविष्यमें जो पुरातत्त्वसन्थन्धी खोदाई 
होनेघाली है, उससे इस अन्धकार-फालपर अधश्य 
पुकाश पड़े गा। मोय्यंकालसे (अर्थात्‌ ईसासे पूर्व री 
शताब्दीसे ) भारतवर्षकी गृहनिर्माण-कला और 
रूप-कला ( /0/'॥/८/४००९ 4, / ) फा स्थरुप तो अच्छी 
प्रेकार प्रकट हो गया है, जिसके विषयमें निस्संद्ग्धि 
होकर सम्मति दी ज्ञा सकती है। 

मोय्यकालकी योथी शताव्दीसे अथतक जितने 
स्मारक प्राप्त हो चुके हैं, उनमें गुफाओंके अतिरिक्त 
४ थी शताब्दीकी (ईसा अन्मकफालके पूर्वेकी ) 
लकडीके घेरे हैं, जो प्राचीन पाटलिपुत्र ( व मान 
पटना ) नगरकी चारो ओर थे और जिनके अधिक 
अंशका शान लोगोफो परप्त हो चुका है। इसके 
अनन्तर अशोकके शिला-लेखों ओर स्तम्#-लेखोफी 
गणना है। अशोकके बनवाये हुए पाटलिपुञरके सभा- 
भसचनके स्तम्भका भम्नावशेष, कितने ही इईंट-स्तृप 
आदि भी, कम पृख्यात नही है | अशोकफ कुल बारह 
स्तम्भोका ज्ञान लोगोफो है । इनमें दूसपर लेख खुद 
हुए हैं, जिनमें लोरियानन्द्नगढ़का स्तम्भ, जो 
चम्पारन जिलेमें है, वस्तुतः खुरक्षित है ।पृत्येक 
स्तस्मका पृधान भाग एक ही दुकड़ का था, जो शह- 
तीरफे समान था| इसके तीन भाग थे। ऊपरका 
भाग, नीचेका साग ओर मध्य भाग, जिनमें दस्त- 
कारीकी सफाई थी। अशोकफे समयका सर्षोत्तम 
स्तम्भ वह ,है, जो सारनाथर्म प्राप्त हुआ है। इसमें 


| 
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चार सिंह खुदे हुए हैं, जिनकी कमर एक दूसरेसे 
मिली हुई है । सिहोंके ऊपर एक स्तम्भ है, जो कारी- 
गरीका जीता-आंगता नम्रना है। यह स्तम्भ एक 
पहियेपर आधित है, जो भगवान्‌ बुद्धफे उपदिष्ट 
धम्मका धोतक है। इस पहियेके कितने ही अंशोका 
पता लगा है। यह सारनाथके अजायबधरमे सुर 
क्षित है। ईसाके जन्मके १५० वर्ष पूवेका एक 
स्तम्भ, बेसनगरफे उत्तर-पूर्वमें, ग्यालियर-राज्यमें है। 
इंसाकी सझुृत्युके ७० वर्ष बादका एक स्तम्भ कार्लौकी 
गुफाके सम्मुख है। ५ वीं शताब्दीका एक तृतीय 
स्तम्भ एसनमे (मध्य प्रान्तमें) है| इनमें एक छाहेका 
है; शेष प्रस्तरके हैं। यह लोहेका स्तम्भ विल्लीमे, कुतु- 
यमीनाग्के समीप, है। इसपर जो लेख है, उससे पता 
चलता है कि, हसका निर्माण शुपवंशके चन्द्र (सम्स- 
चत' खन्द्र॒गुप्त द्वितीय, जो ३७५ ई० में हुए थे) द्वारा 
हुआ था | यह एफ आश्चयंकी बात है कि, उस समय 
भी हिन्दू लोहेका इतना बड़ा स्तम्भ बना सकते 
थे, जितना बडा स्तम्भ अब भी अकस्मात ही तेयार 
होता है | उससे पश्चात्‌ कालके स्तम्भ समस्त भारत- 
चर्षमें, चिशेषत मद्रास प्रान्तमें, पाये जाते है। कमसे 
कम पेसे बीस स्तम्स दक्षिण कनाडा जिलेमें प्राप्त 
हुए हैं। मैंगलोरके समीप ही, मुदाबिद्रीमें, एक जैन- 
मन्दव्रिके सम्मुख, इसका प्रत्यक्ष ओर सुन्व्‌र प्रमाण 
मोजूद है। 

उत्तर भारतघर्षमें जिसे हम स्तूप फहते है, 
लड्डामें वह दगवस'के नामसे विख्यात है। यह फिसी 
के स्खृति-चिह॒फो सुरक्षित रखनेके लिये बनाया 
जाता है, जो स्तृपके नीचेफे भागमें रखा जाता है। 
बौद्धों ओर जेनोंकी दस्त-कथाओमें फथित किसी 
प्रसिद्ध घटनाके संस्मरणार्थ भी यह निर्मित किया 
जाता है। जैनोने भी स्तृप बनवाये थे, परन्तु उनके 


स्‍्तूप उपलब्ध नहीं हैं।कुछ समय पूर्वतक इस 
प्रकारका एक स्तृप फाँफाली तिलामें ( मथुरामे ) 
था, जिसमें जैन-कलाकी कुशलताके अच्छे पुमाण 
पाये जाते थे ओर जो अब संयुक्त पान्तफे अजायब- 
घरमें सुरक्षित हैं। बोद्धोसे सम्बन्ध रखनेवालोंमें 
साँचीका स्तूप सर्वोत्तम समभा जाता है। यह दोष- 
युक्त नही जान पडता। देखनेमें बृत्ताकार ढोलके 
समान है, जो बहुत ऊँचा नहीं है। इसपर अद्ध वृत्त 
गुम्बज आश्रित है, जिसका व्यास नीचेषाले ढोलसे 
कमर है | इस ढोलकी चारो ओर खुला मार्ग है, जहाँ 
लोग घूृम-फिर सकते हैं। यह अंश पुस्तरकी मिल- 
मिलीसे घिरा हुआ है । ठीक कैन्द्र-स्थानके सम्मुख 
एक बडा फाटक है, जो फेवल लछकडीफ़ा बना हुआ 
है ओर जिसमें बाहर ओर भीतर सुन्दर एच विशाल 
खोदाईका काम फिया हुआ है। इस स्तृपकी मौलिक 
बनावट इंटोकी थी, जिसका व्यास पूर्यमे वर्त मान- 
कालीन व्यासकी अपेक्षा आधा ही था। यह अशो- 
कका बनवाया हुआ है ओर सम्भवत उसी समयका 
जान पड़ता है, जिस समय दक्षिण फाटकपरका 
सिह मुख-स्तस्भ पृस्तुत किया गया था । परन्तु 
जान माशेलने अपने नये आविष्कार द्वारा यह पुमा- 
णित किया है कि, इसके ऊपरका पुस्तरचाला ढक्कन, 
घेरा ओर सिहद्धार, कमसे कम, १५० और २०० बे 
पीछेक्े है। दूसरे प्राप्त बोद्ध स्तृपो्में सारनाथ. 
पृयाणग और ज्बल्पुरके बीच मरहट, अमराचती 
(मद्रासमें) और पिपरहवा (नेपालकी सीमापर) में हैं । 
खास मरहटका स्तृूप एक पृकारसे लुप्त प्राय है, 
क्योंकि उसकी सामप्रीको गाँववालोने, घर बनानेफे 
कामरमें, व्यचह्त किया है। शहतीरफा यह अंश, जो 
बय गया था, कलकते के अजायबघरमें सुरक्षित है । 
इस शहतीरपरके उभरे हुए चित्र ( जिसमें कुछ लेख 
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भी हैं ) बहुत उपयोगी पृतीत होते हैं, क्योकि इनका 
सम्बन्ध जातक अथवा बुद्धकी जन्म-कथासे है। 
अमरावतीका स्तूप भी अब अपाप्य है । इसके 
शहतीरक कुछ अंश, जो विशालता और कलाकी 
दृण्टिसे अद्वितीय है, प्रिटिश ओर मद्रास स्युजियमो- 
में रखे हुए हैं। मिस्टर डवल्य० सी० पेपीने पिपर- 
हथाके स्तृपफों १८६८ ई० में खुद्याया था। एक 
शिलाका ऐसा टुकड़ा मिला था, जिसपर कुछ 
लिखा हुआ था। कितने ही विद्वानोकी सम्मति हैं 
कि इसमे बुद्ध भगवानके विषयका कोई चिह्रहा 
होगा, जिसे उनके सम्बन्धी शाक्योने स्तृपके सीसर 
सुरक्षित कर रखा था | यदि यह कथन सत्य हो, 
तो हमे यह मानना पड़ेगा कि, यह चैसोमे है, 
जिनमे बुद्ध अगवानका शव-भस्म, उनकी झत्युके 
पश्चात्‌, छाया गया था | # 

पुरातत्त्वकी वसतुओमे गुफाओंकी भी गणना 
होती है, जो पहाडो अथवा चट्टानों खोदीं जाती 
है । पश्चिम भारतमे दनकी सख्या अत्यधिक है - 
पृत्येक १० गुफाओमे ६ इसी आगमे पायी जाती 
है । इनमे लब-पुसिद्ध गुफाएँ भाज, बेदसा, कार्ली, 
कनेरी, जुनार, नासिक, एलोरा, अजन्ता, वराबर , 
नागाजु नी, उद्यगिरि ओर खण्डगिरिमे है । 

गुफाए तीन श्रें णियोमे विभक्त की जा सकती 
है, बोद्ध, हिन्द ओर जैन | अबतक जिन प्राच्नीनतम 
गुफाओका पता छग सका है, वे बराबर ओर नागा 
जुनीकी है, जो अशोक ओर उसके पोत्र दशरथ 
द्वारा खादायी गयो थी। ये आाजाबकोंकों समपित 
कर दीं गयी थी। यह आजीवक-सस्पदाय दिगम्बर 


स्मरणाय वह भस्म रा गया था| 
# बुद्गगयाकी मूर्ति ठोक इसी प्रकारकी है । 


( बखहीन ) था, जिसकी प्रतिष्ठा मछुलीपुत्र गोस- 
लगने की थी। इसके अनन्तर प्राचीन गुफाओकी 
नामावलीमे भाज, पितरूखोरा ओर अजन्ताके ६ 
नस्व॒रचाले एवं नालिकके १६ नम्बग्वाले खोहोकी 
गणना होती है। फरणगुसन तथा डाक्टर बर्जेसके 
मतसे ये ईसाको झृत्युक्रे २०० बष पूर्वके है । परन्तु 
सर जान मार्शलकी नवीन खोज तथा शिलालेख 
द्वारा इस बातका द्वढ़तर प्रमाण मिल रहा है कि, ये 
उतने प्राचीन नही है। बोद्ध गुफाएं दो प्रकारकी है; 
चैत्य ओर बिहार | चत्य साधारण मन्दिरके समान 
हाता है, बिहार भिश्षुक रहतेका रथल है। चैत्य देख- 
नेमे घनुपाकार गुम्बजवाला होता है, सिह्धारपर 
अद्ध चन्‍्द्राकार खिडकी रहती है, टीक बीखमें रास्ता 
रहता है, जिसकी दानों ओर गुफाके समान छोटी- 
छोटी फोटरियाँ रहती है, अन्तरड्मे वृत्ताकार एक 
स्‍्तूप रहता है।यह देखनेमे गिरिजाघरके समान 
हाता है | बिहारका चारो आर छाटी-छोटी कोर्टास्याँ 
रहती हैं | पश्चात्‌ कालके बने विहारमे एक, एकान्त 
वास करनेके याग्य, पिछली दीबारके बीचम्रे, उसके 
साथ ही, सटकर, कोठरी बनायी जातो थी, जिसमें 
भगवान्‌ बुद्धका विशाल म्रति स्थापित की जाती 
थी |# 

शायद्‌ ही ऐसा कोई “चैत्य” मिलेगा, जिसके 
समीप बिहार न हो। हिन्दुओके गुफ्रा-मन्दिरोक्ा 
नमूना बसस्‍्वरईके निकट एलिफ नन्‍्टामे है। यह शिवापित 
किया हुआ है ओर ७ थी शताब्दासे पूर्यका नहीं है। 
परन्तु इन सबोसे कही अधिक प्रसिद्ध मन्द्रि एलो- 
राका केलास-मन्दिर है। यह ठीक मन्दिर-सा प्रतीत 
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र्८ 


होता है -हसकी बनावट ही ऐसी है। परन्तु यथार्थ- 
तः यह एक चट्टानकों ही खोदकर बनाया गया है। 
थह भी शिवार्पित है। यह राष्ट्रकूटके राजा कृष्ण दवा- 
रा ७६८ ई० में खोदा गया था। इस राजाका चित्र 
अब भी मन्द्रिके ऊपरकी छतपर खुदा हुआ दीख 
पड़ता है। जैनोंकी गुफाओंमें खण्डगिरि और उदय- 
गिरिके खोह प्राथीनतम हैं। मध्यकालीन खोहका 
नम्नना इख्‌सभा है, जो एलोरामें प्राप्त है, नवीनतम 
खोह नासिफका है, जो अनकाइमें है। इनमें अधि- 
फाशकी छतें किसी समय विशेष रूपसे चित्रित 
थी । इस पृफारफ सुरक्षित खोहोमें अजन्ताका है, 
जो ३५०-६५० ३० तफके बीच प्रस्तुत किया गया 
था । इसकी पृशसा कलाकी दृप्टिसे, बहुत अधिक 
हुई है। इसकी पुतिलिपि सर्वप्रथम मेजर जिलने की 
थी, परन्तु वह १.६६ ई० में क्रिस्टल पैलेसक जल 
जानेसे नष्ट हो गयी। इस पुकारसे नष्ट हुए चित्रो- 
की पूविलिपि पुन जान प्रिफिथसने ली, जो बम्बईक 
“आटस स्कूल” में रहते थे। इनकी आधी पृति- 
लिपि भी अभ्निसे के नसिद्भहममें नष्ट हो गयी । इनकी 
अन्तिम बार नकल छेडी देरिड्रहमने १६०६-११ ई०में 
की थी । उस भद्र मदिलाका एक चित्र सम्पूर्ण है, 
जो विक्टोरिया ओर अलबर्ट स्युजियमक्क भारतीय 
विभागमें सुरक्षित है । “इण्डिया सोसाइटी” नामकी 
एक संस्थाने इन्हे पुस्तकाकारमे पृकाशित किया 
है। एक दूसरे पुकार वित्ताकपेक खाह, जो डचित 
रीतिसे सुरक्षित नहीं हे, ग्वालियर-राज्यक 'बाघ- 
स्थानमें पाप्य हैं | इन गुफाओपर “इडिया सोखा- 
इटी” का ध्यान है, जो अध्ययन फर रही है। 
सीमाप्रान्तमें एक पुकारके ऐसे भग्नावशेष पाये 
जाते हैं, जो प्राचीन कालमे गान्धारके नामसे 
विख्यात थे। ये पिनष्ट बिहारो तथा जमीनके भीतर 
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गडे हुए स्त्‌ पोके अंश हैं । इनमें बोद्ध मन्दिर ( चेत्य 
एवं बिहार) तथा बुद्धकी पृतिमाएँ हैं। कोरिन्थ-देशीय 
एरोटसका, हाथमें एक बड़ी-सी पुष्पमाला लिये हुए, 
नप्त चित्र , पक्षवाले एटलांटलके अनेक चित्र तथा 
ओर भी अनेक चित्रकारीके नम्ने इस बातका यथेष्ट 
पुमाण हैं कि, भारतवर्षपर यूनान देशकी ग्रहक॒लछाका 
प्रभाव अवश्य पडा था। १६०६ ६० में, पेशावर्में 
स्वृपाकार मिट्ठीकी एक देरकी खोदाई हुई थी, जिसे 
लोग “शाहजी-फी-ढेरी” कहते है। इस खोदाईसे 
गान्धार-कालकी ग्ृहकलाके क्वितने ही नम्नने प्राप्त 
हुए हैं, रॉगेके छोटे छोटे बाक्ल आदि। राँगेढे बाक्ल 
परके लेखसे यह स्पष्ट ज्ञात होता हैं कि, यह रमारक 
कनिष्क द्वारा निमित हुआ था। इसे छाडे मिटोकी 
सरकारने बम्मके बोद्धोको उपहास्मे पूदान जरिया 
था और इस समय यह मंडालेमे सुरक्षित है। लटगभग 
इस्री कालका एक रुत्तुप मणिकलामें ( पञ्माबमे ) है, 
जिसकी खोदाई महाराज रणजीत सिहक फ।सीसी 
कप्तान बेंटुरा और कोटने, १८३० ई० मे, की थी | 
कितने ही स्तूपोर्मे कनिष्कके समयक्ती मुद्राएँ 
प्रिली हैं। 

वाराह-मन्दिर्के नामसे एक गुप्तवश-कालीन 
मन्दिर प्रसिद्ध है, जो देवगढ़ (कासी) में है। इसी 
समयका एक मन्दिर साँचीमे है ओर दूसरा ई'टका 
बना हुआ भिठार गाँव (कानपुर ) में है। इससे 
पश्चात्‌ कालका एक मन्दिर टिगोवा नामक स्थानमें, 
मध्य प्रान्तमे, है | दक्षिण-भारतमें दो और मन्दिर है 
लदुखाँ ओर दुगभन्दिर, जो अमोले नामक स्थानमें, 
बीजापुर मे, हैं। यह दुर्गा-मन्द््‌रि आठवी शताब्दीका 
है। इन दोनोमे समानता इतनी ही हे कि, इनकी छतें 
चिपटी है ओर किसीमें किसी प्रकारका घरुमाथ 
(सीढीके समान ) नहीं है । सब प्रकारसे ये दोनों 
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एकदम भिन्‍न हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूपसे उन दो पृका- 
रकी बनाथटों झा प्रारम्भ देखते हैं, शो “इंडो-एगियन” 
वथा “द्राविडियन”के नामसे विख्यात ह। इनकी 
विभिन्‍नता ७ वी शताब्दीमें और उसके पश्चात्‌ और 
भी सरपष्ट हो ज्ञाती हे। “आय्ये-मन्दिर/का कुकाव 
“लम्बा” ओर “द्राधिड”का “पडी लकी के समान 
होता है। पहले का चिह्न यह है कि, यह सीधा नहीं 
होता ! दूसरा देखनेम “पिरामिडड” क्वी तरह होता है 
अर्थात्‌ पहले प्रकारका लम्बा होता है, ज्ञसका अधो- 
भाग अधिक चौडा नहीं होता ओर दूसरे प्रकारका 
ऊँचा तो अधिक नहीं होता; पर उसके नीचेक अंश 
की परिधि अधिक होती है। उडीसामें भुवनेश्वरका 
मन्दिर, वुन्देलखण्डमें खज्ञुराहोंका मन्दिर, जोधपुरमे 
ओझोखियाका मन्दिर, आबू पदहाडपर दिलवराका 
मन्दिग “आय्य'-अ्रंणीक प्रसिद्ध उदाहरण है। 
“दाविड” श्रेणीका उदाह:ण मद्राससे दक्षिण, 
समुद्रके तटपर, “ममलापुस्म्‌ रथ”का मन्दिर हे। 
यह देखनेमे नाम मात्रवा रथके समान है, यथार्थतः 
इसका रूप मन्दिर जैसा हू । यह 'द्राविड”-अ्रं णीका 
प्रान्नीनतम उदाहरण है, जो $ वी शताब्दीका हैं। 
फैलासनाथका मन्दिर ( जा काञ्जीवरममे है ) उसी 
कालका है। उसके पश्चात्‌ कालके उदाहरणमे 
बीजापुरके “अपहोछे ओर पत्तदफल” के मन्दिर है , 
जो बम्बई प्रान्तमें है। एलोराका क॑लास-मन्दिर 
इसाका एक नम्तूना है। “द्राविड़"-भ्रे णोके पश्चात्‌ 
कालके उदाहरणोमे तिचनापल्लीके श्रीरडूमका 
मन्द्रि ओर तश्ओरका मन्दिर है । 

यो तो आरतवर्षमे अबतकके मिले हुए छेख 
अनेक पदार्थोपर लिखें गये है; परन्तु चिशेषत 
प्रस्तर और तॉबेपर ही है। लिपियाँ दा प्रकारकी 
हैं :--ब्राह्मी ओर खरोष्ठा । खरोष्ठी भारतबर्षके 


उसर-पश्चिम भागोंमें प्रायः प्रथलित थी। ब्राह्मी 
बाई ओरसे दाहिनी ओर छिल्की-पढ़ी जाती थी ओर 
इसीसे भारतच्षेकी सब अख्जुनिक लिपिओफकी 
उत्पत्ति हुई है। खरोष्ठी दाहिनीसे बाई' ओर लिखी 
जाती थी, जो भारतवर्षमैं ईसाके पूचे, ५ वीं शक्ताब्दीमें, 
फारसदेशीय प्रभावके कारण, पञ्ञाबमें ऋवखित 
हुई थी । यह प्राचीन “अरमी”का परिवर्तित रूप है । 
इस लिपिका प्रयार ४ थी शताब्दी ( ईसाफी सुत्युके 
बाद ) तक था, ब्राह्मीने इसके स्थानको पीछे ग्रहण 
किया। खबसे प्रान्नीनतम लेख, जिसको विषयमे 
निशध्िित तिथि ज्ञात है. अशोकके प्रसिद्ध लेख है। इनकी 
दो श्र णियाँ है, प्रथम शिला-लेख,छ्वितीय स्तम्भलेख | 
ये लेख पेशावरले ४० मील उत्तर-पू्वे शाहवाज- 
गढीसे लेकर नेपालकी तराईके निगलिव नामक 
स्थान तकमें, काठियावाडके गिरनारसे उड़ीखाके 
घोली तकमें, हिमालयकी नीची उपत्यकाकी क- 
लसीसे लेकर मैस्रके सिद्दापुर नामक रुथान तफमे 
पाये गये है। इससे यह भो पता चलता है कि, 
अशोकके राज्यका विस्तार कितना था। इन शिला- 
लेखोमे यूनान देशके पाँच राजाओके नामोका 
उर्ल व है .--एनटी ओकस हितीय, जो सिरियाका 
राजा था, दालेमी, फिलाडेल्फ भादि। ये कोतृहल 
बद्ध क है ओर इनसे यह सिद्ध द्योता है कि, ईसाके 
जन्मके २६६ वर्ष पू्ष अशोकका राज्याभिषेक हुआ 
था। एक स्तम्भ लेखके भाविष्कारसे बुद्ध भग- 
वानके अन्म-स्थानकफ्ा पता, निश्चित रूपसे, लगता 
है, जा पहले बहुत समय तक चविवादसग्रस्त विषय 
धा। दूसरा उपयोगी लेख बेसनगरके स्तम्भपरका 
है। इस स्तम्मका पता बहुत समय पू्वले ही था; 
परन्तु इसके लेखका पता सर जान माशेलको लगा। 
इसमे एक गरुड़-स्तम्भ है, जिसे भगवान वाखुदेवके 


३० गन्ना-पुरातस्वाडु 


[ अवाह ३, तरंग १ 





स्मरणार्थ “डायन-पुत्र हेलियोडोग्स”ने स्थापित 
किया था। यह तक्षशिलाफे राजा एण्टिमल- 
फिड्सका दूत था। इसमें हेरियोडोरल “भागवत” 
कहा गया है, जिससे यह प्रकट होता है कि, यद्यपि 
यह यूनानी था, तो भी इसने हिन्दू-धर्मको ग्रहण 
किया था। यह चैष्णव था। नासिकके १० नम्बर्की 
गुफाको दान करनेवाला उचवदेव अपनेको शक- 
जाति बतलाता है, वह इंडो-सीथियन था । उसने 
४ लाख गोओ ओर १६ भ्रामोंको देवताओ ओर 
ब्राह्मणोंकों प्रदान किया थ।, जो प्रतिवर्ष एक छाख 
ब्राह्मणोंको भोजन कराता था। यह एक दूसरा 
उदाहरण है कि, परधर्मावलम्बीने हिन्दू-धर्मको श्रहण 
किया था। इस प्रकार भारतवर्षफे मिन्‍न-भिन्‍न 
समयका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ओर 
धार्मिक इतिहास जाननेके लिये ये लेख बहुमूल्य 
सामग्री है। इनके अतिरिक्त कोई दूसरी विश्वास- 
पात्र सामग्री है ही नहीं। इनके अभावमे हमारा 
काम नहीं चछ सकता भौर हम एक अन्‍्धे मनुष्यके 
समान होंगे, जो हताश होकर चारो ओर टटोछता 
फिरता है। 

मुसलमानी ग्रृह-कला-सम्बन्धी काय्य भारतवर्षमे, 
१३ वी शताब्दीमे, जब मुसलमानोके रहनेकी स्थि- 
रता हो गयी, प्रारम्भ हुआ | इनकी प्रथम मसजिद 
हिन्दू ओर जैन मन्दिरोका साम्रोले ही बनी है | 
कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि, मन्दिर्मे केवल 
किश्विनमात्र परिवत्त न करके ही मसजिदका निर्माण 
कर दिया गया है। अज्मेरकी “अढाई दिनका 
भोपड़ा” नामकी मसजिद ओर कुतुब्भीनारके समीप 
की मसजिद इस बातके प्रमाण हैं। भार्तवर्पमे 
मुस्लिम गृह-निर्माण-काय्ये भिन्‍न-भिक्ष  समयमें, 
मिन्‍न-सिन्‍न वंशोकी अधीनतामे, भिन्न-भिन्न रूपसे 


हुआ है। पठान बादशाहोंक समयकी इमारतोंकी 
यह खूबी है कि, थे बडी लम्बी-बोडी ओर फामदार 
होती थी । कुतुबमीनार, अछृतमश ओर अलाउद्दीन 
खिलजीके मकबरे इसके अच्छे नम्नने हैं। शरकोयाबी 
इमारतके तीन नमूने हैं, जो जोनपुरमें पाये गये है ओर 
जहाँ कितने ही मकबरे है। मण्डूमें, जो घार स्टेटमें 
हैं, एक तीसरे प्रकारका नम्तना निकल पडा । हुसडू- 
का मकबरा ओर जामा मस्जिद, जहाज महल ओर 
हि डोला महल पठान बादशाहोके समयके धार्मिक 
ओर सामाजिक गृह-निर्माणकलाकी गवाही दे रहे 
है। बड़ालके मुसलमानोकी प्रणाली (गृह-निर्माण 
सम्बन्धो) एक स्व॒तन्त्र रूपकी ही थी। पण्डुआ, 
मालदह ओर गोडदेशीय मकान इसके उदाहरण है। 
इनमे ज़दोना मसर्जिद्‌ (जों सिकन्द्ग्शाहकी है ), 
एक छाख्री मस्जिद, कदमभ्ब रसूल मस्जिद 
आदि प्रसिद्ध है । गुल्बर्गा ओर विदरके ' बाहमनी” 
वचशवाले भा इमारतोके प्र मा थे, इनका राजधानाीमे 
कितने हा प्रसिद्ध भवन पने हुए थे | गुरूबर्गाक्री 
मसजिद (जो भारतवर्धकी सब मसजिदोसे भिन्न 
प्रकारका हूँ ) में यह विशेषता है कि, जहाँ एक भा 
गुम्बजको आवश्यकता दूसरी मसजिदोमे प्रतीत नही 
हुई. बहाँ इसमे ६३ गुम्बज बने हुए है। फरगुसन 
साहब कहते है कि, “इन सब मुस्लिम इमारतोमें 
अहमदाबादका इमारते सबसे अधिक खूबसूरत है ।” 
सिदी सेयदकी मस्जिद जिसमे पत्त्थरके भरोखके 
मेहराय, गुम्बज॒ ओर छत इस तरह सुन्दर हैं कि, 
इनका जोड़ा किसो भी ज़गहमे या किसी भी समय- 
में मिलना दुशधार है। मुस्लिम फ्राशीगर्रीमे इतना 
अधिक हिन्दूपन कही भो नहीं है ०क प्रकारसे 
यह हिन्दू-हति ही है । इसके ठीक विपरीत बीजापुरके 
आदिलशाहके घशवालोकी इमारत है। इसम हिन्दुपन 
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का ताम-निशान भी नहीं है---न तो इसके आकार 

प्रकारमें अथवा न इसके किसी खास काममें। बीज़ा- 
पुरमें जो इमारतें अब बच रही हैं, वे ये हैं, जामा 
मसजिद, गड़्ामहल ओर गोल गुम्बज। पटानोंफे 
समान ही मोगल बादशाह बडे शोकीन थे । इनका 
खास अपना ढड़, अक बरके समयमें, हिन्दू ओर मुस्लिम 
कलाके सम्मिश्रणके रूपमें, प्राग्म्भ हुआ । सप्तादोकी 
इमारतोम हुमायूँ की कब्र ओर फतहपुर-लिकरी तथा 
आगरेके प्रासाद प्रसिद्ध हैं। जहाँगीरके समयकी 


पुरातस्‍्वकी बांते 
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उसकी लछाहोरकी मसहुद ओर इतमद-उद्‌-दोला- 
की क्न्र अच्छे नमने है। शाहजहाँके समयमें सजावट- 
के काममें बहुत उन्नति हुई, जो इमारतफे प्रेम भोर 


मौलछिकताका फल है| यह उसके समयकी ही बात 
हैं कि, जगत्प्रसिद्द “ताजमरछ”, जो उसकी स्प्री 


मुमताजमहलका स्मारफ है , आगरेमें बना। उसके 
समयका दूसरा प्रसिद्ध और सुन्दर स्मारफ मोती 
मसजिद है, जो आगरा किलेके भीतर हैं |#& 


एरातत्त्वकी बातें 


बा ०0 मोतीक्षन्द्र ग्म०0० ए06 ( लंदन ) 


भारतीय तथा एशियाकी सम्यता-सम्बन्धी खोजका 


श्रीगणेश एशियाटिक सोसाइटी नामक्ी सस्थासे होता है । 
यह १४ जनवरी, सन १०८४ ई० में, क्लकता नगरीमें, 
स्थापित हुई थी। २९ जनवरी, सन्‌ १७८४ ई० को इस 
सस्थाके कतिपय संदस्योंने तत्कालीन गवनंर जनरल वारेन 
हेस्टिग्स तथा कोन्सिलके भ्न्‍्य सदस्योके नाम इस सम्थाकी 
सरचोकता स्वीकार परनेके लिये एक पत्र भेजा | वह पत्र यह 
है --.4॥॥/९८०६६०४ ! 
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भ्र्थात “मान्यबर गवर्नर जनरल बारिन हेल्टिग्स तथा 


एडबड हीलर, जान मैकूफ़गन भोर जान स्टेबल फोर्ट बिलियम, 
कौन्सिलके सदस्योंकी सेवार्मे । 


न बन अवन-ननननननमन-मम ८ौ.. ल्‍नम«णम७-+>+«ज2#०-ज»००-+ “कण, 


के इस लेखको लिखनेमें “टाइम्स झ्रफ इडिया”की 'इयरबुक”'से सहायता ली गयी है। --लेखक। 


श्र 


गद्ना--पुरातस्त्वांकू 


[प्रवाह ३, तरंग १ 





#भआन्यपर महोदय तथा सलनगण ! 

“एक सभा, जिसके कि, हम सदस्य हैं, एशियाके 
शजमीतिक, सामाजिह भोर ऐतिहासिक झ्रश्वैषण तथा कला, 
पुरातस्थ, विज्ञान एबम्‌ साहित्यकी खोजके लिये खोली गयी 
है। हम लोगोंकी इच्छा है कि, भाप सजनगण इस 
सभाकी सरक्षता स्वीकार करें तथा इस पत्रको हम लोगोंके 
झादरका चिह्न जानकर विचार करे । 

आपके इत्यादि |” 


इस पत्नका उत्तर करेन हेध्टिग्सने इस प्रकार दिया था--- 
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पत्रका फल गद्द हुआ कि, हेस्टिस्स तथा झ्न्‍्य सदस्योंने 
एशियारिक सोसाइटीक्षी सदस्यता स्वीकार रू लो तथा 
उसके कार्यमें सहायता देनेश घचन दिया। इस प्रकार 
भारतवर्षके इतिहासमें वैज्ञानिक रीतिसे पुरातत्वकी खोजबा 
सूत्रपात हुभा | 

सोसाइटीके सस्वापकोर्में मुझ्य रार विलियम जोन्स 
सभापति बनाये गये । 

प्रथम सभापतिकी डैसियतसे सर जोन्सन जो व्याख्यान 
दिया था, वह बढ़े ही मार्फेका था। उससें उन्होंने एशियार्मे 
पुरातत्त्य-सम्बन्धी खोजकी बड़ी ही भ्रावश्यकता बतलायी थी । 
पाठकोंकी सेवार्मे भाषणका एक भश उपस्थित किया 
जाता है-- 

“सजनो, 

“इस देशको देखनेकी इच्छा मुझ सदासे बड़ी ही प्रबल 
थी । विगत वर्ष में इस देशके लिये यात्रा कर रहा था कि 
मुके एक दिन एकाएक भारतवर्ष॥ विस्तृत देश दीख पड़ा । 
बाँई भोर फारस तथा अरब देशकी रेनीली हवा जोरोंसे चल रही 
थो। यह दृश्य इतना सुहावना था कि, इसने भेरे हृदयमें 
एक नवीन जागृति उत्पन्न कर दी, क्योंकि मेश चित्त सबेदा 
पूर्वीण देशेकि इतिहास तथा कथाप्रोंका सस्मरण किया करता 
था। मुझे इस बतका झत्यम्त हे हुआ। कि, में छस 
देश थ्रा गया, जिसका कि, विस्तृत झाकार एशियाके, झोर 
हिस्मोंसे घिरा हुआ है। मेने सोचा ति, वह एशिया, 
जो सर्वदा विद्वानोंढी परिली, लाभद!/यक-कलाभोंकी जननी, 
योद्धाझोंकी कमभूमि, विद्वानोंकी जन्मभूमि, प्राकृतिक दृश्योंसे 
परित, भिन्न-भिन्न धर्मो, राज्यप्रबन्ध, कानून, भ्राचार-विचार, 
(हन-सहन, भाषाझ्रों तथा विभिन्न प्रकारके भनुष्योंकी निवास- 
भूमि दे, भूमएडलका विशाल क्षेत्र हे, ध्ब भी विना 
खोजके पड़ा हे भोर कितनी ही लाभदायक बस्तुएँ उससे यों 
ही बेकार पढ़ी हैं। यह सोचनेपर मुझसे नहीं रहा 
गया। मैने विचारा कि, इस झ्ल्यिर, च्ाणभगुर तथा 
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परिमित जीवन तभी ऐसे कार्य द्वो सकते हें, जब कि, 
बहुत-स॑ मलुध्योंको शक्तियाँ एकत्र होकर इस कामको 
दाथर्में ले। मुके इस बातको प्रसन्नता है कि, मेरे बज्ञाल- 
निवासी भाइयोंमें यह बात मोजूद है । इत्यादि |!” 

एशियाटिक सोसायटीने “एशियाटिक र्सि्चेज” नामका 
एक पत्र भा निकाला, जो सन्‌ १८३६ ई० तक चलता रहा । 
इसमे भारतबर्षके सम्बन्धर्मे बहुत महरि्त्व-पूण लेख निकलते 
रहे । भारमभमें शिला-लेखों के सम्बन्धर्मे विलकिन्स तथा मूत्ति- 
योंकि सम्बन्धर्म चेम्मसके भ्रच्छे लेख निकलते रहे। महा- 
बलीपुस्मकी मूर्तियोंक। सुन्दर विवरण चेम्ब।ने “एशियाटिक 
रिरर्यज”के पढदुले भागमें किया है। यद्यपि इन लेखोंमे 
बहुत-ती भुंल है, परन्तु उस समयकी परिस्थिति तथा 
साधनों क्र दखकऋर यही कदना पढ़ता है कि, इन लोगोंका 
प्रयत्न सराइनीय था। 

गवेषरण।-परायण सर विलियम जोन्सके प्रयल्नत् पश्चिमीय 
दंशोंमें शस्कृत-भाषाका भ्ठा प्रथार हुआ । भापने भेँग्रेजीमें 
मजुस्दति तथा शक्ुन्तलाका भझनुवाद्‌ किया भौर सल्कृत- 
भाषाके ऋतुमद्वारक छफ्वानिका भार भी झापने ही प्रथम 
लिया था । 

कोलम्ुक उन मद्दानुभावोंमें हो गये है, जिन्होने भ्रपना 
तन, मन, धन, सब सस्कृत-भाषा तथा सस्कृतिके प्रचाराथ 
स्योछ्ावर कर दिया है। आपने ही सर्वप्रथम सस्कृत-भाषाको 
वैज्ञनिक रीतिसे सीखनेको प्रथा चलायी। झापने सस्कृत- 
भाषके प्राय प्रश्येक झगवर झच्छा प्रकाश डाला | दैमिल्टन- 
का नेपोलियन द्वारा फास्ें पकड़ लिया जाना भी सस्कृत- 
भाषाके लिग्रे बढ़ा ही उपकारप्रद सिद्ध हुप्ना। प्रसिद्ध अमन 
विद्वान शेलजेलने इनसे सस्कृत सीखो भौर “0७ /#८ 
अ629च०96 ०३ 00849०%॥ ० /॥46/ नामकी 
पुस्तक प्रक/!शित की । भाषाविज्ञानकों नींव भी से# १८१६ 
ईं० में फान्स बोफने डाली । 
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वेदोंके सम्जन्धर्म भी सर्वश्रथम कोलजकने ही लेख लिखे । 
प्रमिद्ध जर्मन विद्वान रोसेनने ऋग्वेदके श्राठ ब्रध्याय प्रकाशित 
किये। राथने भाषाविज्ञानए. (2० (76 _.8/6/:८र्ड४। ९ 
हाव य/#०/9 थी अट्वद्! नामकी पुस्तक, १८४६ हैं० 
हे, लिखो । मैक्समूलरका नाम झोौर काम तो प्रत्येक सस्कृत 
साहित्यक विद्यार्थाकों सवंदा स्मरण रहा । 

तिलक, जैकोबी तथा झोर बहुतसे नाम ऐसे लिये जा 
सकते है, जिन्होंने सस्कृत-साहित्यके लिये बहुत कुछ 
किया। 

शिलाहेखॉक सम्बन्धर्मे सर्वप्रथभ लेख लिखनेवाले 
विलकिन्स है। झापक बाद कोलमैकने शिलालेखोंके सम्बन्धर्म 
अनेक लेख “77 ७/४/४६००४७ ०[ ह॥6 209५४ 40७-+ 
66०0 9007८५” में प्रकाशित किये । अगर हम प्रिल्सेपको 
भारतीय शिलालेखोंको दीक ठीक पढ़नेका प्रथम करनेबालोंका 
अग्रणी माने, तो झत्युक्ति न होगो । प्रन्संफत बहुतस॑ शिल्षा- 
लेखोंका, खामकर भशोकके लेखोंका, अनुवाद करनेका सराह- 
नीय कार्य किया। आपकी पुस्तक “एसंज श्रान एन्टिकेटीज”! 
झपने ढगकी एक हो है। “3#कककक -4७४६+6कक /क?? 
नामके पत्रकी स्थापना सन्‌ ८७३ ई० में हुई। इसमें इजारों 
शिलालेख, टिप्पनियोंके साथ, प्रकाशित हुए दै, जिनसे भारत 
बर्षेके विभिन्न समयके इनिह्षासफ झच्छा प्रकाश पहुता है। 
+8/2676/08706 #&//267 की स्थापना सवे १८८८ 
में हुईं । इसके सम्पादक 'झपने कार्यर्म निपुण नियुक्त कियें 
जाते है भोर इनका यह कर्तव्य होता दे कि, शिलक्षेखोंको 
प्रकाशित करें तथा इस विष्यर्मे लोगोंका उत्साह बढ़ार्ष । 
जहाँतक हो सकता है, इभके सम्पादक शिलालेखोंके सम्पादन 
तथा सममलेमें लोगोंकी मदद करते रहते है । पहल शिलालेख 
इस पत्रमे छुपते दे झोर अन्तमे पृर्णतया ठीक हो जानेफर 
“(9-4/ध8 _#तए47 ४१४ 
में भ्पने समयके शिलालेखोंके साथ जोड़ कर छाप॑ जाते है। 
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शिलालिखोंकि छापने भोर लिपियाके पहुनेमे झनक पाश्वात्य 
ए्रगिडतोंने घोर परिश्रम किया है ! 

इस सम्बस्धमे सर्वप्रधम उल्लेखनीय नाम कनिषमका 
पाता है। प्रापकी “.4॥2वर0000९वताँ $#-0९॥ 
_#काव! तेईस भागोंम प्रकाशित हुई है। जरॉ-जर्ाँ आप- 
को शिलालेख मिले, आपने उनको अपनी रिपार्ट्ें स्थान 
दिया। डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र, मेरी समझभ, पर्वप्रवम 
भारतीय है, जिनका नाम पुरातत्वकी ग्योजभे चिर स्मरणीय 
होगा । आपने बुद्गगयां+॥ शिलालोंका विवरण अपनी 
“बोधगया” नामकी पुस्तक दिया है। ड क्‍्टर फ्लीट तथा 
427" 27%6४2८४ के नाम एम लोगांको कभी भी विस्थत 
न करने चाद्दियें । फ्लीटने कनाड़ी माषाके शिलाले-रोंका 
अनुवाद करेके इतिहासके हर एक विद्यार्थी पहत ही बड़ा 
बपकार किया है ।707 ॥77(/20/ न '567₹6/ | ॥दोइह 
4980/ १॥/१७०४५” द्वाग भी दक्षिण सा तके इतिशस- 
लेखकोंका काफी उपकार क्रिया दे राइव द्वारा सम्र्पादित 
“8,897 6[/0604. एव7 १6९ का भी उल्लेख इ | 
सम्बन्धमें भावश्यदीय है। खरोष्टी-सा५% इन्नगिने जानन- 
वालोंमि ढा० स्टेन कोनों तथा प्रोफेतर रेप्सन्फे नाम विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

डाक्टर माग्डारसर, रामप्रसाद चन्द्र, राय बहादुर दया- 
र|म साइनी, काशीप्रमाढ जायसवाल, तखसाल्दाग बनजी, होरा- 
नन्‍द शास्त्री इत्यादि भारतीय विद्वार्नन भी बहुत बक्ष काम 
किया है | विस्तार-भयगे विवेचन नहीं हां सकता। डाक्टर 
यंजदानों द्वारा सम्पादित 749687 6|#706 4 /6ं०-2/08- 
70४४४06 . मुसलमान-तालीन भारतपर प्र्छा प्रकाश 
डलती है।..| 

प्राचीन मुद्राओंशी खोजसे जितना उपकार भारतवर्षका 
हुमा दे, उतना शायद ही किसी देशवा हुमा होगा । बहुतसे 
सिक्कों द्वारा उन राजाध्रोका नाम ज्ञात होता है, निनक्ना उल्लेख 
कहीं भी नहीं मिलता । वशावली इत्यादि ठोक करनेसे भी 


सिक्कों द्वार। बहुत बढ़ी सहायता मिलती है। इस सम्बन्धकी 
खाजका आरम्भ मासडनकी "फ्रकाह स्ावांत 0/40॥- 
/कांत नाम्की पुस्तक प्रकाशनसे होता है । इस पुर्तकके बाद 
विल्पनकी “4 (676 -4॥/9086” नामकी पुस्तक छपी । 
प्रिल्सपने डस सम्बन्ध भी कुछ कार्य किया। आपकी पुरतक 
सन्‌ शै८श८ ई० में प्रकाशित हुईं। टामसबी "(॥ट72४ 
भदं।/ह॥ 7८९४७/५१ नामकी पुस्तक भी मुद्राभोंके तोल 
इत्यादिके स्म्बन्धर्म, एक ही दे। भारतीय पुरातत्त्व-वेत्ताभोर्भे 
अनरल॒ कनिघमका नाम यर्वोत्च है। पुरातत्व सम्बन्धी ५त्येक 
विषयमे आपको प्रतिभा पायी जाती है। आपकी “(७४४५ 
० 478८76७६ / /००८४” नामकी पुशतक अच भा अपने विषय 
का भ्रनूटी है। प्रो० २प्सनरी “उ9दं/०५ 0009४! नामकी 
पुस्तक रन १८६८ दे में पकाशित हुई थी। श्राप अब भी 
अपन कार्यमें बल-चित्त है। विन्‍्तत्ट स्मियका नाम मारतवर्ष- 
में स्कूत$ विदावियोस लेकर बढ़ें-१-ब$ विद्वानीतकमे प्रयजित 
7। भ्राषकी ९ (४/64098४6 0/ (20704 ९४ (/2 / #तै।0# 
248५९॥॥३, (/ए॥#ई(6, ॥#टट॥व।॥9 ऑिट ('60॥%/ 
तु (#2 47१7५/०५ #०00४/9 ० 26४9८०४?” भा ण्क 
भत्यत्त उपयोगी पुखछ है। पेस्टियन, इंगडी पाजियन, 
इगड़ो -दियन तथा कृषाणोंके विक्काँके सम्बन्बस की 
सालंट, गाइनर तेथा कनिधमने अनछा काये किया है! 

एक बात झोर । भारतवर्षमें एक बढ़ी भारों बुराई दै । वह 
है पुरानी लकीर पीटत रहना । हम लोग ग्रव उन्हीं बातोंके 
डदाटरणा।+ उपस्थित कत्ते है, जिनया कि वर्गन किसी 5/“फ्ति- 
विशेषने कड़ी वर्ष पहल किया दे । झ्ाधुनिक संसार बड़ा ही 
परिवर्त नशील दे । कज जो वाने हो चुकी हैं, वे झ्राज ही पुरानी 
पड़ जा रावती है | पुरातत्त्वकी खोजभी ४० सालर्म बहुत 
कुछ उन्नत हो चुकी है। इसलिये हम लोगोंको उचित है कि, 
आ्राँसे वन्दकर पुराने सेखकोंको एचदम प्रमाण न मानकर झाधु- 
निक खोजोंका ग्रध्ययन कर । तय भ्रपनी बुद्धि द्वार जो उचित 
जान पढ़े, उम ग्रहण करे । 


न्‍समकनःक»कभकवानम्वानाअमभकननना. 


भारतमें ऐतिहासिक अन्वेषणका! कार्य 


काव्यतीर्य प्रो० लौट गिह गाँतम एम० ए०, एच० टी० 


झाजसे सौ वर्ष पहले भारतीय ह/तहासका प्राचीन 
अश अनेक दन्‍्त-कपाझी तथा पझ्ाश्यायिकाश्ोंकी गुहा- 
ऑमे छिपा था। दूरकी रात जाने दीजिये, काशीके पास 
हो ससार-प्रसिद्र सारनाथक्े अनेक ऐतिहासिक पदर्थोका 
मामकरण भूलसुल्षेश ढगसे हुआ था। जिमके पास हो 
भगवान्‌ बुद्दने भ्पने शिष्योको श्रथम उपदेश दिया था और 
जहा पर बोद्धवर्म के ' चबारि आयस यानि! का प्रथम परि- 
ए कार हुआ था, बढ च[|खण्डस्तृर नामका स्थान “सीता 
जीकी रधोई”के नामसे प्रतिय थ' तथा धर्मज्स्तव 
“लोस्किकी कुदानगबां दीज” कहा जाता था! 'झट- 
कलने घटनाओं का ऐह नहुजी प्रासाद खड़ा किया था कि, 
अधिकाश ज्ोग श्रममे पद गये । बी एन» डबल्यू० रेलवेके 
सारनाथ स्टेशनस दोनों स्तुप आपको दिख्वाई ढेगे। पहला 
“ज्ोखण्डी +तूप”' #४। उससे अनुशानत, आधा सोलपतर 
प्रवयान मठ झोर “"घमेख”? ऊँथवा *घर्मेचस्तृप? हे। 
“पमेख' स्तृुप ओर “ चोखणडो” स्तपर्म आधी मौजका 
फासल! हूँ | फह्ठा जाता है 0, फोई “लोरक' नामका 
चहीर दूधका पात्र लेकः ' 'चौल्लण्ढ; ? म्तूपल “बमेल?गस्‍्तूव 
तक झा जाता था और फि९ घमेखसे चोखणडी स्तूप तक । 
हस्हीं स्थानोंमें उसको गाएँ चरा करती थॉ। मानों वह 
कल्युगो “हनूमान्‌” था । इस प्रकारकी श्रने+ दुन्‍्त कथा- 
थोंने ऐतिहासिक घटनाओंको छिपा रखा था। फिन्‍्तु अब 
ऐनिहापिक अन्वेषण हारा ऐली आधारहीन कथाओंका 
निराकरण हो रहा है। भारतमें यों तो कुछ यूरोपीय <ह्ा- 
नोंने हधर-उधर पेतिदासक अन्वेषणका काय प्राएम्भ किया 
था, किन्तु प्रथम डाहरेक्टर जनरल सर ए० कनिधघमके 
समयसे अन्वेषणका कार्य सुब्यवस्थित रूपसे होने ख्गा। 
तथापि अर्-कष्टसे इस कायमें बाधा पढ़ती थी। जाई 


कर्जन संहोदयने “झ्राकियालाजिकल टिपाटटमेट” ( पुरा- 
तरव-विभाग )का जम्म दिया। इसके लिये वे धन्यवादके 
पात्र 3 । उक्त विभागके ढड,इ्रेक४र जनरल छर जाम मार्शल 
की भध्यक्षतामें खोदाई भार अन्वेषणका “॥य पिछले तीस 
वर्षो, खारे भा त ओर बर्मामें, हुआ है और बहुत-सो 
नयी बातें विदित हुई हैं | उनमेंसे कुछका भ्रश्यन्त सक्षिप्त 
वर्णन किया जायगा । आजकल “मो, जोदरों ” तथा 
“इरप्प। के अन्वेषण-कार्यको ससारमें ख्यांत हे | सिम्धके 
“लरकान।”” जिल्लेम॑ मोहओदारो” है। इसके '्रन्वेषण- 
कार्यका श्रेय इन पक्तमोके लेखकके इसिहासगुरु अद्मज्ञौन 
आधा राखाबदास वन्थोपाध्याय एम० ए० को है । 
पुरातत्यक्वों १६५४-२६ वालो वाधिक रिपोर्टके ७२-७३ 
पृष्ठोपर उल्वेख है--7॥ » ७०/४७/१००५ 6 270/6- 
2/9649 तर (6 का /तवत तं।#। ८८६ ०/ ४#ते॥ 
॥९26. ९9९ इ#॥/06 (॥९€ त४#ऋश" 0 
॥4२2)9 २0 97 6 #€ह ईह7एष (/हल तक] हहबद- 
३९७ 7६ (॥/५६ (7#46/0 _(॥ +(वईएवे ४4 //6 ॥26- 
0695 ॥ 2)/ 9 (,//९ (/82002/ 9 ०/ १॥०8 । €#टा- 
#82/₹ "तर हक३ अलधंड 68 3 7 2 ॥0#- 
776९ (_ /॥४ 4॥ 66७6९०६०६५/८८६ं कुल 7#/6१बेह- 
मा बह हट. हिछईस #॥ (#॥26 /9०२०, कद 
धंह। ऊब (#7 /०089/००9 (९/7# ९३ ९6०6/70#९ 
सए#ट €(7/7९र्थ 6#6 0066 0३ 08 (७४ ॥१९५ 
०८९6 ५५७/ ७ भ्रथात्‌ ''सिम्ध देशके ''क्पकाना” जिन्लेमे 
“मोश्जीदारो'' के स्थानर्मे खोदाई आ्ांदुका काय सन्‌ 
१६२५-२६ के जाड़ेमें ऐसे बढ़े पैमानेम किया गया, बजेसा 
इस दशमें नहीं हुआ था। जैसा कि, पढ़लणी रिपोर्टर्म भी 
कहा जा चुका ए कि, इस स्थानको खोज पुरातश्व-विभागके 


३६ गड्ा--पुरातत्त्वाडु 


गा 


पंश्निमी प्रान्तके सुपरिम्टेश्ठेम्ट महाशय आर० डी० बनर्जीने 
सन्‌ १६२२ में की थी | तबसे ध्राजतक मद्ाशय बनर्जी 
और उनके पीछे अस्य फर्मचारियोंने इस कार्यकों बढ़ाया 
है ।” अस्तु । आइये इस “मोहओवारो” की कुछ राम- 
कहानो सुनिये | 

हस कहानीके पहले यह जानना भावश्यक है कि, डा० 
स्पूनर सन्‌ १६१४ में, पाटलिपुश्रकी छोदाईके समय, कुछ 
ऐसे राड़े हुए भवन पाये, जिनका साइश्य फारस देशकी 
शजधारी “सुसा? के गृहोंसे था । बस, आपने एक मये 
सिद्धास्सका प्रतिधादन कर डाक | आपने सिद्द करना चाहा 
कि, मौर्थसम्राट सोलहो आने नहीं तो, बारह आने पारसी 
अवश्य थे। चापके इस सिद्धस्तका खश्डन तो भवश्य 
हुश्रा, किन्तु कुद्द लोगोंके मस्तिष्कमोें यह बात अवश्य 
नालती रही कि, हो-त-हों भाशवव फारसका ऋणी है । 
अतः जब “मोहओदारो”'में कुछ सौर बार्ते मिलीं, तब 
झट लोगोंने हुन॒ सबको ““भातीय॑-सुमेरियन-सस्क़ृति”!के 
अमख्सगंत निहित किया । किस्तु हन दस वर्षोर्मे हतनी नयी 
चोजें मिली हैं कि, विहानोंने इसे “सिन्धु-लस्कृति” का 
माम दिया। रद्यपि सि्धु, फारस ओर मेसोपोटामियाकी 
सस्कृतिमें कुछ साइश्य है अवश्य, तथापि 'सिन्धु-सम्पता!' 
पक निराजी चीज है। हम देशोकी सस्कृतियोंका साइश्यं 
होना भी सहजमें ही समझा जा सकता हैं, क्‍योंकि चन्द्र- 
गुप्त द्िसोय विक्रमादिश्यने बाह्लीक ओर फारसकी विजय 
की थो तथा वहाँ गुप्त-कालीन राजाश्रोंके समय॑में भारतीय 
सस्क्ृतिका प्रवेश इच्ा था । 

झाभी कहा जा चुका हैं कि, कुछ वर्षोसे ऐसी निरालर 
चीजें मित्र हैं, जिनसे तत्कालीन सिन्‍्धु-सस्कृतिका भष्छा 
पता चल्नता हे। “मोहकोदारो” से ३४० मीक दूर पजाबके 
मोंटगोमरा जिल्षेमं “हरप्प” नामक स्थान है। वहाँ भी 
खोदाई हुईं है| वहाँ भो ऐसी ही निराली चीजें मिली हैं। 
आजकल थे दोनों स्थान प्रसिद्ध हो रहे हैं। अ्रच्छा, 


[ अवाद्द ३, तरंग १ 
सिन्धु-सस्कृतिका अनुमान कीजिये । अलुमानतः १३ एकइ 
जमीनकी पर! खोदाई हुई है | नीच तोन नगरोंके भग्ना- 
बशिष्ट पदार्थ भिक्के हैं। उनमेंसे रूवसे विशिष्ट एक “बौद्ध 
मन्दिर” है | उसके पास ही एक छोटा-सा स्नानागार है । 
गृह बड़ी ही मजबतीसे बनाये गये थे। गृहो और दूकानोंके 
निरीक्षणसे पता चला है कि, जीवनकी सुखद सामग्रियाँ 
जैसी वहाँ थीं, घेसी म॒ तो बेबिलोनिया, म मेसोपोटामिया 
ओर न नील नदीके किनारे मिश्र देशमें हो पायी उ।तों 
हैं। “हरप्पा””में जो पदार्थ मिले हैं, वे इससे भी प्राधीनतर 
हैं। एक वहाँ भी सामप5 मिल्ला है । उसमें ताम॒के सिक्के, 
कुछ अख-शख्त्र मिश्ने हैं--कुल्हाडियोँ, तलवार, भ्ते 
इत्यादि | ये मोहझ्ोदारोके पदार्थोसे प्रादीनतर हैं। 
झात छोता है कि, इन नगरोंकी सभ्यता ईसासे २६८० 
कप पूर्व और ४४०० वर्ष पूवके बीचकी है । 
मोहक्लोदारों भौर “हम्प्पा”डे प्राप्त पदाथा से 

निष्कष निकलता है कि, इन नंगरोमे क्रॉंप अवश्य होती 
थी । कृपिमें कोन-कौन हथियोर प्रयुक्त होते थे, कोन-कोन- 
सी फसले” होती थी”, इसका सर्विस्तर ५ता नहीं 
मिलता | इतना »वश्य पता चलता है ,क, उस समयंका 
गेहूँ झ्राजकल्के पात्रों गेहूँ जेसा होता था । उस समय 
सिन्धममें दो नदियोका पानी जाता था “सिम्धु” और 
“में राम” था “हकरा” | झाजकी अपेक्षा वर्षो भी मधिक 
होती थी। क्ोग प्राय रोदी 'ौर दूध खाते थे । कभी-कभी 
मांस भी खाते थे। “खाद्य जम्तुओं ”की हड्डीसे पता चदता 
है कि, वे शूकर और कछ वा आदि खाते थे । इनके 
अ्नुसम्धानमें महाशय ज7 2 #७९शं 3 | &# 
से बड़ी सहायत्त मित्री | 

घरेज् जानवरोमें आयः बेल, साढ़, मैं सका होना 
पाया जाता हे । बिललीका पता नहीं चल्तता। कुत्ता बढ़ा 
विचित्र था । यूनानी 4८(/०४ लिखता है--“'जब कुसा 
शेरके किसी अंगकों पकढ लेता थां, तब उसकी टोंग काटने 


प्रवाह ३, तरंग १] 
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पर, जब वह सर जाता था, तब उसकी पकड़ छुटती थी।”? 
चरणे भौर करधेका प्रा प्रचार था | पुरुष दो वस् 
रखते थे--घौत और उत्तरीय। वे छोटी-छोटी ठाड़ियाँ 
और गलगुच्छा भी रखते थे। पुरुष और स्त्री, दोनों आभू- 
चघण पहनते थे । लोग सोने-चाँदीके ग्राभूषण बनते थे । 
खोदाईमें सोनेका हरत्वई किया हुआ आभूषण भी मिलता 
है। ये सिन्धु-संस्कृतियाले पुरुष सोना, चाँदी, ताँवा, 
टीन और शीशा ध्रादिकी भो जानकारी रखते थे! 
उन्हें लेखन-कलाका भी शान था | उस समय मुर्दोको 
समाधि देने ऋौर जलानेका शी प्रमाण मिलता है | वे 
लोग किस ज्ञाति या बशके थे, इसका पता शअभी निश्चित 
रूपसे नहों चला है । 

वे लोग शिव और प्रश्वी माताके उपासक थे। पवित्र 
जानवर! और बृद्दोकी भी पूजा फरते थे। पता चलता है 
कि, शक्तिकी उपासना अधिफ करते थे । हसी शक्तिको 
उपासना पश्चमी एशिया भरमें होती थी। यह सिस्धु- 
सस्क्ृति उस बढ़ी ससक्रतिके अभ्सरगंत है, जो एडियोटिक 
समुद्रसे जापानतक विस्तृत थी। 

ऐसा सालूस होता है कि, वेबिलोनिया और इस 
सिन्‍्घुकी सरकृतिरमें बड़ा साहश्य हे। इन देनामें घनिष्ठ 
सम्बन्ध रह्ष होगा । सम्भवत उत्तरी भारतके लोग अपनी 
सम्यता लेकर पाश्चमीय एशिया तक फंले हों, किन्तु इस 
विषयर्म निविवाद सिद्धास्तका उस्लेख फरना अश्रसम्भव 
है । जो हो, परम्तु अब यह निश्चत हो गया है कि, 
भांरत अपनी संस्कृतिके किये श्रम्य देशोंका उतना ऋरणी 
नहों है, जितना वह १६२२ के पहले माना जाता था। 
अनुमान तो यही कहता है कि, भारतने ही अन्य देशो 
अपनी संस्क्रलि फेलायी । 

पञ्ञावका तक्तशिला या “टोकसिला” सिकल्द्रके 
समयतक बढ़ा ही प्रसिद चगर था। यहाँ भी लोदाई 
हुईं है | इससे अम्वेषण-कार्यम बड़ो सहाथता मिलती 


है | पाणिनिने तकशिलाक़े विश्वविशद्यालयमें शिक्षा पायी 
थी । बहींप कुशान-वशोय नृपत्तियोके सिक्के “स्तुप- 
समूहों” मे पाये गये हैं, जिनसे महाराज कनिध्काका अधि- 
काश इतिहास निश्चिसप्राय हो गया है | सहाभारतर्मे जिस 
जन्मेतयके यज्ञका वर्णन किया शयो है, उसका प्रारम्भ 
इसी नगरमें हुआ था | आशय रह 7 $ि, महान सिकन्दर- 
के झाक्रमणशतक यह नगर पश्चित्री पमाय पराग्तकी राज- 
धानी था। यूनानी लेखकों और झाजकलके अ्वेपकोंने 
सिद्ध कर दिया है कि, यह नगर वैदिक सम्फृतिका एक 
प्रधान केख था | 

संयुक्त प्राग्तर्म अनेक पेतिहासिक स्थान हैं, जिनकी 
खोटाहुसे ऐसे ऐसिहासिफ उत्न प्राप्त हुए हैं, जिनसे 
प्राज्ीन स्थानों 
सारनाथ, मथुरा, कसिया, सहेट, मितरी ( गाजीपुर ) 
अधिक प्रसिद्र हैं। हनभेंसे यदि एक-ण्कपर स्िस्सर सैरा 
लिखा जाये, तो “गगा"'के विशेषांकके लिये पर्याप होगा | 


भारतीयोंका मस्तक ऊँखा हो घदता है 


असल स्थानाभाषसे केवल दिग्दर्शन भर कराता होगा । 
ससार-प्रसिदू सात्याथ काशोंसे घार सील, वरुणा 
नदीके उस पार, है | इसका शुट नाम “शार्रन'थ! 
है। इसे बोदुसाहिस्यमें ऋषिपत्तन या इसिपत्तन और 
सगदाव भी कहते हैं । बौद्ध-धर्मके चार महातीथ हैं, 
जिनका सम्बन्ध भगवान्‌ घुद्से है। कपिलचस्तुम भगवान 
बुद्धका अवतार ह्या था, गयामें भगवानने ग्रास्मउ्योतिका 
दश्शन किया था, सारनाथरमें घर्म-चक्र-प्रवर्चन किया था 
ओर कुशीनगरमें परिनिर्वाण प्राप्त किया था। प्रत्येक बौद्ध 
सारनाथको '“ऋषिपत्तन”” ये। हसिपत्तन कहता है, क्योंकि 
गौतम बुहके अवतार ग्रहण कर 6 शेपर एक बोधिससवने 
यहींपर निाण प्राप्त किया था | बीद्ध-पुराणवाडी इसे 
“सगदाव” भी छहते हैं, क्याकि किसी प्रध जस्मर्मे गौतम 
जुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदतत दो छगसूर्थाके मापक 


थे। 


श्व्प्र 


श्टोलज ० ड़ रे 





गोतस बुद्धके सहाग्रस्थानरे अनस्त बौदू मिकुक 
पर्णशशालाएँ बनाकर यहाँ रहते थे। उप्त समय वुद्की 
मूत्तियाँ नहों बनतो थों। अशोकके समय सारगाथका 
सितारा चमका  सठ और बिद्वार बनाये गये । पहले हुणोने 
छुटी शताब्दीमें और सुछतान महम्मदने ११ वी शत्ताब्दीमे 
इन प्तिहासिक स्थान|को नष्ट-अष्ट किया । पश्चात्‌ 
१२ वी शताब्दीके झन्‍्तमें गोरी ओर उसके दास कुतुश॒द्ीन 
ऐबकने यहाँके अवशिष्ट स्थानोको छिन्‍्न-भिन्‍न कर जला 
दिया ! आज सात सौ वर्षोतक सारनाथमें सारनाथ 
मद्दादेवको स्घूति ७ौर बौद्ध मद्दातोर्थके अविरिक्त यहाँ 
फोई विशेष ऐसदाधिक पदाथ न बचे थे। १-३३ में 
कनक सो मेकेंजीने कुछ खोदाईका कार्य कराया भर 
प्राप्त पदार्थोकों एशियाटिक सोसायटो, बंगाल, को भेंट 
किया । 

जनरल सर अलेकनेंदर कनिधमने +८३४-२६ में 
अपने पासके पेसेसे यहाकी खोदाई की शोर '“घमेलख 
स्तृप” तथा “चौखण्डी स्तृष? को बाहर निकाजा । 
भप्शप१--शेम में मारण्म्‌ किट्वेने भो थोडान्सा 
कार्य किया | इसके पश्चात्‌ थोढ़ा-ब्रटुत कार्य कई लोगते 
किया | १६०० से आजतक पुरातश्व विभागके श्रन्तगत 
सारनाथ-अम्वेषणका कार्य जारी है । विगत वप श्रतागरिक 
घम्भेपालने ससार भरके बोदोंको सभा कर 'मलग-घ- 
कुशे-बिहार” का प्रवेशोत्सव किया । कहा जाता है कि 
कनिष्कके पश्चाव बोदोकी दूसरी सभा इस जोड़की नहीं 
हुईं थी ! 

झाजकल सारनाथफा ''अजायवघर” विशेष दर्शनीय 
हैं। सर जान साशंखने सत १६२५-२६में “जत्वारि श्राय- 
सत्यानि”का डुपरेझ एक प्रस्तपर खुदा हुआ, प्रधान 
मन्दिस्क प॑श्चमकी ओर, पाया । 

“चौखयदी स्तप” ( जिसके पास भगवान्‌ बुशने 
पोंच शिष्योको प्रथम उपदेश दिया था ), “प्रधान मस्दिर” 


गन्जा--पुरा१ स्वाछू 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
( जो अशोकझे विद्यारोंके बीचमें है), च्शोकका शिक्षा- 
जेख ( जो बौद्ध धर्ममें सम्प्रदाय निकालनेवालेके विरुद्ध 
है ), “घमेश” झथवा “धघर्मेशस्तृप”, धहरघार-नरेश 
गोविन्दबणखका शिलालेख थौर उनकी रानी कृपादेवीका 
योख विहार, कनिःकका शिलालेख भादि आदि मद्ृक्वके 
पदार्थ सारनाथ्मे हैं । 

भआारतकी हिन्दू-सभ्पताका यद्व केन्द्र है | सारनाथ 
महादेवका मन्दिर, जैनयोके $१ थे तीर्थकूर भ्रीक्षंशका 
मन्दिर और जिस पर्णशालार्मे भगवान्‌ बुद्ध रहते थे (जिसे 
श्राजकल प्रधान मन्दिर ( ॥१6४४ &/५ ४४४९ ) कहते 
हैं )--ये सब यहीं हैं । ग्रत सारनाथ विशेष दृष्टध्य है। 
इसे इलिहासके प्रन्वेषण्में बढ़ी सहायता मिली है । 
जिन्हें ससारब्यापी बौतू-सभ्यवाका आनन्द लेत हो, 
उन्हें यहाँ आकर सारनाथकी रजसे अपने शरीरको पतविनश्र 
करना चाहिये | आज भी वर्षके बारहा महोनो और प्रस्पेक 
दिवण बोद्धभक्तो तथा पेतिहादिक छात्रोकी सण्दलियों 
सारनाथके पवित्र स्थानकों सुशोभित करतो ब्ख(यी देती 
हैं एवम्‌ प्रस्येक चमंवात्षों के मुँहसे एक बार भगवान्‌ बुद्धके 
लिये “घन्य घन्य” शब्द निकल पड़ते हैं। ' नमो शुद्धाय 
बुद्ाय”का जप करनेवाल्ले लक्का और बह्य देशोके मि्, 
जो यहीं रहते हैं, हमारे पूवजोकी महताके मृत्तिमान 
स्वरूप हैं । 

आजकल जिसे कसिया कहते है, वद्दी सम्भवत कुशी- 
नगर थां | वहॉपर भगवान्‌ बुद्धमे निर्वाण लिया था। 
वहाँ निर्वाण-स्वृप भी है, जहाँ बाद लोग दशनाथ जाते 
है। यह स्थान भी वशनीय हैं। श्रवम्ती, जिसे श्राजकल 
सहेट कहते हैं, परन्तु जो अभीतक विधादास्पद है, प्रसिद्ध 
स्थान है। गाजीपुरके भितरी ग्रामके शिलालेखसे गुप्त- 
काजीन भारतवर्पीय इतिहासमें बढ़ी सद्दायंता मिली है। 
सयुक्त प्रान्तमें झागरा, फतहपुर-सिकरी, चनौर, अद्जीगढ़, 
मेरठ, सिकन्दरा, कालपी, घ्शाषा आदियें प्राप्त मध्य 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 





कालीन भारतकी चीजोंस भो अन्वेषण-कार्यमे सहायता 
(मली है। इनका विस्तृत घर्शान यहाँ नहीं किया जा 
सकता | 

बिहार प्रान्तमें ऐतिहासिक अन्वेष णके कार्य पाटलि- 
पुत्र, नाढन्द, राजग्रह, पाक्नामऊ, मुँगेर, रोहितासगढ़, 
कटक, भुवनेश्वर आदि विशेष उल्लखनीय हैं । पादलि- 
पुत्रकी खोदाईसे मोर्य-मभ्यता और पारसी सम्यताका 
सम्बन्ध मालूम हुआ है। इन खोजोसे चाणक्यके अर्थ- 
शास्त्र तथा यूनानी लेखक मेगास्थनीजके ल्लेख्ोका समथन 
हुआ है| मि० स्पूनरने यहॉप/ खोदाईका कार्य सम्दाला । 
आपके नये सिद्धान्तका हवाला दिया जा चंकाहे। 
बिहार-प्रान्तीय अन्वेषणका कार्य अमी चजत्न रहा है। 
कलिशषके “खारबेल्न''के शिल|लेखोमे बिहार ओर कलिद्मका 
सम्बन्ध स्थापित हुआ है। अब भी अनेक रहस्य छिपे हैं, 
जो पीछे उद्धाटित (केये जाय मे । स्थरे बिहारमें वोह घर्मका 
पूरा अचार थी | इतने बो् 'सठ” आर इसने “बिहार”! 
बने थ कि, सारे प्रानतक्ा नाम हू “दिद्वार/ पढ़ गया । 
यहा “पाज्वशी”" नरेशोंने “बौद्धघर्म का पुनरुद्धार 
किया था, किन्तु सास्म्रिक “बोदधधसे ने सत्ताजकों नष्ट-अ्रष्ट 
कर दिया था, अतः बहू भी भारतसे भगाया गया । 

& ठी शताब्दी “नातब्द”का प्रसिद्ध स्थान बहार दी 
क्या, समस्त भारतवषका भुपषण था। प्रसद्ध चोनी थात्री 
हुएनसांगन सातवों शताब्दीसे इसका विस्तृत वर्णन कया 
था | यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय था। एशिणके 
मिन्न-भिश्न दुशोके द्वान्र यहों अनेक शास्रोका भध्ययन 
करने भाते थ । नाअन्‍्दरम ह्रथतक जिन विद्दारो५ खोदाइका 
कार्य दो चुका है, उनमें दल भवन स्थित हैं। तयारदवों 
मठ भी दिखाई पढ़ता हैं, जो बडगॉव आमको झऔोर है। 
झनुभान है कि, यह आम भरी गालन्द-विश्वविद्याजयके 
अह्यतेके ऋस्सगंत था | नाकन्‍्दके उद्घाटनसे बहुत-सरी 
बातोंका पता क्या है; किस्तु अभ। बहुत कार्य अवशिष्ट है 


भारतमे ऐतिहासिक अन्वेषणका काय 


२५ 

राजगिरि बौद-हतिद्वासमें ह्सलिये प्रसिद्ध है किः 
गौतमखुद आकर वहाँ दहरते थे | आजकल जिले जरा 
रून्घकी बैठक कहते हैं, वह वही गुफा थी, जिसमें गोए्म 
चुद्ध विश्राम लिया फरने थे। पुशतस्व-विभाग इसकी रक्ता 
करता है । 

पलामू था पालामऊमं “खरोगढ” "चीन नवासि 
योंकी ऐतिहासिक रखते हं | घने जगलत यह गठ सुरक्षित 
रखा गया है । 

मुंगेरका किज्ना मीरकासिसका कृति हैं। उसकी भी 
सुरक्षका भार पुरातस्व-विभागके इथमें हँ | भाजकत्के 
आड्यत्न-हुतिह[समे मुँगेर एक विशिष्ट स्थाल रखता है । 

शाद्वाबार+ ,जद्षेम रो।हतासाढ़ अंधिद ऐडपिक 
स्थान हैं। मध्यकालान भारतमें इसका नाम अफधान- 
सम्नाट शेरशा३ सूरस सम्बद्ध दें। कहा जा. दे कि, 
उसकी विजय-लचमाकी कु यद्दी गढ़ ह। शेस्शाहन 
बढ़ी पढुतासे चूडामणि बरह्मणको मिलाकर यह कार्य किया 
था। 'मानसिह-भप्रासाद”, “शीशमहल” झ्ावि दशनीय 
भस्वन है। 

फटकका “परवतोी गढ़” पऐतहांसक इष्टिसे अत्यन्त 
दशनोय €। 

भुवनेश्वरका मांग्द्र कज्ना ओर साहित्यकी दृष्ठिसे 
समस्त भारतमें मिराज्ा है। हस मॉन्द्रका निर्माण हतनी 
अच्छी शेलासे दुआ हैं कि, इसके अध्ययन द्वारा बंगीय 
कला ओर स्थापत्य-शास्रका सामिक रहस्य मालूस द्वो 
सकता ह | अधिक थे कहकर इतना ६ कहना पर्याप्त हे 
कि, इस स्थानपर ।हम्यू-चर्म ओर तान्प्रिक बॉदु-धमका 
सयाग मालूम पढ़ता हैँ | चार मू तियां (बोघिसत्वपश्नपाणि, 
चामुण्ढा। देवी, इन्द्रायों और वाराहछी ) अच्छी 
दशनीय हे | 

गोंतो बगाल आन्तमें कई स्थानोमे भ्न्वेषणका कार्य 
हुआ हैं ( लेसे रामपाल, किंदरपूर, ढ।का भांद आदि); 





७० गड्ा--पुरातत्त्वाडू 


किम्तु “पहाइपुर” विशेष प्रसद्द है। पहादपुरमें एक 
ऐसा अच्छा मन्व्रि सिलः है, जो समस्त भारतमें अपना 
जोड़ नहीं. रक्षता । हप मन्द!/में हिन्दू-वोद-संस्कृतिका 
अच्छा सम्मिभ्रण किया! गया है । ““भूमिस्पश-सुद्र/” और 
“व्याख्यान मुदा” की अवस्थामें भगवान्‌ बुह॒की स सियाँ 
हैं| गोबढनघारी चतुर्बाहु कृष्ण और वलरामकी मूर्तियों, 
बस और यंमुनाकी मुक्तियों, बालि, सुग्रीव, सारा, बोधि- 
सल्वपद्माणि आदिको सृत्तियों विशेष उल्लेखनीय हैं । 
पहाइदुरफे शिलाकेश्ोने ऐसिहासिक घटनाओंपर बडा 
प्रकाश डाला है| कला आर इतिहास, दोनों दष्टियोसे 
पहाडपुर प्रसिद्ध है। अभी थहाँ बहुव-ती ऐ तेहासिक 
यातोंका अनुसन्धाव होगा बाकी हैं। 

यों तो मद्रासमें भी अनेक पे तहा|सिक स्थान पाये गये 
है, किम्तु उनकी प्रसिसि प्राय मध्यकाजीन भारतरमे हुई । 
ये स्थान ह--एसूमीपह्म, पुलीकढ, फोचीन, पोटोनोके, 
तूलीको ?म प्रश्ति | कन्‍्तु विशेष प्रसद हैं--मदाबली- 
पु+स्‌ पुथ्पगिरि, अल्लुर, गुस्म|डदुरु शोर नावाज॑नोकोणड, 
पिछुल्ले सीन स्थानोंमें भस्वेपणका कार्य पर्याप्त हुआ है| 
अहमुरु और गुम्मडिदुरु कृष्णा जिश्ले के ग्राम हैं, जहाँ कुछ 
बौरू रतप हैं। नामार्जनीकोण्डरें भा सतूव है। देशी 
रज्योर्मे भोपालके अन्त पेत सांचीका स्वृप बहुत प्रसिद्‌ 
है | ऊुत्रपुर्मे खजुरहोफा मन्दिर और धार राज्यमें 
“पद” आवि प्रविद्द ऐ तेदासिक स्थान हैं । ६न सब 
स्थानोंसे अनेक ऐतिएालि 6 तस्वोका मिश्र हुआा है । 

ब्रह्म प्राग्सस पेगन, होजा, फन्र।गुर, प्रोम आदि 
नगरोंमे खोवाई और अन्वेषणका काये हुआ है, जिससे 
योद इतिहासकी बहुत-सी विवादास्पद समस्याओंपर 
पर्षाप प्रकाश पदा है । 

यह हो हुआ। झस्यम्त सक्षिप्त विवरण ) भारतके ऐसि- 
हासिफ अल्चेषशणाके कार्यका एक झंश मात्र हो पाया है | 
अभी ठो असीम चेत्र अवशिष्ट है | इस विषयमें सर जान 


[ प्रवाह ३, बरंग १ 





माशंजल, जो पुरातर$ं-विभागके डाइरेक्टर जनरत्न थे, की 
सम्मति सुनिये-- 
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सतज़ब कि, यवि दो एकडकी पूरी खोदाई हो, तो मजदूरी 
ओर जल्भवायुरा वियार कर पूरे एक वषका रामय लगेगा | 
इस प्रकार दो सौ एफढ़को खोड़ाईमे २०० वप जल्ग 
जायेंगे । और, जो बात विजोचिस्त/नपर जाग है, वही 
भारतीप साज्नाज्यके अवशध्ट सागापर | 


भसारतवपम पतिह।सिक अन्वेषणक कर्यका ज़ेन्र 
वस्तुत असीम दै। इजारो वर्षोके पश्चात्‌ भा बहुत 
क,ये॑ बच रहेगा। प्राम-पराममें अनेक ऐ/तदासिक मसाक 
पढ़ें हैं। अनेक पुतने रक्ष भी भर पड़े हैं। भत्ता हो 
पाश्वात््य विद्धानोंका, जिनको सरकारतासे इतिहास 
शाख्रफ्रे घिधान्ेे स.र्व-पूण कार्य छुपा है । यद्द सत्य 
है कि, पश्चिमा विद्व।न।ने प्रउम्नत, पद-यदपर गक्तिया को, 
कि तु प्रधननत उन्होंके प्रोत्घाहनसे श्ने# देरी विहं।न्‌ हस 
जझ्षत्रमे आउतरे। इन्द्रीके परिअ्रमरे भारतीय हांतइासमें 
हसदाखर्व आया | जो क्ोग पदल भारतायोके प्राचीन 
पुरुषोको “झसम्प शेशवाबस्था”में मानते थे, वे भी 
ऐतिहासिक तथ्यके आगे नत-मस्तक हैं। भगवान्‌ विश्व- 
नाथसे शाथना है कि, इस भारतीय झपने इतिदाल-श।खतका 
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भूगभंशाख्र और पुरातस्‍्व-विज्ञान ४९ 


जिलाओ अड़ #अ हअन, अधिभीडटओनालओत हक शाज्लीओर शाध्जान ऑअधिल 





सक्या विधान कर सकें, जिससे हम अपना ऐतिहासिक पऐहिक सौर पारकोकिक सुख मिलता हैं। सचमुच व्ही 
स्थान फिर भी प्राप्त कर सक॑ । इतिहासके सच्चे शानसे मानव-जीवमका अन्तिम ध्येय है | 





छह इस निबन्धंको तैयार करनेर्से सर जान माशल, दयाराम साहनी, एन० के० दीक्षित, चणड, माधोस्वरूप वत्स तथा 
पूज्फ्करण ब्रढ्गम-नीन झाचाये राखालदास वस्योपाध्यायंके लेखों एवम घनेक विद्वानोंक ग्रब्धोंसे राह्ययता मिली है। धत लेखक 


राबका छतह दे । 


श बह&७, 0०० कु 


भूगमेशास्त्र ओर प्रातत्त्व-विज्ञान 


ग्रीफेसर शष्णुकुमार माथुर बी० एस-सी० (लडन ) ए० झ्रार० एस० एम० 


( गूर्मशात्र भौर पुर तत्लविज्ञान--भौगमिक-काल-विभाग---भोगर्मिककालका क्‍्षोंयें प्रनुमान--. 


मनुष्यका पशु-ससारमें स्थान --ततीय थौर चतुर्थ कल्पोंगें वानरजातिके चिहन- पजातब्रकी नमककी 


पहाडरी और हिमालय बन्दराक श्रस्थिशेष-- तृतीय ५ल्‍्पर्मस हिम'लयका जन्म -चतुर्थ कल्पके शिलासमूहमें 


मनुष्यके चिहन-भारतीय शिलासमूहमें मनुष्यके चिहन--अविनाशचन्द्रदास भ्ौर वैदिक काल | ) 


हस एथ्वीका और प्थ्वोपर रहनेवाले पश्च सथा वृक्ष 
आदिका इतिहास भूगभंशास्त्रका विषय है| एथ्वीको बने 
हुए प्रायः दो-केहु अरब वर्ष हुए । शनेक युगोर्मे लो मिददी- 
की तहेँ पामीर्मे बनी हैं, उनमें ठस सम्रयके मरे हए जातु 
और जूद्त भी अकसर दव गये हैं। पीछे पह तहें, दावके 
कारण, कठोर होकर शिक्षा बन आातो हैं । भूष रप होनेपर 
पामीसे ऊपर निकल आती हैं। उनको जाँच करनेसे उनके 


रचना-का। के हृतिहासका पता लगता है। पुरातश्वविक्षान- 
का विषय मनुष्य है। भूगं-शासत्रका जितना मनुष्यके 
विकाश और हतिद्ाससे सम्बन्ध है, उतना दी सम्पल्ध 
दूसरे जम्तुओं झोर बृक्षोके विकाशसे है। पुरातश्व वेज्ा- 
निकके लिये मलुष्यप्रथाथ विषय है। दूसरी वैज्ञानिक 
घटनाएँ केवल सहायकख्य हैं। 


छ्२ गड्ग ,--पुरात त्त्वांडू 


[प्रव.ह ३, तरंग १ 
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ओऔर्र्सिक कप वर्षो अशुमास किया 
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| ! जीघन 4। विफाश 
और युग ! हुआ समय ; 
अआतुर्थ करप(रय युग) नर २४,००० मनुब्यजासि 
0 के ५ 0 _. (मी क 
तृतीय कक्प ४थं युग) ४,००,००,००० मनुष्य जशचुज जम्तु 
है 0. 20 कर | 
| 
हितीय कएप(रेययुग) २०,००,००,००० | पक्षा जरायुज सर्पीश्े जन्तु 
| | 
सर्पीक्षे जम्तु 
। । मछली 
प्रथम करप(६४ यु।) (०,००,९७०,००० , मेंद्क्की जाति 
| मछुली 
मम मी डे हम 
झाकियेन कल्प | 
|१,६०,००, ०,००० विना रीढ़के जानवर 
“२०0 ०,००,००,०० 0 


भौगभिक विद्यार-इष्टिको समभनेके लिये भौगशिक- 
कॉल-विभागकों जानभेकी आवश्यकत! है | बह उक्तसारिणी 
ग० १ में दिखलाया गया है। इस काल-विभागका झाधार 
प्रत्येक युगके जीवनपर है। भ्राकियन कह्पके पश्थरोमे 
जीवनका सिह्न नहीं मिलता) प्रथम वेल्पके आदियमें ही 
बिना रीढकी हंडडीसे जन्‍्तु पाये जाते हैं! ये बहुत-सी 
जातियों के हैं | इस कह्पके उत्तरासमें, रीढवाले जानवरोंमे 
मछुक्षियों अधिक संख्यामें पायी जातोहैं | हितीय कल्पमें 


सर्पीन्षे कुम भौर मगरजातिके जस्तुओका विकाश दुचा ! 
यह बड़े बढ़े आकारवाब्षे हुए भौर जल, थज्ञ तथा आकाश 
सें विधरते थे। पक्षी और जरायुज्ञ जीचोंका विकास 
तृतीय वल्पमें इआ । मनुष्य जरायुज है, उसका तृतीय 
कएपफल पहले पाया जाना असस्भव है | तृपीय कल्पमें भी 
मनुष्येकी हडुयाँ शिक्षाह्मॉमें नहीं मिक्षतों। सौगर्भिक 
शिक्षा-समहमें भलुष्यके चिह्न केवल. चतुर्थ कक्पमें पाये 
जाते हैं। 


प्रखाह ३, तर॑ग १ ] 


भू+मंशालतत्र और पुरातक्त्व-विज्ञान के 








सारिणी न०२ 
प्राइमेट ( /?, (//६/७५ ) 
| 
ः हर पद 
प 
हि [ धाय-पैरसे छोटे | बढ़ा मस्तिष्क ] 
सलुष्य 
लैभूर ७ सिमियम बन्द्र 
( आँखके ड्िनारेकी [ आँखकी चौतरफो हड्डी 


हड्डी | हाथ-पैरसे छोटे ] 





डिपटी नाकथाले 
| 
पक | है 

आकंटा पिथिक समह सोधियम-समृह 
[ १६ दॉतवाल्ने; पजेदार | [३१ ढॉसवाले ] 

| [दिक्षण अमेरिका] 
/-माः्मोसेट 
२- मिडाल बन्द 


[ दक्षिण भ्रमेरिका] 


सारिणी न० १ में सौर वर्षोका अनुमान केवल घाठ- 
कोके सम्तोषके लिये दिय। गया हैं | यह विषय बहुत 
कठिन है। भूगभ-पेज्ञानिक प्राय सौर वर्षों्गे भौरशाभिक 
कालका विय।र नहीं करते। वह केवल शिलासमूह ओर 
उलके अभ्तर्गंत जीषशेषका यथाक्रम्त सयोजन करनेपर ही 
सम्तुष्ट रहते हैं। सौर वर्षार्म काका अनुमान विवाट- 
प्रसत विषय हे । उसको सममनेके लिये पॉठकोकों मोलिक 
पुस्तकोंका भ्रवन्लोफकन करना चाहिये | सार्रिणीमं वह झफ 


पूरी | हाथ-पैश्से लम्बे ] 


| 
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लग्बी नाकवात्े 


[दॉल ३२ ] 
४9४४७ 
श्वानमुख | सपुरछ सानवरूप । (धपृष्छ) 
र-बब॒न १-चिस्पांजी 
२-मकाके [साधारण लाल २-गोरीजला 
सुंड पाला बब्दर] [ श्रफीका ] 
३-सर५ोपिथिषस ३-झओोरांग 
४-सेस्न्रपिथिकस [ सुमात्रा ] 
[काले/सुँ हवाला खंगूर] ४-गिबन 
[ एशिया और थफीका ] [ मज्लाथा ] 


दिये गये है, जो इस समय बहुमान्य हैं।यह झाश्वथकी 
बात है कि, प्ररच्ीकी (ववाका धनुमान किया हुआ काज 
चेदिक स॒ब्टि-सवतूपे बहुत कुछ मिलता है । 

उक्त सारिणीकों देखनेसे आलूम होगा कि, मनुष्य 
भोगसिक कालमें एक अत्यन्त नवीन सृष्टि है। ममुष्य 
अपने आपको किसना हो श्रष्ड मान खरे, किस्तु वास्तविक 
रूपमें वह इंश्वरकी खाभरजातिका एक फूल है | उसकी 
डर्ष्पत्त समभजेके किये वाभरजासिका विश्ञाग समभना 


छोड गक।- पुरातत्वाई 


[ प्रबाह ३, तरंगे १ 


'>-++१०<.._फरमजर० कान कन न ५३५७.५५५५५+»५७-+०3-»५-५»७+»»+»क»०क «अमन क नन-म न नम कन+ नम ऊन ऊ 3५५५3 ++3+93++ पाक नन न मनन स्‍ ८ न न प न नानक ५+ के पन नर न3५++५५+ >> नक-नकननमन-+ न न न न ननिना++म नया न कक रे 


झयश्येफ है।यह विभाग सारिणी न० २ में दिश्ललाया 


गया है। उसके अध्ययनसे (भन्न-भिक्ष प्रकारके बब्दरोंका 
हाल मालूम होगा। प्रत्येक भागमेंसे, उदाहरणके जिये, 
एक-पूक बन्दृशका रूप भी चिह्रमें दिखा दिया गये; है। 
सारिणीमे बन्दरोका निवास-स्थान भी बताया ख्या है। 
अत्र हम यह सममनेका प्रयक्ष करेंगे कि, किन-किन युगोकि 
शिला-समूहमें हन बम्दरोंकी हड्डियाँ पायी जाती हैं। यह 
जान ढोना आवश्यक है कि, विकाश-सिद्धान्तके अनुसार 


सारे बस्तर भौर मनुष्य एक ही प्‌्यजको सतान हैं | यह 
सिद्धास्त अन्य घमो के मामनेवाज़ोंकों किसमा ही झप्रप 
हो; किन्तु हिल्दृूधमंके विपरीत नहीं माना जा सकता | 
कुछ पणिद्तोका विचार है कि, मत्स्थावतार, कूर्मावतार, 
बाराह्यतार और नूसिहादसार जीवनके विकाशके ही 
चोतक हैं । परशुराम, वामम, राम आदि मलुष्पमें मान- 


सिक शक्ति और देवी कलाडी बृद्ठिके विवेचक हैं । 


सारिणी न० ३ 










भो।भिक काल 
यैक यगमें रे - मानवोय 
-. ------ | पल्येक युगमें बने हए हिन्दुश्तानके मुख्य शल्ासमृह | | 
कल्प कःल-विभाग मृतज्ञाति 
है लोहकांल 
हानासान | गन्ना आदि तदियोकी नवीन सृत्तिका, जो आजकल [+ 4 कॉसाकाल| . डिनिक 
[आधुनिक जमा हो रही है (खाठर)। है. [ ताम॒काल मनुष्य 
हाल नवपाषाणकाल 









परिकिका+ हिमनदी- 


काल] हिमालयमे नदियांके ऊच तट । 








गण लीायोस'न 





मायांसी न 









गड्ढाके मेदानका प्र चीन नदीप्रबाहित मृत्तिका-समूह 


करनूज्लकी गुफाकी मिट्टी (सद्रास-प्रान्तमे) । 
(नमेदाक तटका नदी-प्रवाहित मत्तिका-समूढ़ । 


दक्षिण देशके उच्च तन्नऊे ल्ाटराइट 
शिवान शिक्षा-समूहके सबसे ऊपरके स्तर | 


हिस,लय चल पंजाबकी नमककी पहाडीके कुछ 
शिला-समृह ! मिंध ओर मध्य ब्रद्मा । 


( इयोसीन युगके शिलासमृह प्राय समुद्रज है । 


अन्य युगोंके पत्त्चर घिन्ध ओर ब्रह्माको छोडकर 
नदीसे बने है)। 






| आधुनिक 
(भाँगर) । मनु 
पुगपापाण- | नियंड्थल-सनुध्य 
काले 
पिल्टडा उन-मनुध्य 
हाइडेलवग-मनुष्य 











जावाका नर-वबानर 





ब नरजाति 





आर 






अन्य जरायुज् 
का 
बिकाश 






प्रवाह ३, तरग १] 





चम्दर और मरुव्य॑भे, उरपत्ति-विषयमें, घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेके कारण यह आवश्यक है कि, हम भौगशिकि कालमें 
वानर-समृहके विकासपर विचार करें | ऊपर कहा जा चका 
है कि, तसीय और 'तुथ कश्पसे प्राचीन शिक्ना-समहर्मे 
इनका कोई चिह्न नहीं मिक्रता | हम करुपोंके विभाग 
सारिणी न० ३ में दिशलाये गये हैं | अमेस्किर्म हथोसीन 
, युगके शिक्षा-समूहर्मे हस प्रकारके छोटे बग्दर मिलते हैं, 
जिनमें मशुष्षों और बन्दरोंके शारीरिक गुण्णोंका मेल है । 
लैमूरके अस्थि-शोष भी पाये जाते हैं। मिश्र वैशमें फ्यूस 
प्रास्तके आकीगोसीनयुगी शिला-समहरमे. लैमसर और 
सीमियन बन्दर पाये जाते हैं | इनके अतिरिक्त एक प्राशोन 
खग्बी नाक्वाला बस्दर भी मिलता है। हससे यह झा 
होता है [ , ततीय कलूपके इस प्रौ्वीन युगमें भी बस्दरों- 
को भिन्न-भिन्न जौतियोमें विभाजन शुरू हो गया था। 
सायोसीन थुगके शिक्षा-समूहमे यरोप भौर एशियाके कई 
देशों ऐसे बन्द्रोके डॉचे पाये जाते हैं, जिनका झौज- 
कलकी बन्दरकी जातियोसे धनिष्ठ सम्बन्ध है। यनान 
देशमें एक मैसोपिथिकस नामका पूछा ढाँचा मिला है, 
जिसमें साधारण लाख मुहवाले अन्दर और काले मु हके 
लंगूरके शारीरिक गुणोंका मिश्रण है । इससे यह मालूम 
दोता है कि, यह जन्तु इन मो वानरोंका पुर्वज हे अथयां 
पृर्ेजका निकट सरबन्धी है । इसी प्रकार मामोसीन शिज्षा- 
समृहमे झोरियोपिशिकस मामक जस्तु-विशेष मिलता है, 
जो श्वानमुखी अन्दर और भानवरूप बन्दरका पूवज रूप 
ज्ञान पढ़ता है। डायोपिभिकलमें चिम्पांजी, गोरीला भौर 
कुछ मबुध्यके गुण सम्मिलित है । 


% इस स्थानफर जावाके विचित्र “नर-वा>र”? पिथिकान्थोप- 
सषा उल्लेख उपयुक्त होगा। इस जीवकी प्रध्षिय प्लायोसोनके 
अन्त अथव। प्तायस्टोवीनके आदि युगकी शिलार्मे मिली 
है।। सह्तिषफे नाफ्मे भोर खडे होकर चलनेंमे बह बन्दरों 
को अपेक्षा मनुष्य ही माना ज्ञायगा, किततु उसके दाँत 


भूगमंशासत्र भर पुरातत्व विज्ञान छ३ 





पत्ञाबकी मसकफो पह़ाड़ीके म्रास्ख्मे सायोसी4 युगके 
शिज्ञा-पएमूहमें बल्दरो शौर अन्य जावघरोंके भ्र/स्यशेष 
बहुतावतसे मिलते हैं। श्वानम्रुज बब्दरोंमें दो प्रकारके 
क्षगूर, २ बबून, १ लाल मुं इवाला साधारण बब्दर ओर 
एक सरक्रोपिधिकस बन्द? मिलते हैं। सानव-रूप बानरोंमें 
डायो पि थकस, पालियोसिमिया ( झोराग सम्बन्धी ) और 
शिव पथिकस मिलते हैं | हन रुव्व॒रोंमे, जो एकसे ्धिक 
पझाघुनिक जातिके पूवज-रूप हैं, अस्यम्त शिक्षाप्रद हैं। 
शिवपिथिकसके केवल दॉल और नाबड़े मिले हैं और बह 
मनुष्यके दाँतो झोर जाबड़ोंसे बहुत मिलते हैं। डाक्टर 
पिल्प्रिमकी यह सम्मति है कि, शिवंपिथिकस महुब्यजासि 
फा पू्वज है, किन्धु अश्य जेशानिक उनसे सहमत नहीं है। 
उनका विचार है कि, क्षोपढ्षी और हाथ पैरकी हड्डी मिले 
बिना इस यातका निश्चय नहों हो सकता । शिवपिथ्चिकससे 
कम-से कमर यह तो पता लगता है कि, तृतीय कह्पके 
सायोधीन युगमें, शारीरिक झ्ाहृतिर्म, मनुष्यसे धनिष्ठ 
सम्बन्ध रखनेवास्ते जोप विद्यमान थे | 

प्लायोसीन युगके बहतपे य दर झाजकलके जोवित 
बन्दरोंसे मिलते हैं | प्लायस्टोसीन युगके झ्राश्रभरमे प्राय 
आनकलका बानरी ससार ही दीख पह़त। है । 

तृतीय कए्पमें मनुष्यका कोई ऐसा चिद्द यहीं मिलहा, 
जो सम्देद-रहित हो | शहादेशके प्लाथोसीन शुगके शिखा- 
समूहमें, और अब्य देश मे भी, कुछ ल+धक पत्थर मिलते 
हैं, जिनको घहुतसे विद्वान मलुष -कृत मानते हैं, किल्तु 
इसमें मतभद है। हतना सव विह्ाान्‌ मानते हैं कि, अाद 
मनुष्यका विक्रासल तृतीय कश्पमें ही ६ुआ होगा। » 


झौर भन्य भाग बन्दरोंते मिलते है। इसके मन्देह नहीं कि, 
इस जीवका नर झोद वाबरके बच स्थान है; किल्तु यह 
मानना झावश्णक नहीं कि, यह मनुष्यका "येज द्वे। सम्भव 
है कि, पिकास-वृक्षम यद्दध जीव मनुष्यके समीपत्री एक 
सूखी हुई शाखा दो । 


७६ गन्ना--पुरात्तत्वाइ 


हिमाक्षयकी गोची पहाड़ियोमें अस्थिशेपका इतना 
बाहुरव है कि, हिमालयेकी प्राचोन तहाई वानर-मातिके 
निवास और विकासका एक सुख्य केन्द मालूम होतो है। 
तृतीय कवपसे पहले हिमालयेके स्थानमें एक बदा समुद्र 
था थौर दक्षिया हिन्दुस्थान एक शचीन महाड्वीपका भाग 
था। इचोसीन युगके भ्रश्वमें ४मासय-प्रास्तकी भूसि 
समुद्से ऊपर निकल झाया। मायोप्तीत युगर्भ, नव हिसा- 
सबकी तराईमें, अनेक प्रकाश्के पशु-पक्षी विच(ते थे। हस 
युगमें हिमाज्षय फिर ऊपर उठा। 3मांलदका अस्लिस्त 
उष्थान क्ञायस्टोसीन युगके अन्तर हुआ । हस प्रकार 
हिभ्ाज:-पर्वतकी सृष्टि तीन युगोमें, तीन उष्थानमें, हुई । 
घग्भव है कि, हिसालयकी झ.काशकी ओर गतिका अम्सत 
अभी नहों हुआ है। समय-समसयपर जो उत्तर-सारसर्मे 
भूकस्प आते हैं, उनका केसद्र हिमालपको जडमें है। 
भूकम्पोंसे यह मालूम होता है कि, ४थ्वीफे इस प्रास्तर्मे 
सी शान्ति स्थापित नहीं हुईं है; भौर, अबतक कुछ 
आन्तरिक शक्तियाँ काम कर रही है ! 

प्रयस्टोसीन युग अस्यभ्त शीतसय काल था | युरोप 
ओर अमेर्काके उत्तरी 'शोंभें हिम-मदियोंका राज्य था। 
हिम्दुस्थानमें, हिमालयकी नोचों पहाड़ियोंमे भी, हिम-नदी 
बहती थी, किश्तु उत्तर-साश्तके मेंदानमें श्रो! दक्षियर्म 
केवल शीतकी अ्रधेकता थी घतुर्थ कल्पके दो युग 
सौर तश्कालीन भारतीय शिला समुह सारिणी न० ३ में 
दिख!ये गये हे । एक कालसमे पुरातस्व-वेज्ञानिक-काक- 
विभाग भी दिखाया गया है । 

यूरोपकी हिमनवीकालर्राचित शिलाओ्रोमें मलुष्येजातिके 
झगेक चिद्द प्राप्त हुए है। 

ज्ायस्दोहोन युगके ऋआदिकी शिक्षामें, जमनीते, हाइ- 
डेलबग-समीप ती मायर नामके सस्‍्था में एक नीचेका 
जाबदा, रेतको रूनमें, मित्ना है। इसका नाम होमो 
हाइडेजब्गेंसिस अथवा “हाइडेलबगगंका मनुष्य” रखा गया 
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है | दाँस मन्नुष्यसे मिलते हैं, किन्तु क्ागढ़ा मानबरूप 
बन्‍दरका है | 

इग्लेंडमें, ससेक्स प्रान्तके पित्टहाडन स्थानमें, सशकके 
रोइंकी खा/नमें, जोपबी, ज|।यदा ओर :।३ मिल्ले हैं। 
इनका नाम “पिव्दडाठउनका मनुष्य” रखा गया है । एल 
विहानोंका मत हे कि, खोपड़ी फिसी प्राधीश रत 
ममुध्यजा तिदी है, जावड़ा, सम्भव है, किसी बब्वश्का हो | 
इस मश्ुप्यके और हाप् का मिकना अ्रत्यावश्यक है । 

ममभुध्यको एक सूत जाशिका नाम '“नियहथंत्र मनुष्य” 
है । उस मनुष्यंकी सम्पूर्ण भस्थिया यूरोपके अनेक देशोकी 
गृफाधोंमें मिली हैं | उसके श्राकारका वैज्ञानिकोंकों पु 
ज्ञान है | वह छोटे क़का पुष्ट ममुष्य था। ठसका ढाँचा 
मानवरूप बन्दरोंसे बहुत मिल्रता +। ढाँगे/ छोटी था 
बौर ममुष्ययी तरह ठीक सीधा खड़ा होकर नहों चल 
सकता था; किस्तु उसके ढाँत अलुष्यके थे ग्रोर मम्तिष्क 
भी बन्दरोसे बडा था | यह वेवल प्श्थरके सुस्टेग्यिन 
टाइपके भौज़ार, लकड़ी और हड्डी ०ययह्ारमें लासा था। 
मशिष्कके उच्छ गुणोका कुछ भी चिक्त नमहों सिलता। 

प्ञाय॑स्टोसीन युगके उत्ततर्धमें आधुनिक मनुष्यकी बत्त 
खोपड़ियों धौर अ्रस्थियाँ मिलती हैं तथा डनके पक्त्थरोंके 
झौज़ार मिलते हैं। उनका सर्विस्तर विधरण इस बल्लेरूकी 
सीमासे बाहर है । 

सारिणी न० ३ में अतुर्थ कल्पके भारतीय शिस्ता- 
ससृह दिखाये गये हैं। यह लिखा जा चुका है कि, 
प्रायस्टोसीगर्के आरस्भमें हिमालयक' अश्तिस तीसरा 
उत्थान समाप्त हो चुका था शोर हिन्युस्थावका प्राय वही 
झलफार था, को हस समय है| इस युगर्म उत्तर-भ औतका 
मेंदान घीरे-घीरे नवी-प्रशाहित रेत और मिट्टी ते भरता रहा । 
हसमें प्रायस्टोसीन युगके जनवररोंकी हड्डियाँ बहुत नह्ठी 
मिली हैं; किन्तु ।क्मे एक यहुत ये स्टतजातिके हाथी- 
का दाँत, बनारस जिलेमें, गह्लातटगे एक भीचे र 7में, 
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मिका है, जो कागी विश्वविधाक्षबर्मे रखा गया है | सम्भव 
है, सौर प्रस्थियाँ भी प्राप्त हों। नमंदाका सैदाव भी 
ज्ायरटोसीन युगका बना हुआ हैं। उसमें दस समपके 
जानवरोंकी हड्डियाँ और मकुयक्॒त पत्यरके औज्ञार मिले 
हैं। दक्षिण देशर्भ, कानूत निल्लेकी एक गुरार्म, बडुतसे 
ज्ञायस्टोसोन जानवरोंकी हड्डियों भौर मनुष्यकृत पश्यरके 
ओज़ार मिलते हें | दष्िणमें, ऊचे स्थलोंमें, एक काोटराहुट 
नामक पापाणविशेष मिक्तता ६, जो प्राय॑स्टेेसोन युगसे 
बा है | उसमें विशेषक' कड़पा और कछश्नुक्ष जिलोंमें 
बहुत मनुष्यक़त परथर्के चौज़ार प्राप्त हुए है । 

हिख्तुस्थालमें भ्राधुनिक सनुक्यकों छोदघर किसी 
प्राद्चीन मानु षक सतजातिकी हड्डी अश्वतक नही मिली हे । 
हदिमाकये और पजाबकों नमककी पद।बियोमें, भ्रस्थियोंके 
बाहुल्‍यके करण, विद्वानोका यंद्र विचार है कि, ध्व द 
मलुष्येका पता । .न्युस्तानमें ऋथवा मध्य पुशियामें मिलता 
ाहिये। इश्वः के कि, इस देशमे इस विषयपर हिन्दु- 
स्थानों विज्ञानों ढ्वारा हो भविध्यमें अस्वेष / हो। 

डाक्टर आंवनाशचन्द्र दासने अपनी पुरुक आग 
वे[दक हशण्दिया'सें यह सद्ध करनेका प्रयक्ष किया है 
कि, ऋस्वेदके सप्तासन्‍्घुके समीपमें चार समुद्र थे; झोर, 
भूगभंशासत्रके अनु.२ ये समुद्र तृतीय कहपके ५र्वाद्ध- 
काक्षमे, पशावकी चारो गझ्लोर, थे। उस पुरुतकम यह कई 
यार लिखा है कि, भरूगर्भ-पज्ञानस यह सिद्ध ४'सा है 
'क, ऋग्वेद्‌्का समय॑ ठूतोय कफ्यके पुर्वोद्धके लगभग है। 


दास महाशयने भौगभिक घटनाझोंके उततसेरसे बहुत 
अल्युक्तिसे काम किया है औौर उनकी भौ«भिक व्याख्या, 
कई स्थानों, विज्ञानके विरुद्ध हे। वैदिक ससथका पशु- 
जीवन प्रायः आधुनिक युगका है और तत्तोष॑ करुपके 
»।घनसे तनिक भी नहों मिलता । लेखककी सम्पतिमें 
दाल महोदय॑ भूगभ विद्याके ग्राजारपर अपने मस्तम्यफो 
सिद्ध करनेमें सफक्न नहीं हुए हैं ! 

इस श्रेखके सम्बन्धकी , 6 पुस्तक ये हैं-- 
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सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यता ओर मोहर्जोदारो 


डा० नरेन्द्रनाथ लाहा एम० ए०, 


आरत सरफा? हारा मो ,ज्ञोदारोकी सन्‌ १६२२ से २७ 
तककी क्षोदाईमें पुरातस्थकी जो पस्तुएँ मित्री हैं, उनमेंसे 
कहयोके साकझॉटिक चिह्न या भाव भभीतक नहीं सममे 
जा सके हैं। किसी-फिलो मुहर और सून्तिपर भ्राज भी मत- 


# मोहक्ष्तादारोकी खोदाईकी जो पुस्तक श्रभी द्वालमें 
सरकारके द्वारा प्रवाशित हुए है, उसमें कुल ३२ भ्रध्णय हैं । 
यह पुस्तक जिस मिलमिलेसे लिखी गयी है, ठगका स्रन्षिप्त 
(स्थिय इस प्रकार है-- 

पुत्तकके प्रथम ६ ध्ध्यायोंके लेखक, सम्पूर्ण पुस्तकके 
सम्पाइक, सर जान माशल हैं । इन ६ भ्रध्यायोर्मे देश, जल- 
वायु, नदियाँ, रू ।नविशेष भोर उनकी खोदाई, इमारतें, भन्य 
पुराततत्वकी साम्रग्री शराचीन कला, घर्म, सतकोंकी व्यवस्था, 
सिम्घु-सम्यताकी ठयापकता, सिन्धु-सभ्यताके उन्नायक तथा 
उसका काल और स्तृप-तेबकी बाते हैं । 

“किश”की खोदाईके प्रमुख कार्यकर्ता प्रि० अ्रर्नस्ट 
मैकेने १३ अ्रध्यायोंवा मसाला दिय है। इनमें भोकछ्जो- 
दारोके ४. ' / तथा ॥077 क्षेत्र, वस्तु तथा भवन- 
निर्माणकला, साधारण एवं चित्रीकृत रृत्तिका-मूरत्तियाँ भिन्न- 
सिन्न प्रकाशक पशुभ्ोंकी झ्राकृतियोके नमूने भ्रतिम एँ, पत्त्थरके 
पात्रादि, सीलों तथा उनकी मु |, तामप्रफ्त्र घरेलू कामकाजकी 
सामग्री, वैयक्तिक भाभूषणादि, खिलोने, हथी-दाँत, क्चक्डे 
भोर मिश्रित वातुर्मोकी वस्तुएँ, यान्त्रिक महत्वकी प्रम्य 
बस्तुएँ आदिकी विस्तृत चर्चा है । 

मि० ह्वार्ग्रीब्जने, जो एक समय भारतमें पुरातश्व-विभागके 
स्थानाफन्न डाइरेक्टर जनरलके पदफ थे, .7/2 चेलका वर्णन 
लिखा है। राग बहादुर दयाशम राहनी ( वरंशन डाइरेक्टर 
जनरत )ने भी 777 . जेल तथा 8-7 सेलक 


पी-एच ० ढी ० 


भेद चल रहा है | किन्तु अनुभवी पुरातश्ववेसशा सर जान 
साशलने--जिनके अधिनायकस्वमें ख्ोवाई हुईं थी-- 
अपनी लगभग सात सो पत्नोंकी जो रिपोर्ट, पुस्तक-रूपमें,% 
प्रकाशित करांथी है, उससे शांत होता है कि, भारतवर्ष 


पी० ग्रार० एस्म० 


सम्बन्धर्मे कुछ लिखा दे | मि० सी० जे० गड्ड ( ब्रिठिश 


स्युजियमके कार्यकर्ता ) भौर मि० सिनी स्मिय ( मेपोपोढा- 
मियाके पुरातस्‍्व-विभागके इन्स्पेक्टर ) ने दो भागों धादि- 
सिन्घु-लिपिकी बाह्य भ्राकृति एवं यान्तिक रीतियोंकी ध्य|ख्या 
लिखी है। प्रो० एस० तग्डन ( भाक्सफोर्ड विश्व-विद्या- 
लयके भसीरिया-सम्बन्धी पुरातत्त्वक पिद्त ) ने भी सिन्धु- 
लिपिपर ही लिखा दे । सि० एम० सना उचा ( पुरातात्त्विक 
रमायनशास्रके विद्वान) ताँब झोर काँसेके बतनों तथा 
प्रस्यान्य वस्तुझोंका रासायनिक विवेचन किया है । मि० ए० 
एस० हिम्मी (गवर्नमेंट कालेज, लादौरके भूतपूर्व प्रिसिपल) 
ने तौल और मापक्ी विधियोंपर प्रकाश डाला दै। भारतवषके 
प्राणिविद्या-१म्बन्धी भन्वेषण (200/09४267 $867७६७ ) 
के ढाइरेक्टर क्नल झार० बी० सीमार सिवेत झौर ढा० बी० 
एस७ गुद्द--जुलाजिकल सर्वेके प्राणिविद्याविशारद---ने मानव 
तथा प्ररणणविद्या-मम्बन्धी झ्वशेषोंकों निरुपित किया हे। 
सर एडबिन पेशकू ( भारतीय भृतत्वविषय+क विभागके डाइ- 
रेक्टर ) ने इस खोदाईर्म मिल हुए खनिज पदार्था और घातु- 
श्रोंके युण प्रकट किये है । 

अन्य सहारक कार्यकर्त्ताभोंकी भी सहायता ली भयी है । 
इसमें मि० आर० ढी० बनर्जी भोर उनके भझनुगामी मि. एम० 
एस* वैट्स तथा के० एन० दीक्षितंके नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। मि० एन० जी० मजुमदारने भी खोदाईमें मिले ताँबिके 
मिक्कोंपर कुछ लिखा है । 


प्रवाह ३, तरव १ | 


आजसे लगभग ६००० वर्ष पूवं केसी उन्नत स+यताका 
केन्द्र भा--उस समयके लोग कितने कुशल कलाकार, 
भस्मेनिष्ठ और सुख-समस्दधि-शाजी थे ! 7 

उपयुक्त पुस्तककी भूमिकार्मे, मार्शल साइबने, सिन्धु- 
उपश्यकारे, सम्यताके सम्पस्धमे, जो बातें लिखी हैं, वे 
बढ़े मइस्वको और ब्यान देने योग्य है । उनका साराोश 
दुख प्रेकार हे-- 

“मिल्पु-नदीके तट्वर्ती भू-भागोंम निवास करनेबालोकि धर्ममे 
वढुत-कुछ ऐशी बातें है, जो भव्यान्य देशोंमें भी मिल सकती 
हे, ओर, ये वाते समारके प्राय सभी प्राचीन धर्मोमे लागू होती 
है । किन्तु यदि सर्वोशत विचार किया जाय, तो उन दिनोंका 

धरम इतना एतद्रेशीय-विशिष्ट था कि, आज भी वह किसी-न- 
+# ॥ रुपभे यहाँ विद्यमान दे । मोहछ्तोदारो भोर हस्प्पार्मे जो 
घामिक निद्धावशेष मिले हैं, उनके म्राधारफर कहा जा सकता दे 


# 


० जैव घन करोद्ालिथिक युग ((/॥॥७/0000/800 -409८)+ 
॥ इसस भा पृवदी है ! 

अगमे भशर्तवर्षो गणना फार्स, मसोपोटमिया और 
सित जैसे पांचों सम्यतामिमानी देशोंमें होना चाहिये। 
ना पी पह नहीं कि, भाग्तवर्धकी भूमि श्रादि सम्यताकी 
शाला कही जा सकती हे, क्योकि प्राचोन सम्यताके साक्षि- 
स्वल्प, मिन्‍ने भरने देशोंकी खोद्माइयेर्म, अबतक जो कुछ 


नी कि थे टन निनीनननन नानी ननन-नन-न “न ननन०नन->+नमभ+ हनन. 





सिन्धु उपत्यकाकी सभ्यता छो२ मोहओदारों 





९ 


कमसयणकनक, 


पुरातात्विक चिद्च मिले हैं, उनके झ्राधारपर किसी भी देश- 
विशेषको ऐसा गौरव नहीं मिल सकता। मेश विचार तो यह्द 
है कि, कलकालिथिक युग तथा इसके क्रमानुगत कालोंकी सम्यता 
कई देशेकि सम्मिलित प्रयत्नोंसे समुदभूत हुई थी--सब्यताके 
उम्नयन्म थोढ़ा-बहुत सबोंका हाथ था। 

“मोहज्लोदारोंक विशाल सरुनानागार झोर एक-से-एक 
सुर्दर भवन--उनके भीतर झ्तलस्पर्शी कु! तथा जलनिगेभकी 
बहुश्रममिद्ध प्रणालियाँ--इस बातके ठोस प्रमाण है कि, उस 
युगके साधारण नागरिक भी ऐसी सुख-शान्ति, ऐसे भोग- 
विलासमें भपना जीवन व्यतीत करते थे, जिसकी उपमा 
तत्कालीन सभ्य ससारके भ्रन्‍्य किसी भी देशर्मे नहीं थी ! 

“दूपरे-दुसरे देशो्में उस समय (ईसासे ३००% बर्ष पूर्व ) 
की ऐसी कोई भी वस्तु हमें नहीं उपलब्ध है, जो प्राकार- 
प्रकारमें यद्दाँके भेड़ों, कूर्तों तथा अध्य पशुभोके सुर्माकार 
चिकने, चमकील झोर रगीन नमूनों या फ्त्थरके टुकडोंमिं 
खोदकर बनायी गयी मुदरों-- विशेषत छोटी-छोटी सींगॉवाल 
कुबड़े सॉढ़ों--से सर्वोशत मिलती-जुलती द्वो। हरुण्प्की 
केवल दो सावेश्रेष्ठ एवं सुन्दर मानव-प्रतिमाश्मोसि तो ग्रीसके 
प्रथमवर्गीय युगंक ही नमुने टक्कर ले सकते हे।” 

प्रसद्ध ऐतिहासिक ऐसेबन तथा भल्ेकजेंडरके 
समकाकीन पेतिहासिकोंने लिखा है कि, अलेकजे ढर या 





क%राजयोग कालेज, 'गइट लोगा, केलीफोनियामे (४४९ ऑििट ऋवड (वा 6 है हवा उजवी 7# श०३- 


व्याख्यान देते समय प्रो० केनि4 मारिसने, भारतकी 
प्रचीत सभ्यताके सम्बन्ध, कहां था - 

ई 7. (2066 6 /बदर (का १टथें ॥0'2 6४९ 
लाकर वा. 7का.ा#/१6 कर. हिट: 08087 | 2४५६०, 
80/#6९४. 60० 


१ [206 0 -4॥४2९/ १८५४४ 


है 
१ 


2 इलाका? हीता हक? दें। 6ली क्र ॥8 ॥00782९ 


४९ (४४ 


(॥42 9 इक ९९088 26/70# १# 2 १९0/ंवें. ईं (/४४र्त 


हवा छत 6. #॥9/0क ताप. 02६7" ॥#  6/ 
2882॥/००१8 7? 
यग-ा2/6 धरकवंप्रधादवक उेल वा 8॥, 0? , 
2४० 746-/9, ॥# 740 
+ ऊल्रकालियिक युगर्मे पत्थरके हथियारों 
ओर बर्चनोंके साथ-साथ तेंवेया कैासेके मी हथियार 


और बर्तन व्यवहृत होते थे । 


५० गल्ला--पुरातत्त्वाक्ु 


से हा 5 
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अलदेख्के सारतवर्षपर झाकरमण होनेके कई सौ व पुथ 
ही सिन्‍्दुका यह भाग मसुस्थल्म परिणत हो चुका था। 
हजारों वष पूर्वकी भौगभिक अग्तक्रन्तियाँ, बाह्य प्रकृति-- 
ओोझ्े, वर्षा, तूफान ओदि--तथा देशकी युगपरिवतन- 
कारिणी उत्कर्पापकर्ष-सम्बन्धिनी घटनाओंकों विनाश- 
कीक्षाएँ ही मोहओदारोके ध्वस्त होनेझे वाम्सविक कारण 
हैं। झाजसे १०० * इजार वर्ष पूर्थ भारतवर्षकी जतवायु 
दूसरी थी, पायुसणदल् ही बूसरा था। उस ससयके बाद 
पृथ्वीतल्में कितना परिवर्तन हुआ है, इसका भाप अन्दाज 
कगायें ।& मोहेशोदारोके भीतर घधैंस जानेका एक कारण 
सिन्धु-प्रदेशकी रस्कालीन नदियोँके सिन्न-भिश्ष मार्गों का 
बनना भी हो सकता है । इसके अतिरिक्त कभी-कभीके 
भयंकर जल-विप्रवोंके संघटन भी कारण हुए हैं । 

झवतक मोहओदारोके विशाल भवरनोंकी कुल सात 
तहोंका पता लग चका है| इनमें पदली तह अति प्राचोन 
कालकी है । दूसरी, तीसरी और चौथी मध्यकालीन हैं 
हथा बाकी ( ऊपरवाले ) तीन स्तर इनके बादके बने जान 
पढ़ते हैं । पद्क्षेके बने हुए स्तर प्रथिवीके बहुत भीषर, 
पानीवाकी सतहमें, पाये गये हैं | साथरणत। प्रारम्भिक 
सस्‍्तरके मपर्भोंकी आथु १००० ये फूती गया है । बाद 
के सतरोंके लिये ( ६१८१०० ) ३००० वर्ष रखा गया है | 
पघुशातस्व-पिशारवॉका कथन है कि, विश्व-प्रसिद प्राचीन 
नगर टाय, पथेंस या रोमको समानतामें तो मोहओ 
दारोके आदि-निर्मित (प्रथम स्तर ) भवनोंकी श्रायु ६००० 
चष टहरायी जा सकती है। श्रस्थ देशोको अपेज्षा, ध्वंस 
ओर पुनरतथानकी गति, यहाँ अधिक तेज थी, इसलिये 
पिछल्ले प्रत्येक स्तरके लिये, दो-दो पींडयोका समय 
( २६०)८२-०४०० ) भर्थात्‌ ४०० चर्ष रखा जा सकता 


है । यह ४००० यष तो मोहओदारोके केवल सातों 
स्तरोंकी आयु हुई, किन्तु इतनो ही अवधिके भीतर सिध्चु- 
उपस्यकाकी सम्यताके उत्थान और पतनकों ससोम नहीं 
किया जा सकता | कई वस्तुएं तो हससे भी पूयंको 
टहरायी लाने योग्य मिली हैं | यहाँकी खोदाईमें मिली 
हुईं वे दोनों सीलें, जो एक्षम ( 72702 ) और मेखोपों- 
टामियाको प्राचीनलम सभ्यताके साथ भारतीय आवि- 
सभ्यताका सरबन्ध हढीभूत करती हैं, निश्चय ही ईसासे 
३००० चर्षसे भी पूवकी-प्राक्‌ सारगोनिक झुगकी-- 
है। प्रोफेसर लेंग्डन और गद मद्दाशयेने माना है 
कि, सिन्‍्धुकी सभ्यता ईसाके २८०० वर्ष पू्वसे भी 
प्राद्चीन है। उस्कर्पताकी दृष्टिसे सीलोके असिरिक्त अ्रम्य 
जो जो वस्तुएं सिम्धु-उपत्यकाका सम्बन्ध झादि-सुमेरियन 
उतकर्षले स्थापित करतो हैं, उनमें निम्नाड्षित विशेष 
उल्लेखनीय हैं--- 

(१) अल-उबैदमे घडों या बर्तनोके जो टुकडे मिल्रे हैं, 
वे भारतीय सम्मिश्रित घातवथिक अशों (/॥6४// 
(70/५६/०४८९ + ) से बने ड्ढे। 

(२) खोदाईमें प्राप्त एक मूत्ति (॥2/0१९ 3 (0७॥॥।) 
में जो श्रिपर्ण झेसा चिह्न है, ठीक वेसे ही चिह्न कुछ प्राक्षा- 
लीन सुमेरियन '72//(५ ०/ 7/८१०९४? ( स्वगंके वृषभ 
की ) मू्तियोर्मे मिल्षे हैं । 

(३ दो सीलों ( न० ३५६ और ३२७ ) में खुदे 
हुए सी गोवाल्े पशुओं जैसे चित्र । 

( ४ ) हरप्पार्म जो 70॥८(-९८६ ( अ्पर-सम्बन्धी 
श्रावश्यंक सामग्री ) मित्रा है, ठोक ठस्ती प्रकारका डर! 
( 0, ) में भी मिल्षा है। 

(५ ' कारनेत्ियनके चिश्रपूण मस्तकॉके नमूमे 


8 देखिये--- गन्ना” के 'बेदाड़”में प्रकशित डा० प्रविनाशचस् दाटका “वेदकालीन सम्यता”' शीर्षक लेख, प्रृष्ठ २६४ 
# (20/7076----4ं #6$876९ 0७6/7९/ . णी ईक्र7-कटॉ27, 00%9988व.. ० 6 ऑस्िल) लि(8व 
09972(वॉढ (वोट, ऋाटक बाद. कांकेर >-ववाषा तिी50006कों (पघ४४९७५५ 
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“(क्श की प्राक सारगोनिक कालयाली कब्रोमें मिले हुए 
मस्तकोंसे मिलते-जुलवे-से हैं । 

(६ ) क्षिसी प्रकारके जल्षपानश्रका जेसा विचित्र क्षत 
यहाँ मिला है, वेखा ही दककन “जमदेस नस्र ”बी सोदाईसें 
भी मिला है ! 

(७ ) कचकढेकी टेढी-मेदी भँगृठियाँ भौर स्नान 
, मर-सम्बन्धी परथरकी सम्दके। 

“उस” और “किश”'में मिलो सीलोको माध्यमिक 
युगकी चीजें दइहशया राया है, इसलिये मोहआोदारोकी 
सभ्यता ईसोसे लगभग ३२९४० से २७२१० व पूर्यके 
बोचकी हुईं। 

मोहआोदाशेकी नसर-निर्माण-प्रणा्लीपर विचार छरने- 
से ज्ञात द्ोता है कि, सिन्‍्धु-उपत्यकाके निवासी इस 
कलामें बडे निपुरा थे | वढ़ाँकी १३ से ३० फीटतक चोडर 
सदके, मोहपरकी इमारतोंके गोलाकार कोन तथ। ३ फ़ोट 
८ इससे लेकर ७ फीटतक चौढी गलियाँ श्रादि उपयुक्त 
कथनके समथक हैं। इमारतोंके भीतर नादिय कम 
मिज्ती हैं। कारण, रसोइंघर तथा स्नानगार सडक या 
गजलीफ समापवाली दीवाराके ही पास बने हुए हैं। 
आयपर अतिरिक्त फर बेटतेके डरसे नगरवासी अ्रपने 
मकानोंमें बाहरी सजावट या तडफ-भड्फ नही रखते थे। 
खडडोंकी अगल-बपल, सावजनिक हितके लिये, जो बडे 
बड़े नाले मिलते है, उनसे त्त्काक्षीब वर्षोकी अधिकता 
प्रमाणित होती है। मिद्टीकी बनो नाकियोँ ( नाबदाज ) 
भी मिली हैं। इसारतोंके भीतर केवल दो ही शौचगृद 
पाये गये है। जान पढ़ता है, तबके लोग, आज के 
नागरिकोंकी भोति, घरमे पाखाना जाना अच्छा मही 
समसते थे। यहाँ जिस प्रकारके तोस्ण ( .4।८॥ ) हैं, 
थे देजिप्ट भौर वेविज्ञोनके प्राथमिक का -के रोरयों मेसे 


छे /9॥]))000%४४-- «चीन काल्चक लोग, भवनके 
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'नहीं हैं। सभी ई टें फ््नी हो मिली हैं, कथ्ी ई टे' महोके 
बराबर मिल्ली हैं। घरोमे खिडकियोंकीं सशलयां कम है; 
किस्तु सस्‍्नानागार प्रांथ सर्वोर्मे देखा गया है। 

भवन-निर्माण-कक्षाका खबसे सुन्दर नमूना मिक्ता है 
एक विशाज् स्नानागार। भवनका 'छेश्रफल १८० )८ १०८ 
फीट है । इसके भीतर ३६ फीट छम्बा औौर २३ फीट 
चौढा तथा लगभग ८ फीट गहरा एक जल-कुणठ बना 
है, जिसके ऊपरमे, चारो ओर, बग।मदे बने हुए हैं । गरदे 
जलको जमीनके भीसरसे ही वाहर निकासनेके जिये एक 
बढ़ी नाली बनी है । 

हस विशाल स्नानागारसे ठक्षिख-पश्चिमडी ओर, गमे 
हकजाके सेवनके लिये, विचित्र 6 भके सफान, कोटरियाँ और 
बरामदे बने हे । यहाँ भस्म और लकद़ीके कोयले पाये 
गये हैं । जान पढ़ता है, उल समयके लोगोंको गर्मघर 
( 70)/0ट2०१ ४७ ) का शान था | 

स्वव-निर्माण-सम्बन्धी विचित्र और मनोरक्षक 
तीन और बाते हैं । पहली है एक स्तम्भाधारभूत (सभा)- 
भवन । बीस बीस खरभे चार कतारोमें लगे हुए हैं। 
ऊपरवाली छुत इनके ही आधारपर टिकी हुई है । दूसरी 
ह कुछ ऐसे मझ या मर्दिर, जिनके कुछ भी स्पष्ट सांकेतिक 
चिह्न नहीं मित्ने हैं | जान पढ़ता है, यह सर्वेश्ताधा रणके 
लिये साधारण उपासना-मन्दिर रहे होगे | तीसरी है बोड 
मठ सहित एक बोद्ध स्तूप | समृचे स्तूपका तो अभी पता 
नही 'चल्ता है, किन्तु इसका जो भाव दीख रहा है, उससे 
यह लगभग <० फोट चौढा ( उत्तर-इच्तिण ) और ७४ 
फोद लग्बा है। उसको ई८ ११॥ इंच हूम्बो, ४॥ हच 
चौड़ी और २॥। हच मोदी है | ४७ फोट लम्बा और ६ 
फीट चौढ़ा एक सभा-भवन भी, इस सरके सोतः, सला! 
है । २६ वें कमरेके नीचे एक प्रायेतिहासिक काजकां 


आन-- अत ल न निल+-न-- 


बीचोनबीच एक एऐवा घर बनात थे, जिसमें बराबर प्राग 





जलती रहती थी भौर उसकी अर्मी ऊपर नीचे--तमाम कमरोंमे बैंट जाता थी 
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मिट्टीका बतंत मिला है | यहीं एक दूसरे मिट्टीके वरसेनसें 
१६८४ छिक् सब्चित मिल्नें हैं, जो कुषाय या कुशनवश 
के राजा वासुदेव प्रथमके समयके कुछ हो बाढके हैं । 
इन सिक्कोंके ही आधारपर पुरातक्ष्यविवोंने भ्रन्दाज़ लगाया 
है कि, यह मठ सम्भवत- समाट्‌ कनिष्क या हविष्क 





डरा ही सत्यापित दुचष्‌्ल था। 
मोहओदारोकी खोद/ईमें मिली द॒र्ई चीजोंमें सबसे 
ह महत्तपूर्या स्रीले और मुहर हैं | म१, १९२७ ई०सक कुल 
४३८ सीलें मिली थीं। आकृति-भेदकी दृष्टिसे सोलें 
१० प्रकारकी हैं --(१) वर्तंलाकार ( 2./77०6/५९४(/, 
(२) वर्गाकार--लिनकी पीठपर छिद्विल गणड 8०009) हैं, 
(३) बर्गाकार -- जो दोनो तरफ खदी हुई हैं, (४) सम- 
चतुरमर , (१) बटनदार (/8४) (/४९6॥ धं९॥9४५), 
(६) समचतु'स्र--दिद्ित-कूम-पर्ठाकार, 
८) गौलाकार-छिह६-गणडढ-सहिल (६) समचसुरख- 
छिद्धित-गणढ-सहित, (१०) गोलाफार-जिनको दोनों ओर 
खुदा हुआ है | 
न० ३ और ४ की सीलोंमें क्रधिकाश “स्वस्तिका''के 
निशान बने हैं। हस तर६की मिशासवाल्नों सीलें पुरानी 
दु/नयाके कीट (('/ ८/९), कैपेडोलिया ((/6/9|66०८४४), 


(5)घनाकार , 


दाय ( "०७ ), सुसा (60५6 ) और मुस्यन ( //॥- 
8|/6(4 ) भौमक स्थानोमें भी मिली है । विभिन्न घातुशों- 
के श्र्लावा कचकंडे ओर हाथी-दाँतकीं भा कुछ सी 
हैं। सोलोंमें किसी-कलीर सुमेरियन वीर एड डु (/2#- 
/70/8 ४ )के शश्त्र हैं। अस्यास्योर्मे, जनिपर किसी पशु- 
विशेषके थित्र और कुछ मन्र खुबदे हुए है, शुभ- 
फलदायपंक ताबीज या बोहकी बिजायठ समझी जाती हे | 
कई साल्लोपर एक सो गयाल्ले फिस्ली विश्विश्न पशुका शित्र 
है । इन्हे तो कोई इरिण और कोई बेल सममते है, किन्तु 
टिसियस ( (/९७।०8 ) और अरस्तुने इन्ह भारतोय बत- 
ज्ञासे हुए, चित्रकों भारतवर्षीय गयव्दा माना है। कई 


[ प्रवाह 3, तरंग १ 
सी धॉपर ( आहाणी३ ) वृषभो, मै सो, भारतीय गे दो, 
बाघों, दाथियों, मगरों, हौरणों भौर पौराणिक मश्रूप 
प्राणियोंके चित्र हैं | कह्योपर बकयों और विच्छुओके भी 
चित्र मिलते हैं। कुछ ऐसी भी सीलें ऐै, जिनपर धर्तुर्भण- 
घारी मनुष्यकि (चन्र हैं। फिसीमें जुलूस भी दिखलाया 
गया है । इनके अलावा किसी किसी सीलपर, कई णऐेसे 
भी छिश्र हैं, जो आजतक ५हचाने ही नहीं गये है ! 

मरे चार तरहकी मिक्ती हैं- के) वर्गोषार, 
(जे) त्रिसुजकार, ग) गोलाकर और ( घ ) भदीके 
बत॑नोंपरकी छाप । 

घर या और तरहके केवल पाँच ही ऐ. बन सिख 
है, जिनपर सीलोंकी मुहरे है। मिद्दीकी रंगीन थौर पालि- 
शदार टिकियोंपर भी ६१ मुहरें झिः ते ७४। इन मुह्रोमिये, 
किसी-किसीसें, घटनोके बल बैठे हुए मलुष्येकी तस्पेर 
मालूम होती है, जो द्ाथमें प्तीदार कोह छ्ोत 'जये हुए 
है । किटीमें टू/ठे पेढ़के सामने खका ट्आ खकरा ह और 
पेडके नीचे एक सनुष्य खड़ा हे। कहयोने हसका 'अथ 
लगाया है कि, वृत्त-देवकों प्रसस्ते करनेके लगे पुजारा 
बकरेकी बलि दे रहा है। किसी-किसी सुहस्से दो घटनोंके 
धल्ष बैठे हुए उपासकोंके बीच एक योगीका म्यरूए है । 
“ख”-श्रे णोकी मुहरें विचिश्न ओर अआाकषक हैं| इनमे 
चार व्यक्ति, हाथो्मे कूणढ़े लिये; जाते हुए दीखते हैं | 

ताबेकी जो छोटो-छोटी पट्टिया ( टिकिया ) मस्ती 
है, वे ढो तरहकी है। एक तो वे है, जिनकी एक भोर 
किसी पशु या मलुध्यका स्वरूप है और दूसरा ओर कुछ 
अपर खुदे हुए है। दूसरी वे हैं, जिनमें दोनों आर आत्र 
खुदे हुए हें । 

पशुश्रोंमें श्रधिकांश हाथी, हशिए, रहे, गे' हे, से से, 
मलुष्य, बकरे, सॉँढ़, बाघ और बन्दर में | कली किसोर्मे 
दो सिरवाज्े विचित्र जानवर भी है । 

बद पह़ियों ;इसनी पतली हं कि, इससे मुहर देनका 
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काम लिया जाना बिल्कुल असम्भव है. सम्भव है, 
बाहाँसे ( बिज्ञायड झादि की तरह यह पहनो जाठी हों 
और इनमें कुछ सन्त्र-शक्ति हो | 

शिन्ध-लिपिकी चिहनसूलीम ३६६ साकेतिक चिद्ध 
हैं। हममें कई नो ऐसे हैं, जो पारस्परिक साइरशय रखते 
हैं। लिपकी आकतिके तिपयमे यहाँ इससा ही कहा जा 
सकता है कि, यह लिम्र जेकोे दीख पढ़ती है | अविकां- 
श्ला लिपियाँ राई भोौरसे बाई ओर लखी गयी है 
कहीं कहीं ढाई ओप्से बाई और और चार्द' श्ोरसे ढाई 
ओर है | जोगोंकी धास्णा - कि. सीजो थादिकी लिपियाँ 
पोल आदिम चित्रित म्वरूपोकी शोतिकाएँ है। इतना 
शन्दाज पहले तए भी कई टगहोंकी लिफियोँ शभीतक 
निरूषित पहीं की जा सकी हें । सस्यावाचक चिह्मोंका 
पता अवीतक न" लगा ले । को सीधी छकीरोके समदको 
+वन्‍्योग्य & चिद्द समभने है, भौर, किसी-किसोका कहना 
* कि, वे बहुबचनाप्सक हैं। सि० गहुओके कथनानुसपर 
सिल्ध-सुमेस्यव-लिपियाँसे तो कद कुछ साइश्य है भो, किन्तु 
मिलोगन ( 26/॥6/7 | शौर सिम्ध॒-निफ्सिं बहुत बम 
साइश । हैं। एश्रिमोत्तर-प्ररेशमें सिछ्ले दुए कई स्कोम जो 
लिपि हे, उस भी सिन्पु लिपि ऊन 7३ मिलती-जुकूती 
है। उक्त मदराशयका डी कथन “ कि, ध्यादि-*न्घु-लिपि 
प्राधीन चित्रविद्यासे साबन्ध रखतो है ! 
क श्रो० लेग्डनने उगी पुस्तऋमें, एक स्थरुपर, लिखा हे -- 

“| /॥॥४५ ,।,/ (० 
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इहथ आदि-सिन्धु-हपिके विषयमे, प्रायपरेन सकेत 
निरूपकोंने, तीन बरतें कही हैं-- 

( के ) लेख ग्लग्टात्धंमें हे । 

(ख ) सी टोके लेखमें अ्िकाशतः नाम ही है। 

(ग ) नाम प्रायः भारतीय झार्य-भाषाके हैं | 

तोन चिह्ोंके परस्पर मिलावका प्र्थ “पुश्न” कषयाया 
है, भौर, इसी धारणाके बलपर, अन्य पकारके भी तीन 
बिद्लोके परस्पर मिल्लावके भाव इसी तशहके लिये 3ये हैं | 

मि० स्मिथका कथन» ढि, लेखोंम कैदस नाम हो 
नहीं--उनमें भिन्न-भिन्न भावात्मक चिहन-विशेष भी हैं। 

प्रो एम० लेंग्डनने भिम्न-श्थ्नि हॉकितिक विह्तों-- 
इस आादि-लिफिके 'अरदाररों--की जो सूची तैयार की है, 
उसमें केवल २८८ ही चिद्च टिये हैं। उन्होने स्पष्ट रूपसे 
कह दिया ४ कि, आद्योकी उत्पत्ति सिन्धुकी इसी चित्र-रूपी 
आदि-लिफ्सि हुई है। डब्होने, श्पनी इस सम्बन्धी 
पुम्तकपी भूमिकार्मे, बाह्यी और आदि-सिन्ध-लिपिकी 
चर्चा काते हुए, ढोनोंमें पारस्परिक साइश्य, सोटाहरगा, 
बदिखिलाया हे ।९" 

यह पुस्तक लिख के एक वर्ष बाद प्रोफेसर साउथकों 
जमदेत ( किशसे १७ मील उत्तर-पूर्वेद्धी ओर )से प्राचीन 
सुमेरियन लिपिके कोई दो सो नम्रने मिक्ते थे। इन नम््॒नों 
(477/८४:)के साथ उन्हें कुछ 'वमकीले ( पाल्तिशदार ) 
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मिल्तेके बलन भी मिले थे | हम वर्सनाका मिज्षान, उन्होंने, 
सिल्घु-उपस्यकार्ें मिद्ने भ्ादि-सिम्धु-लिपिके साथ मिक्रे 
हुए बर्सनोंके साथ किया, तो दोनोंमें उन्हें बहुत साइश्य 
जॉन पढा | हस कारण उनको पूवकों धारणा ओर भी 
हृढ़ीभूत हो यगी। हन दोनों लिपियोंम कहीं-कहीं कुछ 
विभिन्नताकी जो झलक मिलतो है, वद लिखनेकी 
रीलियोर्म ही। 

मोहओदारोडी ख्ोदाईमें धर्म-सम्बन्धों संकेतास्मक 
जो वस्तुएँ मिली हैं, उनका स्प्ट निरूपण अबतक नहीं 
हुआ है। पह विषय अभीतक विवादास्पद है। कोई भी 
ऐसी सूक्ति नहीं मिल्नतों, जिले स्पष्शत' को धामिंक रूप 
दिया जा सके। कुछ मिल्ला भो है, तो उसके सम्पन्धमें 
इसोका झगठा चल रहा हे कि, वह सारतवर्षकी किस 
प्राथीन जातिकी धामिक सामभ्री दहै--उसके उज्मायक किस 
जातिके पुरुष थे। मानियर बिल्लियमका कथन है कि, 
द्राषिडजाति या श्राक्‌ (पू्वंकालीन) झायलाति श॒द्द हिन्दू- 
धर्म सम्मिज्षत नहों की जा सकती। वह हिन्दू-घम के 
निकृष्टतम अज्ञोंकी पोषिका थी । हापकिन्स्का भो यही 
मत है। किन्तु ओपट ( 0///८// ) महोदयंका फथन हे 
कि, श्रनार्थ ( स्रिन्धु-उपत्यकाके निवासों) स्व॒ग के सर्वार्पार 
देवताके अस्लित्वर्में विश्वास करते थे और प्रथिवीमाताको 
उनकी सहकारिणी भानते थे। उनको धारणा थी कि, 
पृथिवीमाता निखिल विश्वकी अ्र्रिष्ठान्नी है । उन लोगोर्मे 
यह भी धारणा देंघो दुई थी कि, झप्युके बाद आात्साका 
पुनर्म॑ष्म होता है । 

कई टेराकोदा (276/"//000//०) मृत्तियोंम एक सार- 
सना स्रोका स्वरूप अक्वित है, जो शिरोयश्र ( उा०४4- 
6/४88) घारण फिये हुए है। किसो-किसोमे कण्ठहार भी 
दिखाया गया है। ऐसी भी कुछ ख्री-मृत्तियोँ मिली हैं, 
जिनके कारनोंर्मे प्याला जैसी कोई वस्तु लटकत, हुई सालूम 
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होती है। इस प्रकारकी सभी मूत्तियाँ आादिमाता या प्रकृति- 
देवीका समझती जाती हैं। इस प्रकारकी छोटी-छोटी प्रतिमाएँ 
पश्चिमोय एशियाके फारस ( 7?20/"88७ ) और एजियन 
(40८०४)के बीच, कई प्रदेशोंमे, पायों गयी हैं। प्रादिमाता 
(7०0४४ 00० ६८५५)की पूजा सर्वप्रथम अनातोलिया 
( 40०6० ) --समब्भवत फीजिया ( 27% ४६४४५ ) 
में आरम्भ हुई थी। सिन्धु-उपत्यकामें मिली हस प्रकारकी 
दोटी-छोदी मत्तियाँ सिम्धु-;देशसे नील-नदीतकके सभी 
प्रदेशों में, घर्म-प्रच।र या घरेलू पूजा-पाठकफे क्षिये, रखी जाती 
थों। ऐसी मूत्तिया, कब्बकालिथिक युगर्मे, सावजनिक 
तथा घामिक सूत्रोंमें बेघधकर, एकीभूल हो गयी थी | इम्दीं 
आादिमाताने ही, आगे चत॒कर, शक्ति--फिर जगवुस्बा, 
जगज्जननी झादिकां--रूप अथवा नाम धारण कर क्षिया । 
जो हो, अनायोमें ६ सिन्धु-ठपत्यकाके निवाखियर्मे ) यही 
आदि ओर सर्वश्रौष्ठ देवी मानी जाठों थी। 

« एक सीलकी भ्रिमुखों मूत्तिको लोगोने शिवकी सृत्ति 
बतलाया है, जो योग-प्तधनको दशामें बैठे हुए है। आबु 
पवतके समोपस्थ “देवाकना” नामक स्थानके एक दूटे-फूटे 
मन्दिससे भी ऐसे ही शअन्रिमुख भगवान्‌ शकरकी मूर्ति 
मिली द॑ । के 

योगाभ्यास करनेकी देशासे और भो कुछ मुर्त्तियाँ तथा 
सीलें प्रिक्षी हैं। किसी-किसीम, शिवके हाथोमें, सींगें 
भी देखो गया हैं। जो हो, ऐसी ध्रूचियोंसे स्राफ प्रकट 
होता है कि, प्राक्षाज्ीन जनसाधारणर्मे शिवकी भाक्त 
और योग-साधनकी भावना विशेष थी । 

भारतवपमे शक्ति-पुजा सबसे प्राचीन है । शाक्त घर्मका 
आन्तरिक भाव शोश्वत खा आदिबीज ( म्रत्न व्य )से 
पुरुष-आदिबीजके साथ एकीकरण करना हैँ । आज शाक्त 
घर्मके भीतर, पश्चात्‌काद्ीन हिन्दूधर्म और श्ाये-ससकृतिके 
प्रभावानुसार, जो भी नियम आ। भये हों, किन्तु इस घमके 


् 
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सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यता और मोहजझोदारों 
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आवि-उनच्नायक झनारय हो थे । 
/ ौदरप्पा्मे भी दो लिज्ञाकार परथरकी वस्तुएं” मिल्नी हैं। 
जान पड़ता है कि, लिक्ृ-पूजाके भी जस्मदाता प्राककाजीन 
आय ही थे। इन वो किक्न-मूत्तियोंगे यह धारणा समूल 
नष्ट हो जाती है कि, यहाँ शाक्त घसंका उदय प्रीक या 
ल्‍्य पाश्चात्य झराक़मणोंके बाद हुआ था। 

पदले कहा जा चुका है कि, कई सीकोमें शत्त-देवताको 


९ बकरा अथवा मनुष्यकी वलि घढ़ानेके चित्र मिलते हैं। 


पेढोंकी पक्तियाँसे पीपज-बृके ही होनेका बोध होता है। 
पीपल-बक्ष, भाज भी, हिग्दू-धरमें अपना महत्व रखता 
हैं। बुद् भगवानकों एक पीपल-बूत्तकी ही छापार्मे 
मद्दाज्ञानकी प्राप्ति हुई थी। वेबिल्ञोनके प्राचीन ध्वसाव- 
शेपोमे सी ऐसी ही कुछ चीज भिल्नी थीं । प्रादोन काकर्मे 
वहाँ वाले भी इसे “06/८6 हैं; ९” ०/ 0(/९” कहकर 
इसकी पूजा करते थे। हरप्पामें भी ऐसी कई वस्तुए 
मिल्ली हैं। 

पशु-पूजाके सम्बन्धकी भो सोलें या मूत्तियाँ मिली 
हैं, जिनकी चर्चा पहल्षे ही हो चुको हे । तॉबेपर पशुओोंके 
जो चिश्र खुदे हुए हैं, वे या तो करामातोी ताबीज 
( 76 0877678 ) या बाहोंके आभुषण ही होंगे। 

सिन्धु-उपत्यकाके जनसखाधारणकी धर्म-सम्बन्धी जितनो 
वस्सुएं भिल्ली हैं, उनका सर्वाशत कोई एक रूप नहीं दिया 
जा सकता । इतना अयश्य कहा जां सकता हे कि, लोगों में 
कोई कोई मृत्ति-पूजाफे पक्षपाती थे छोर फोई-कोई इसके 
घिरोधी । हाँ, योग-साधन सामान्यतः उपासनाका अड् 
समक्ा जाता था; और, यह कहना अ्रद्भुचित न होगा 
कि, वेदिक साहित्यमें उल्तेख्षित धामिऋर मनोभाष प्राकू 
झागों' ( 77/८-4/ /6४४ ) से ही उधार ब्िये राये थे। 
हाँ, उनका सस्कृत रूप वेदिक युग वालोंने दी दिया था । 
कुछ लोगोंकी यह धारणा निरी अमास्मक है कि, प्राक- 
आयजातिको घामिक रीतियाँ जगल या उपत्यकाभोंमें 


रहनेवाल्ो आजकत्रकी जक़ली जातियोंमें पूर्ण रूपसे पायी 
जाती हैं। 

सखतकोंकी दाहकर्मन्सम्बन्धी बातें भी कुछ ऐसी ही 
गड़बढ़ हैं । तो भी, जितनी काशें, इरप्पा भौर मोहओ- 
दारोसे, खोद निकाली गयी हैं, उनकी जाँच-पदुतात 
करनेपर पता चल्ला है कि, कुज् तीन तरइसे सतक-संस्कार 
किया जाता था। सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यता जब अपनी 
चरम सीमाकों पहुंची हुईं भी, तब साधारणातः कारें 
जला डाली जाती थों | लाशोंको जमोगर्म गाड़ी जानेवादी 
बात कुछ बादकी समझती गयी है, और, यह तरीका उल्हीं 
लोगोंमें था, जो जोग बाहर ( पश्चिमकी ओर )से आकर 
यहाँ बस गये थे। मोइआओदारोमें जो अस्थि-पश्षर मिलते 
हैं, वे कल्कालिथिक युगके हैं; और, थे नगरवासियोंके ही 
हो सकते हैं। ये अस्थि-पञर चार प्रकारके हैं--(१) प्रोदो- 
आर्ट लायड ( /)/८6०-:४४'०००० ), ( २) मेढिररे- 
नियन, (३) अश्पाहन भूल्लरंशको मगोल्िथंग शाखावाले 
भौर (४) अल्पाहन ( .४!//:४८) | उस दिनों भारतवर्षके 
पढ़ोसी भ्रदेशोंसे प्रोदो-आस्ट लायड लोग तथा एशियाके 
दक्षिणी समुत्र-सटवर्त्ती प्रदेशोंसे मेडिटेनियन भौर पूर्वी 
तथा पश्चिसीय एशियासे अर्पाहन एवम्‌ मंगोली अफ्पाहन 
क्लोग बराबर आया-लायां करते थे। किन्तु इस कथनकोी 
सम्तोषजनक पुष्टि भ्रभी नहीं हुईं है । कारण, मलुध्योंकी 
खोपडियाँ ऐसी बहुत कम मिली हैं, जिनके माप ले-लेकर 
अपेत्ताकृत विभिश्नता दूंढ़ निकाल्ली जा सके | यह भी 
निश्चित नहीं हो स्का हे कि, हन चारो भकारके अस्थि- 
एअरोमे किस अंकारके अस्थि-पञ्ञरोंकों सिन्णु-उपत्यकाकी 
दरकालीन निजी सम्यताका परिजायक साना जाय । किसी- 
किसीका सत है कि, ढस सम्मताके सूत्र जम्भदाता वेदिक 
कालके ही भय हैं; झोर, हलो लिये लिस्धु-उपत्यकाको 
सम्पता सारतवर्षमें आयोके झाधिपत्मकी आचीनतापर 
प्रकाश डालती है। झऔरोंका कथन है कि, सिम्धुदेशवासी 
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सुमेरियन या ऐसो ही शिसी दूसरी जातिके सम्बन्धों थे, 
और, इसी कारण सिस्धु-उपत्यकाकी सम्यता-सूच+क वस्तुओॉमें 
सुभश ज्ोगोंको स>पताकी छाप मिल्नती है । फिल्तु, चू नि, 
समेरों और द्राविड्ोंके आजसे ५००० वर्ष पूर्वकी शारीरिक 
गठनफी समस्या थ्भीतक बखूबी सलकायी नहीं जा 
सकी है, इसलिये कई घिट्दान हुस क्थनकों प्रामाणिक नहों 
मानसे । 

सिम्घु-सभ्यताकी वस्तुनिर्माण-कलाक परिचय-स्वरूप 
यदाँ कुछ विशिष्ट वस्तुभोंकी चर्चा झ्ावश्वक-सी जान पड़तो 
है। उन दिनोंके भावुक और अनुभवी कलाकाराका ।जतनी 
चीजें प्राप्त हुई हैं, उनस मौइज़ोदारोको नत्तकीवालो 
मूस्ि ओर दरुण्पाका दो ऐसो दी मूरत्तिश विशेष उक्लखनाय 
है। पहली मुत्तिमें नसकीके, म्वरके ताज़्पर, नाचन आर 
हार्थोस भाव अभिव्यक्त करनेका ठग ऋलकता ह। दरप्पा 
बाली मूर्शि तो, कल्लाकी इृष्टिस, इतनी वे-बोड़ ६ क, 
डसके सुफाबलंकी चीज, हणडो-हेखेनिस्टिक या अन्य 
किसी रफ़्जकी कजाके इतिहासम मिलतों हो नहीं | यश्ञापि 
बह बात बलकुल सच्चो एप प्रामाणिक हैं कि, यह भृत्तियाँ 
भारतीय कक!कार्रोंके मेंजे हुए हाथोको चीज हें, तो भी 
कश्योंकोी इन भृत्तियोंके ई- पू० चौथो सदोकी प्रोस- 
देशाय मूर्ति याँ होनेका घोका होता है! हरप्पाकों दो 
मर्त्तियोर्मेसे एकमें त|शडब-सुस्य करते हुए नदराज (शिव) 
की मूत्ति' ४, जिसके तान सिर होनेफा सन्देद दोता है । 

आभूषण पहनमेको लाल स्त्री ओर पुरुष--दोनोंमें 
थी । खोदाईमें कई प्रंकारके आभूषण मिले हें | इनमें 
मेखला ( (/ 4/८४ ), कर्णफल तथा जुपूर विशेषतया 
छवियों दी घारण करतो थीं। शेष ग्राभूषण-- 7२, केयूर, 
झँगूठी आवि--दोसोंके लिये थे। सोने, चादी या हाथी- 
दाँत ग्रादिफे बने प्रोभूषण उच्च कुक्षके त्वोपोंस और सीप, 
कचकड़े, ताँन तथा टेशकोटाके वने निम्न श्रेणीके लोगोंसे 
व्यवहत होते थे। नाचनेवाली या शरक्लर-प्रय खियों सो 
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अपना बाह्दोमें इतने गहने लाद लेतो थीं कि, समृूची बाद 
ही ढक जाती थी ! 

घरेलू काम-क्वाजकी चीजें पत्थरकी ही होती थीं। 
ताँबे और कॉसेके बसन बहुत कम थे फ्रयांस (//0९//८८) 
क॑ छोटे-छोटे नकाशदार बर्तन बनते थे | बतनोंमें करोरे, 
प्याज्ञे, तश्तरियों, कत्सो, कड़ादियाँ, तसके, रफाबियो, 
हॉडियाँ और चुल्दे श्रादि भ्रधिक मिल्दे हैं। हड्डियों, हाथो- 
दॉत। और शख्र या घोंघों ( $७//७ ) से सूहणें भौर 
कघे आदि ठथा तॉँबे ओर कॉसेकी टाँगये, लकरते 
चोरनेको आरयों, फावडे, दँसिये, छूरे और बशिरों 
बनतो थी । 

तरह-तरहक खिल्ोनोंमे कुनभुने, साथयों ( ॥# ॥- 
&//28 ), मिद्टीको खो, पुरुष, पशु, चिड़ियाँ, साड़ी आदि 
बहुत मिल्ले 6 । सादियाकी शकल्न-सूर< चिड़यों जैसी । | 
इन खिल्लानासे गा।ड्याक मिद्टीक बर्धियोंकों देखकर जन 
पढ़ता है कि, सिन्धु-उपत्यकाके रहनवालोंम, सव,रीके लिये, 
रथ कार्म्म नाया जाता था | उरकी खोदाईमे पश्यर+रा 
पटियोपर जो खुदा हुआ रथ ।मज्षा हें, वह उसो समग्र 
(ईसासे ३९२०० वर्ष पृथ)का मालूम दाता हैं ' तास्पये यह 
यह * कि, आजसे ४१३२ चष पूर्व ..स ब्रकार “अर”! 
सवारीके लिये रथ प्रयुक्त होता था, उप्ती सरह सिन्धु 
उपात्यकार्स _सका प्रचलन था। पाय्रेक खेलकों जा 
गोटियों मित्रो हे, वे बढ़ा सुन्दर और आधुनिक पाश्चात्य 
जगतका गाटियासे बिश्नकुर भिन्न है। गोटियोँ सगम- 
मरको हैं । 

तौजनेके जितने बटखरे मिल्ले है, उनमेसे कुछ काले 
स्केट-पस्यरक बने हैं, भौर, वे एलम ओर मेस्शोपोटामियार्म 
मिले बेलन जैसे बटखरोंकों तह हें। जो बटखरे बहुत 
वजनी हैं, उनके सिरोपर एक ऐश छेद किया हुआ हे कि, 
उनमें रस्सी घुषाकर बॉघों जा सके । देस्‍्मी (260 ॥२३) 
साहबने ऊष्ठ। हे कि, ये बटखरे एलम और मेसोपोटामियाके 
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बटखरोंले कहों अधिक पक्क हैं। इसका क्रम इस प्रकार है-- में पेदा होता है, किन्तु जौ यहाँ नहीं मिलता | देजिप्टकी 


१, २, ७,८, १६, ३२, ६४, १६०, २००) २२०, ६४०, 
१६०५० ॥ 

युदके हथियारोंने फ!सा, बा, भाजा, धनुर्वाण, 
रादा, देलवाँस आदि मिले हैं। बाहरी 'चोटोंसे 
आत्म-रत्षा हे लिये ढाल, मुकुट ( /70॥/८६ ) था कवच 
८जिरहहैस्‍तर) | बलकुल नहीं भिल्ने हैं। भ्ाश्वयका विषय 
तो यह है कि, किसी भी तरहकी तलवार--जों ताम्रयुग 
( (७/४/०८/ 49९ )में यमुना गज़्ाके बीचके निवाधियोका 
हथियार थी--नहीं मिली है। 

पस्थरका फलवाज़ा वाण तो एक भी नहीं मिला है । 
जो कुछ मित्षा है, वह ताँबेका बना है और दूसरे दृथि- 
याराकी अपेक्षा बहुत कम पाया गया है। जान पढ़ता है, 
घनुर्शय वशेप प्रिय अश्ष महों समझा जात। था। विचित्र 
प्रकाके कुछ यन्त्र भो मिल्के हैं। पुरातस्वविदोका अजु- 
मान है के, ऐपो सशो् विपत्ति दल़का सेनामें वाण ओर 
पत्थरक बढ़-बढ गाँले फेंकनेके काममें लायी जाती थी । 

मोहख़ोदारोके घरोंर्मे चर्खेके कई प्रकारके चक्र मिद्े 
है, जिनसे सूत कातने हर कपड़े शुननेको बात प्रमाणित 
शोती हैं | चरखेंकी कतनो हो बेशफीमशी चीजें और पूुर्ज 
भी मिक्ष हैं, जिनसे अनुमान किया जाता है कि, धनी भौर 
गरीब - दोनों ही, सूत कातते और कपडे बुनले थे | एक 
चॉदीकी कल्लीमें कुछ रूई भो मिद्दी थो, जिसकी जॉच 
उजवहक# एटा कॉ (2060५ (00/00/०८2९ की शिलप- 
केक्षा-सम्बन्धिनी प्रयोगशाक्षा ([रगाफ०79०० वा _.६8- 
0/60/'9 ) में हुई थो | जाँचसे पता चज्ञा है कि, वह 
झालकक्षकी पी रुईसे कुछ कम चिकनो भौर मुलायम थी । 
जो हो, ऊनी भर सूती कपड़! बनते थे, इसमें अब किसी 
को भी सम्देद नहीं रह गया है। 

गेहूँ और जौके जो दाने खोदाईमे समिल्ले हैं, डमको 
लाख करनेंपर पता चला है कि, बैस। गेहूँ झाज भी पंजाब 

पं 


उस सम्यकी कत्रोंमें--जिल समय खासदानों कमगाहोंको 
जाल नहीं चली धी--हस तबहके दाने मिलते हैं। लेकिन 
भ्रभी यह सय नहों हो पाथ' है कि, पहल्ले-पहल, फावड की 
जगद, सिन्घु-उपध्यकाकी भूमिसें हल चल्ना था वा सुदूर 
ईजिपकी भूमिर्में, तो भी इसमें कोई सन्देहको बात नहों 
रह गयी है कि, मोहओदारो और (रप्पाके निवासी 
गेहूँ और जौकी खेती करते थे। मांसाहारी कोग (गोमांस 
के झतिरिक्त ) सूझर, भेंद, कछुवे और पड़कका मांस 
खाते थे । समुद्र शोर नदीकी मछुलियाँ भी कोरई्ई-कोई 
खाते थे | घोधा खानेके भी काफी 7माण मिले हैं । 

यंतक सिभ्धु उपस्यककी सभ्यता और माहओ- 
वारोकी बातें हुई | भय यह देखना है कि, पेदिक फाकके 
आये ही इस सिम्घु-उपस्यकाकी सम्4ताके जन्मदासा ये 
था यह सभ्यता उनको सम्यतासे सिन्‍त थी। 

सर जान माशल द्वारा सम्पादित जिस पुस्तकको 
पहल्ले चर्चा की जां च॒की है, उसके श्राधारपर हन दोनों 
सम्पताभोंके पस्बन्धर्म जो तुलगात्मक बचार स्थिर किपे 
ला सकते हैं, उनका संक्तिप्त रूप नीचे दिया जात! है -... 

( क ) “वेदोर्मे बशित भारतीय आयोका समाज 
प्राथ' ग्रामो्ों तथा कृषशोंका है । उन्हें नागरिक जीवनका 
ज्ञान नहीं था | उनके धर केवल मिट्टी भौर याँससे ही 
बनते थे । किस्त मोहओदारों ओर हरप्पामें ऐसे-ऐसये 
सुन्दर एवं विशाख भवन मिले हैं, जिनमें नागरिक जीवन- 
की सभी आवश्यक ब[तें--स्नावाग/र, शोचगृद, रसोई- 
चर तथा भगड़ारगुद़की अलग अलग कोटरियॉ--थों | 
पकी और सुन्दर ईं टोंके मकान बनये थे। जिन दुर्गोंका 
वर्णान वेदों में मिलता है, वे मिद्टीके ही बने होते थे; केवल 
पर्थरकी मामूली चहारदीवारियों से घिरे गहते थे | झाजसे 
१००० वर्ष पूर्व--अब अआरयोका नाम भी कोई नहीं 
जानता थ।--पत्रांव और सिन्चु-दरीको सम्पता इसमो 


पट 


गन्ना--पुरातत्त्वाडुः 
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उन्मत थो कि, फह अशो्में वह इजिप्ट धर मेंवोंपरोंठा- 
मियाक्ी तत्कालीन सभ्यतसे सी बढ़ी-चढ़ी थी | 

(ख) “वैदिक भायोगें सोते, तॉबे और पीतलकों 
घातुएँ कांमर्मे ल्ञायी ज्ञाती थीं | हाँ, य॑जुर्वेद और अथवे- 
वेदके समय चॉदी और लोहेढी भी चीज बनने लगो 
थों । सिन्‍्धु-निवासियोंमे, सोनेकी अपेक्षा, चॉदी अधिक 
चल्तो हुई थी, किन्तु लोहेकी कोई भी वस्तु नहीं मिली 
है। शायद हस धातुका उन्हें ज्ञान ही नहीं था। उनके 
बतन अधिकतर पप्थाके ही मिले है। हॉ, साँबे और 
कॉसेका ज्ञान उन्हें रवश्य था| 

( गे ) 'वेविक युगक्ने आयो के मुख्य अद्र थे धनु- 
बाँण, बर्चा, छोटे-छोटे कृपाण भौर कुएडाड़ियों | आत्म- 
रचाके लिये वे एक ताहके मुकुट ( /0/॥४/ ) और 
कवच पहनते थे। सिस्धु-विपालिया्में करोब-करीदय ऐसे 
ही हथियार थे सदी, लेकिन अपने बच।वके लिये उनके 
पास न कोई सुकुट ही था झोर न किसी तरहका कवच 
दी | हधसे अनुमान किया जा सकता हे कि, युद्धर्भ उन्हें 
मुकुटधारो भोर॑ कवचघारी शत्रश्ोक्रे हाथ कितनी चोर 
सहसी पढ़ती हांगी। 

(घ) "“वेदिक आर्य मांस खाते थे सही, लेकिन 
वेदोमें मछली खाने य। मारनेका कहों भी उल्लेख नहीं 
मिलता | सिन्थु-मिवासों कछुबे आदि अ्रस्थ जलजीवो- 
को तरह महृज्ञियोँ भी खाया करते थे। 

* च) “वेदर्मि, अग्य पशुश्रोंकी अपेक्षा ( ग्रौको 
छोड़कर ), घोडेका यर्शन अधिक मिलता है, किन्तु मोइजो- 
दारो घोर दरत्पाके निवासी धोडेसे बिलकुल अपरिचरत 
जान पड़ते हैं। कहीं भी धोडेकी मूर्ति था चित्र नहीं 
मिला है। सीलोंमें दर्जनों पशुझों--चित्र विदिग्न जीवो--- 
का स्वरूप मिला है; किग्तु घोड़ेका स्वरूप कहीं भी नहों है | 

(छ ) “वेदोंमें गोकी प्रधानता है-- अन्य पशुओोंकी 
क्षपेष्ता इसे कहों अधिक पूज्य समझा गया है; किस्तु 


सिन्धु-निवासियोमें इसकी जगह घृषभ ( सांढ )ने ते की 
है । बेदोंमे बाघका उल्लेख नहीं मिलता--द्वाथीकों भी 
चर्चा नहींके ही बराबर है; क्ेकिन नह दोनों पशुओंसे 
सिम्धु-निवासी एरिचित्र थे । 

(ज) “जसिस्धुननवासी मुत्तिनिर्माण-विद्यार्म बडे 
निषुण एव कुशल कलाकार थे--वे चित्रों अथवा मूर्तियोंके 
हारा अपने आन्तरिक सनोभाव प्रकट करनेसें पुणे समर्थ 
थे। वैविक झायोमें यद गुण था--वेदोंम इसका कहीं भी 
उश्ज्ेख नहों मिलता। वैदिक धममें स्थियोसे पुरुषोंको 
झधिक महत्ता थी--ख्तियाँ पुरुषोंके आधीन दीख पढ़ेतो 
हैं। वेदिक विश्वदेवतागणर्मे मा और शिवका कोई स्थान 
नहीं हैं| वेदिक कालके झायों के घर-घर अ्रप्ति कुणढ रहता 
था। ये बात सिम्धु-निवासियोंर्म नहीं पायो गयी हैं। 
घिन्‍्धु-निवासी, अन्य देवोंकी अपेश्ञा, शक्ति और शिवकों 
विशेष पज्य समझते थे--इसके कई प्रमाण मिले है | कई 
शिव-क्षिक्न, मोइजोदारोकी खोदाईमें, मिल्ने है । यज्ञादिक 
लिये मोहआओोदारोमें, कहीं भी, अप्रि कुयद नहीं (सक्ा है । 

/ उपयुक्त विभन्न प्रचक्षनोंपर ध्यान रखते हुए ही 
कोई भो सिद्धान्त स्थिर करमा उचित हौोगा। यदि वैदिक 
सम्यताकों दी सिन्धु-सम्यताकी जगनी सान लिया जाय॑, 
तो यह प्रश्न उठता है कि, बादकी सम्यत।में लोहे, घोर, 
आात्मरक्षाके लिये मुकुड ओर कथध आविसे सिस्धु- 
निवासी क्यो अपरिचित रह गये ? गोकी जगह साँदने 
क्योंकर ले क्री ? गौके विपयमें ये लोग अ्रमभिज्ञ क्‍यों 
रहे ? सिन्धु-उपस्यकासे नियोलिथिक युगको वस्तुएँ-- 
पत्थरके हाथयार झर बतन-- मल्री हैं। यदि वैदिक 
सभ्यताके बादकी ही येह सभ्यता थी, तो तांबे, पीसल्न 
और ल्ोहेकी पस्तुएं क्‍यों नहों सिक्कों ! हन धातुश्ोंसे 
परिचित होनेपर भी पत्यरकों ही झपनानेकी क्‍या झाव- 
श्यकता थी | एक यात और है। वैदिक कालके झायोके, 
वेहातोंसे निकलकर मोहओदारों और दरप्पा जैसे, सस्दर- 
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सन्दर शभरद्टालिकाझोंसे पुरा, विशाल नगरोंमें भाकर 
बसनेमे कई हज़ार वे लग सकते हैं, ओर, इतने 'षिक 
समयकी अवधि किसी तरह भी भाननीय नहीं है। 
"तेबिक सभ्यता और सिस्घु-सम्येवाके बीच कोई 
वास्तविक मल ढौँढ़ निकालना एकास्त असस्भव है। तो 
भी सिल्ध उपत्यकाकी खोदाइयोंमें जो वस्थुएँ निकली हैं, 
उनके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर किया जा सकता है 
कि, मिन्धु-उपस्थवाको सम्प्रतासे वैदिक सभ्यता बिद्युकुल 
विभिन्न और स्वतम्त् थी ।! 
अब सर जान माशलकी इन युक्तियोंपर, एक-एक कर, 
पाठक वित्तार करें, तो असली बातका पता लग जाय । 
(क) माशल्न साहबका यह कथन कि, वैदिक आय 
ग्रामीण थे, उन्हें नगर-निर्माणका ज्ञान नहीं था, साथा- 
रणत मिद्दीव ही दुर्ग बनते थे, युक्तियुक्त नहीं जैचता। 
इसके पविपक्षमँ ग्रो० मैकडइनल झोर प्रो० फरीयके 
४ 09५ 47604? की कुछ पहन क्तियाँ देजिये, जो 
०पुर” / 7?(/ ) शब्दके घम्बन्धर्म लिखी गयी हें--. 
“पुर” शब्द, ऋग्वेदर्म, साधारणत, दुगके लिये ब्यवहृत 
हुआ है| ऐसे दुर्ग, निश्वय ही, विशाल ओर सहद होते 
होगे। कहीं-कर्ठी पर्थरोंके दुर्गोंका भी उस्छ्तेख मिलतः 
है | कद्दी-कहीं लौह- दुर्गके भो वर्णन है, किन्तु सम्भवत्त, 
थेह काह्पनिक हैं | सर्भवतः पक्की ई“८के लिये ही 
' झ्रामा! (ऋ० २।३५।६) शब्द प्रयुक्त हुआ है । किसी- 
किसी स्थल्पर सो ठीवारोंवाल्ले दुगो की भी चर्चा हें |# ! 
(दब ) माशत्र साइबका मत हे कि, सोहओदारोकी 
खोदाईमें लोहेका घोौह वन्‍्तु नहा मित्रो हें- ऋग्वॉदक 
कालकी धातुओमें लोहेका नाम नहीं है--यह घातु यजुरवेद 


# 'सेगा? के”बेदाइ”म॑ प्रकाशित “वैदिक राहिताभोंका मिहावलोकन” शीपक लेख--पृष्ठ २४० देखिये । 


और धअथर्ववेदके समयर्में थी।& ऋग्वेदर्म लोदेके मकान 
बनते थे, हसका उतलेख मिलता है, किन्तु थवि इसे 
काल्पनिक समझ लिया जाथ, तो भी हवसे तो ऋग्वेदिक 
कालकी सभ्यता आर पिस्घु-उपस्यकाकी सम्पतार्मे साइश्य 
ही सिठठ होता है, घिभिन्‍ननता नहीं। सोना, ताँबा और 
कॉसा जिस प्रकार सिन्‍्धु-समभ्पतामें थे, वेसे हो वदिक 
सम्पसामें की। रही चॉदी को बात | सो, यह सिन्चु-उपत्य- 
काके निवासियों द्वारा भी ध्ववद्त होती थी और श्रथर्य 
तथा य॑जर्वेः ( ६, २, ए० १६७ )के समय भी हमसे 
भिन्‍्न-मिक्ष आभूषण श्रोति बनाये जाते थे। ऋग्वेदमें 
इ०का वर्यान नहीं मिलता। हृसलिये यह कह देना ठीक 
नहीं कि, उस ससये यह घातु थो ही नहीं > विशेषत जब 
बादके वेदोझ इस घासुकी भ्रच्छु। चर्चा सिलती है | फिर, 
ऋग्वेदमें पश्यरके बननोंका भी सो उछ्नेस मिलता है-- 
अधिक या कम | “टप्ल?”, दृपद” और “उल्खल” 
आति पश्यरके ही बने होते थे। सोमगन्न सी, 3'लिकां- 
शत, पक्त्थरके दी दोते थे, दव-पदार्थ रापनेके दिये 
“आसेकन”, डोज ( 22///८४ )के अर्थ्में “आाद्वाव”, 
भोजन बनानेके ततनके लिये “उखस्रा'', पानी पीनेके 
चत्तनके लये “पात्र तथा घरेलू बर्तनोके लिये 'पारी- 
गाह्म” शबद प्रयुक्त हुए हैं। ये बत न ,छ८ घातुके बने थे, 
येद महाँ लिखा दे। सम्भव हैं, यह पत्थरके ही हो । 

ऋग्वेदर्म ढेलवबॉस ( $0220-#/0४८ )--पर्यरके 
छोटे-छोट टुकड़े फकनेयाले यन्त्रू--का भो उछ्लेख 
मिदता है । > 

, ५ ) हथियारो। बस्प तथा बाण, बछें, कृपाणा 
और फरसे (कुल्वज्यॉ) सिस्पु उप'्यकाके जोगोंमें भी 


हे “लोहे भोर सोनेका घर होता था ७३।७,७१४।१४ 9”--ेदाइमें प्रकाशित झ्वेददों कुक उल्लेखनीय 


बातें?---प्रष्ठ २१८ पढ़िये । 
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थीं और वैदिक लोगोंमें मी | रही गदाकी बात। मोहओ- 
दारोमें जो गदा मिली है ( जिसका उल्केख भथपंबेद भौर 
तैत्तिरीय सहितामें ऐ--ऋणग्वेदसे नहीं ), उसे शस्त्रास्त्र- 
सम्बन्धी उपयुक्त साइश्यमें विशेष विभिन्‍नताका स्थान 
नहीं दिया जा सकता | ऋग्वैदिक आरयो के कोट (पहनावा) 
खमझो या किसी धातुके बने होते थे |के सम्भव है, 
सिग्ध-ठपत्यकाके निवासियोंके कोट अमड के ही बने हों, 
जो पध्यी गर्भमें, इसने वर्षा के बाद, रदनेके कारण सड- 
गल गये हों | शिरम्त्राण ( >76/॥//४ )के विषयमें भ्रभो 
यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि, सिन्धु- 
डपत्यकाके निवासियों हसकी 'चाल्त नहीं थी। सम्भव 
है, भविष्यंकी खोदाईमें मिलरे। 

(घ) जिस प्रकार सिन्धु निवासी सांस-भक्षी थे, 
उस! प्रकार भारतीय आर्य भी। ऋग्वेदममें ( भारतीय 
आरार्थोके ! मछलियों नदी खाये जानेके पत्तमें कहो भी 
उल्लेख नहीं है। ऐसी दशामें निश्चयाध्मक रूपसे यह 
नही कहा जा सकता कि, ऋग्वेदिक कालमें क्ञोग मछुलियाँ 
खासे ही नहीं ५। 

(च) खोदाईमें गौ और घोड़ेकी सृत्तियाँ न 
सिलनेके कारण ही यह सिद्धान्त स्थिर कर लेना कि, 
सिन्धु-निवासियोकों इन दो पशुश्रोका क्वान नहीं थॉ-- 
युक्तिसगल नहीं प्रतीत होता । मार्शल साहबने कहा है कि, 
सिन्धु-निवासी घोडेसे बिलकुल अपरिचित और गौभों५ी 
जगह वृपभों (सॉदों )को ही पृज्य समझते थे । माशल 
साहवका यह निष्कर्प तभी मान्य होगा, जब वे साबित 
कर दे कि, घोढ़ो और गौओों जेसी मृत्तियाँ भविष्यकी 


ह. */%62 /#धेंट। | ये 770 ॥/6/ ? शब्द ब्य देव्यशे । 


खोदाईमें गहों मिलेंगी; झोौर, सीलों भादिमं इन दोनों 
पशुझोंका भी होना ज़रूरी था--इसलिये कि, ध्पे(-और 
पशुम्रोकी तरह, इग्द्जाल या सन्त्र-मग्तके सम्बन्ध ये 
भी उपयोगी हैं। 

५ ( थे) “दृपभ” शब्द, जब वेदोंमें, इस, रुद, 
भ्रप्ति आदि देवताझोंके लिये भी प्रयुक्त हुआ है, तव यह 
कैसे कहा जा रूकता है कि, बेदिक झाया में वृषभकों 
पूज्य पशु नहाँ माना जाता था | बाघ और हाथीके 
विषयंमें वेदिक आये झ्रपरिचित थे, यद बात भी निमूल 
है । पहले तो जिसे माशल साइबने बाबका स्वरूप माना 
४६, उप्सीम काफी सन्देह भोर मत-भद्‌ ४ । त्ग्ब। लम्बी 
लकारे तो देना ( ८४० )के शरीपर भी धोती है। 
“किश" (॥ /५/॥)मे इसी प्रकाशकों एक सोज्ष पिलोी है 
उसमें भी मनुष्य या कृक्ष पाया गया है। 'किश''वाके 
पशुको, ,जसक शरीरपर लम्यो लम्बा क्कार है, लोगान 
देना छो माना है , यदि मोहझोवारोवाली सीलमे देनाका 
दी चित्र है, तो “हेना” के शर्म ऋग्वेदर्म “शाल्वव:/? 
२३ प्रयुक्त है (१०७३।२,६५।३ ४) | ऋग्वेदर्स “बाघ''- 
शबदुका योधक कोई शब्द नहों मित्रता, तो भी उसके 
कुछ समय ही बादके भ्रथवंवेद और सेत्तिरीय सितारे 
“ज्याप्र ” शब्द, कई स्थर्ञाम, मिलता है। ऋग्वेदर्मे 
“वबारण ' और “इस्तिन्‌” आज्द श्रयुक्त हुए हैं, जिनका 
अर्थ “हाथी” ही दे ( 7८८।८ /,/0०५' ) । तैत्तरीय 
तथा वाबसनेय सहिताझोंमे ““हस्तिप” शब्द मिक्षता है । 


पक स्थत्पर क्िखा भी है कि, पाल्षतू दायियोकों सहा- -. 


यतासे [ जक़ली ] हावी पकड़ जाते थे। मेकाले साहबने 


न जनता बनना »े नमन अनभआन+ ७... 3. 
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तो एक स्थलपर साफ कह दिया है कि, सम्भवतः मोहन्जो- 
बॉरोके निवासी एाथीले वैसे परिचित नहीं थे, जैसी हमारी 
धारणा पहले थी !& 

[ञ्ञ] मूत्ति-विद्या, मूत्ति-निर्माण यां मूत्ति-पुजाके 
सम्बन्धर्म ऋग्वेदर्म उतना वगान नहीं मिलता, तो भी 
एक स्थलपर लिखा हैं कि, एक हम्द्रकी मृ्तिके सूल्यमे 
१० गार्ये काफी नहीं हैं ( (26/70 स्व !77५०/ 9 
शी चब#॥, >आ 9? 7०, /१6 ) । 
साहबने लिखा है कि, वेदकालोन धासिक विश्वासोंमे 
स्थ्रिपों पुरुपोके स्वथा आाधीन पायी जाती है, और, 
यह कि, वर्दिक देवताझोंमे शिक्ष और शक्तिका कोई 
महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है । भ्श्चय है कि, उन्होंने कयोंकर 
समक जिया के, सिन्पु-सभ्यत में स्त्रियों, पुरुषांसे ऊँची 


माशल 


नह, यो बशात्र थों-पुरुषेकि समान द्वी उनका अधिकार 
था । स्थियोऊे विपयमे, येदि स्टी सूत्तियोंकी अधिकताके ही 
यजपर, उनको यैद्द धारणा बँधी हो, तो ग्रेह सर्वमान्य 
नहीं हो सकतो | कारण, इससे यह सिद्ध नहीं दो 
एकता कि, स्थ्रियोँ पुरुषार्मे आदरणीया या समानापि- 
कारिणी समझी जातो थी। फिर, यदि ऐसी बात हो भी, 
तो वेदोर्मे भी साधारणत स्त्रयों समान दृष्टिसे ही देखी 
जातो थीं | कंट्टीन्‍कद्दी ऐथों बरतें अवश्य है, जिनसे ख्रियो- 
पर पुरुषाका रासन होना जान पढ़ता है; #्तु ऐसे 
उल्लेख बहूत कम -नाममात--है, इनपर ज़ोर नहीं 
दिया जा सकता । "माँ? ( 2/0//07" (००७४०५४ ) 
के अर्धर्म 
निश्चल्ल भवरकों 
“द्यावा-पृथिवी का स्थान वेवता-मयदलमें सवोच्च है। 
४“शिव' के सम्बन्धर्म माल सांहवका यह कहना कि, 


“पृथ्वी!” नाप कई बार औरया हे, जिन्हें 


अधिष्थान्री देवी कहां गया हैं । 


सिन्धु-उपत्यफाकी सभ्यता और मोहसोदारो ६१ 


वैदिक दिश्वदेवतागणर्मे इस देवताका कोई स्थान नहीं 
था, सवा चिस्स्य है। ऋग्वेदीय "रूह! शब्द “शिक्ष”के 
छिये ही प्रयुक्त इआ है। इसके अतिरिक्त, पक स्थल 
(का० १०१६२!९ ) पर “शिव” को स्ेदितकारी कहा 
गया है | उनकी जटाओोंके वर्ानर्से ही “कपतिन” शब्द 
आया है (ऋ० १।११४।१-४ ), बहोँ उन्हें योगीका 
रूप दिया गया है। “यीग” ऋग्वेदीय आर्यो के लिये 
कोई अर्पारचित शास्त्र नहों था ( ऋ० १०१३६ ) | वे 
हस विशार्मे पारंगत थे। “योगी"के ही झर्थ अथवा 
पर्याय रूपसें “मुनि” शब्दका प्रयोग हुआ है। अथवयेदसे ' 
(२।३४।१, ११।२ ) “शिव”को पशुपलि और सहस्ताक् 
कहा गया है (अ० ११२।२ और ७ )--वे चारो ओर 
देख सकते थे। सम्भवव मोहझोवारोकी एक सील 
( चतुसु खी ) इसी भावकी द्योतिका हैं। इस चतुसुंखी 
देवताको हम ऋग्वेदीय रुख कई सकते हैं। लिज्ञ पएजा 
बवेदिक कालमें थी, ऋग्वेदमें ऐसा उसलेख मिक्नता है। 
इन्द्र लिक्न-( शिश्नदेव )-पूजकोंकों धृणाकी इष्टिले देखता 
था। कहीं-कहीं इनका हस्त द्वारा पराजित भी होनेका 
अर्थ झलक है | 

वेदिक आयों के घर-धर श्रप्मि-कुण्ड था, यह बात 
भी ग्रामाणिक नहीं मानो जा सकती , कारण, हस 
सिद्धान्त्को पुष्टिम, कहीं भी, स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलसा । 
सम्भव है, वैदिक युगके परवर्त्ती कालमें अप्निकुशठकी 
झधिकता हो गयी हो । 

जान माशलकी बालोंके उत्तरमें उक्त हलीलें उपस्ित॑ 
की जा सकती है । परन्तु यह विषय इतना गहन है कि, 
झआासानीके साथ किसी सम्तोषजनक निर्णयप् नहीं पहुँचा 
जा सकता | यह भी वात है कि, भारतवषमें आनेपर 





र॥९ > 3९705707/ (7 टॉक र06९ अर्श 0 हों. [अतीत है. 6. सर्ह॑वशाव्रिवाड 
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. जफर खालाइहुएएव दाब्दें उ2/छा6-०॥४8 दा 7ल्वत ( 760 7 # 729) 


हरे 


भारतीय झायों [ 7/60-.4/ ०४४ ]ने जिस लिविको 
अपनाया था, वह सिन्धुकी चितन्नमयां लिपि [ 208८/0- 
970|77९ &60#%%/ )से दो ८सायी गयी थो | सिन्धुडी 
यद लिपि भारतवर्षकी सभी किपियोंते प्राचीन है । हसे 
भा।सव्षकी झादि लिपि कद सकते हैं। भारयीय आर्थोके 
भारतवर्षमें झआनेके पूर्व सन्‍्धु-उपत्यकासे जो भी जाति रही 
हो-- दराविढ़ अथवा अनार्य--उससे भारतीय आ।यों भोर 
डनकी भारतीय सम्पता शायद समसामयिक ही हो 
सकती है ! दूसरी बात यह है कि, किपी वध्तुविशेषके वर्शत- 
में कात्पनिकताका सम्रावेश स्वाभाविक है | हाँ, कौलइनिक 
जगतकी बस्तुसे प्रकरत जगव्‌की बस्तुर्म इमें सत्यकां श्रधिक 
प्रकाश मिजता है, और, इस कारण, हमारा विश्वास धस 
पर ही अधिक टिकता है । प्राचीन वैदिक सावध्यके विर्भा- 
ण्मे ऋषियोंने कर्पनाका ही अ्रधिक आश्रय लिया है। 
इस विपक्ष्मे आजसे दजोरों वर्ष पूर्नकी सिन्धु-उपरथकाके 
बशाल नगर इसारी भ्राखोंक सामने हैं, जिनका सम: 


थनज्ञां--पुगतत्त्वाडू 


| प्रवाह १, तरग ६ 





पुरावत्वविदोंने ईसासे ४००० वर्ण पूर्व स्थिर किया हैं। 
कई सोलें तो इससे भो पुरानी हैं, उनके समयक्षा अभी 
अन्दाज ही कोई नहीं त्गा पाया है | यह बात भो ध्यान 
देने योग्य है छि, यह काल-निर्यय भी स्वर्य उन्हीं पाश्ास्य 
विद्वानाँकां किया हुआ है, जिनको दृष्टिम भारतीय आयौंका 
भारतवर्णसें ग्यागमन और उनके वेदोंका निर्माण ईसासे 
केवल्त १५०० वर्ष हु पृर्णेकी बात हैं !! 

जो हो, अज एम अपनी प्राचीन सभ्यता एवं गौरव- 
की बातोंकों जानेके लिये कल्पना कजुरासे तिकलकर 
सत्यके अकाशर्में आना चाहते हैं, और, उपयुक्त दोनों 
सम्यताशोंमिसे जिपके जितने दी अधिक प्राचीन और 
स्थूल प्रमाण हमें मिलेंगे, उसे ही इम शर्चानसर समभगे ! 

मोहओदार! और हरप्पाका खोदाए थे भ्रभी समाप्त 
नहीं हुई हैं | सम्मत्र है, श्रागे और भो अधिक प्राचान 
सामप्री मित्रे, जिससे दिग्ु-सभ्यताकी अधिकाधिक 
प्रोचीनतापर अधिक प्रकाश ढाला गा सके। 


के... लक के शुपफ 


मजा दारा 


[० पगमा[र एप एमछ ए७ - हर प्‌, नं ( गक पतन 


ईरानके सम्राट डेरियस ( /20/7॥५ ) ने भारत 
के उत्तरीय भागपर आक्रमण किया और सिन्धु- 
प्रदेशको अपने राज्यमें मिला लिया, रसकफा उल्लेख 
नक्ष-ए-रुूप्तम शिलालेखमे मिलता है।इस शिक्टा- 
लेखका काल ईसासे ०१० बे पू्े है। प्राय 
पाश्यात्त्य इतिहांसज् भारतका प्राचीन इतिहास 
इसासे छठी या सातवी शताब्दों पूर्वंसे आरम्भ करने 
हैं। इलसे पहलेके कालको वे ऐतिहासिक कालसे 


प्रायीन काल मानते हैं। भारतके, इतिहास-परस्परा 
के, पण्डितोकी स्खुति कलि-कालके आरग्म्मसे भी 
बहुत दूर आता है। यदि सत्य, ढापर और त्रेता 
युगोकी बात छोड दी जाय और कंबल वर्तमान 
कत्पके विपयमे ही विचार किया जाय, तो शी, 
सारतोय पण्डिता+ मतानुसार, भास्तका इतिहास 
कलि-कालके समकालीन है ओर ईसास ३१०३ 
वर्ष पूर्व आरम्भ होता है । पाश्चात्त्य चिद्दान्‌ इस 
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लम्बी गणनाकों सार-रहित मानते आये हैं; पर 
पिछले ग्यारह वर्षों हरप्पा ओर मोहओदारो# में 
उपलब्ध पुराने पदार्थोंद्र अध्ययनने यूरोप तर 
अमेरिकाके विद्वानोके मतमे एक क्रान्ति पैदा कर दी 
है | वे अब मानने लग गये है कि, भारतका इतिहास 
ईसासे ३०००--७४००० बे पूर्वतक पहुँ चता हे ॥ 
हरप्पा और मोहज्ोदारोकी उपलब्धियोसे भाग्तीय- 
इक्विहास-परम्पराकी आश्चर्यजनक पुष्टि हुई है, इस 
लिये भारतके इतिह्समे हरप्पा ओर मोहझ्ोदारोंका 
विशेष महत्त्व है। इस लेखमें हम माहआादाराका 
सक्षित परिचय देनेका यज्ञ करेगे। 

माहओदारों सिन्धु-प्रान्तमे, सिन्धु-नदाके तटपर, 
अवस्थित है | उत्तर-पश्चिमीय रेलके डोकरी स्टेशन 
(४ # ४) से ८ मीलपर है। आजसे दूस वे 
पहले इस रथानपर केवछ रेत और मिद्ठाके टिल्ले 
ही टिल्‍्ले (४०॥ ४४५) दिखाई देने थे। एक टिव्लेक 
ऊपर महाराज कनिष्कका बनवाया हुआ ण्क 
बोद्ध-सतूप था, पर यह स्तूप जीर्ण हो चुका था, 
भग्न अवस्थामें था | कोई-कोई भाग गिर गया था। 
भारतीय पुरातत्त्व-चिभागने पहले इसा स्तृपपर 
काय्ये आरम्म किया, किन्तु उसको शोध हो पता 
चला कि, इ्स स्थानपर बहुत ही पुरानी समभ्यताफे 
चिह हैं, ओर, यद्द सभ्यता (/6/८०८४॥/८ -496+ के 
समकालीन हे। पुरातत्त्व-विभागने बड़े उत्साह 


# यु० पी७, पंजाब, बिहार ग्ादिमें 'मोहप्ोदारो” 
उजञ्चारण ही प्रचलित हैं, परन्तु यह ठीक नहीं है । यह भिन्‍धी 
शब्द है झर इसका उच्चारण “मोहल्लोदड़ो” है | इसका झर्थ 
है ध2/008वं 0//79० वही" अर्थात्‌ “बवृतककी ढेरी!”” । 
किसी भी ऐतिद्वासिक लेखमें “मोहजोदड़ो” ही लिखना उचित 
है, परस्तु, चूँकि, हिम्दीमसारम 'मोहजोदारो” ही प्रथलित 





मोदजोदारो ६३ 
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और परिभ्रमसे यहाँ कारय्ये प्रारम्भ किया । उसको 
“झुत सफलता प्राप्त हुई । इस सफलताका प्रमाण- 
रूप भारतका प्रावीनतम नगर मोहझोदारों हमारे 
राम्मुख है | यह एक विशाल नगर है। इस नगरके 
मकान अश्नि द्वारा पकी हुई ईटोसे बनाये गये है। 
भूमि-गर्भसे इस विशाल नगरके प्रादुर्भूत होनेसे 
उस्र समयको सस्यताके माक्षात्कार्का सौभाग्य 
हमको प्राप्त हो गया है। 

इस्र नगरके निरीक्षणसे स्पष्ट है कि, उन दिनो 
वाम्तु-विद्यामे बहुत उन्नति हो चुकी थी। भारतके 
आधुनिक नगराकों देखनेसे मालूम होता है कि, 
ये नगर किलो विशेष शलीसे नहीं बनाये गये है। 
जैस जैसे >न-सख्या ब्रढती गयी, वैसे-वैसे मनमाने 
मधानापर, व्यक्तिगत खुसोतेके अनुसार, दुकान, 
घर इत्यादि बनते गये, टेढी-मेढी गलियोका जन्म 
होता गया । किन्तु मोहआदारों नगरकी स्थापना 
एक विधि-विशेपके अनुसार हुई है। मध्यमै राजपथ 
था । यह बहुत चोडा था। इसकी दोनों तरफ बडी- 
बडी दुकाने थी । उन दृकानोऊ ऊपर, परिवारोके 
रहनेके लिये, चोवारे बने हुए थे। ऊपर जानेके लिये 
सीढियाँ थी, जो बाजारमें आती थी । इस राजपथफे 
उत्तर ओर दक्षिणमें गलियाँ है | ये गलियाँ एक 
दूसरेके 2?/// 6//८४ है । इन गलियोसे छोटी गलियाँ 
फूटती है । ये बडी गलियोसे ठीक /88(//४ 6॥6/८७ 








डै, इशलिये हमने भी प्रचलित रूप ही रखा है। --लेखक । 

+ आधुनिक मतक झनुसार मानव-संष्टिम आदि युग 
पापा थ-युग (:0/0%८-०4/०) था । इस युगर्मे राब कार्य पत्थर 
से बने झोजारोंसे किये जाते थे। इसमे पीछेके युगको 
(#व72077/7०2 कहते है। इस युगर्मे प्त्क'के साथ ताँचे 
प्रौर पीतलका भी प्रयोग होता था । 





६४ गद्गा-- पुरात्वाडू 


पर हैं| इस प्रकार इस नगरमें सीधी पंक्तियोंमें 
भचन बनाये गये थे | पाठकगण शायद समर कि, 
हसमें कोई घिशेष महत्त्वकी बात नहीं है; पर किसी 
धर्तेमात नगरको देखनेसे प्रतीत होगर कि, व्यचहार- 
में इस प्रकार करना कठिन ही नहीं, बरन असम्भव- 
सी बात है। भारतके नगरोंकी तो बात ही क्या, 
यूरोपमें भी ( जहाँ वास्तु-विद्याका बहुत प्रचार है) 
घास्तु-विद्याके अनुसार नगर-निर्माण नहीं हुआ है। 
कैयल अमेरिकाके हालके बने हुए नगरोमें यह बात 
दिखाई देती है। जिस विद्याका मोहओदारोके 
निर्माणमें प्रयोग किया गया है, वह वास्तु-विद्या, 
७५००० वे पीछे, केघल अमेरिकाफे नये नगरोमें ही 
दृष्टिगोचर होती है; संसारके अन्य भागोंके किसी 
नगझों उसका प्रयोग नहीं हो सका ! इससे शायद 
पाठकगण तबकी उन्नत वास्तुविद्याके महत्त्वका 
अन्दाज लगा सके | 

प्रत्येक घरमें एक प्राकुण अवश्य था | घर 
कमसे कम दोमखिले अवश्य थे। नीचे-ऊपर, प्रथक- 
पृथक, परिवार रहते थे, इसी लिये, ऊपर जानेफे 
लिये, बाहरसे ही सीढियाँ ऊपर जाती थी। नगर्में 
स्थानका अभाव प्रतीत होता है या यो कहिये कि, 
आबादी (जन-संख्या ) बहुत होनेसे थोडेसे थोड़े 
स्थानका भी खूब उपयोग किया जाता था | स्थानके 
अभावके फाशण घरोके साथ वाग-बगीलोंका होना 
असम्भव था । सारे नगरमे फिसी भी बाग-बगीचेका 
कोई भी चिह्न नहीं पाया गया है। यह भी मालूम 
होता है कि, स्थानासावक्रे फारण घरोके साथ 
बरामदा इत्यादि बनानेकी प्रथा नहीं थी। एक ही 
घरमें, ऊपर-नीचे, पृथक्‌-पृथक , परिवारोके नियाससे 
सिद्ध है कि, मनगरका सामाजिक जीवन भली भाँति 
सुसंगठित था; नहीं तो इस प्रकार पररुपर मिलकर 


[ प्रधाह ३, तरंग १, 





रहना कठिन हो जाता | जैसे आजकल भी हिन्दू 
ओर मुसलमान परिवार एक ही घरमें इकट्ठे नहीं 
रह सकते; इसी प्रकार मोहज्ोदारोमेँ भिन्‍न- 
मिन्‍न परिवारोंका मिलकर रहना कठिन हो जाता। 
इसमे सिद्ध है कि, मोहओ्ओदागेके निधासी अधिक- 
तर एक ही घमंके अनुयायी थे; या, कमसे कम, 
उनमें घम-मेंद यदि था, तो उस भेंदका सामाजिक 
जीवनपर कुछ प्रभाव न था। 

यह भी प्रतीत होता हैं कि, मोहओदारोके लोग 
बड़े सादे थे। वे अपने घरोंकी दीवारेंपर, बाहर 
या भीतर, चूने आदिसे पलस्तर नहीं करते थे। 
दीवारें केवल ईटोकी बनी हुई हैं भौर गारेसे चुनी 
हुई हैं । केवल चूनेसे टीप कर दी गयी हैं, पर 
पलम्तर या लिपाईका कोई चिह नहीं मिलता। 
दीवारें नितान्त सादी है। उनपर बेल-बूटे, चित्रकारी 
इत्यादि अलंकार नहीं हैं, ओर, न दीवागेपर किसी 
प्रकारकी मतियाँ ही हैं । 

मोहओदागेमें जो विशेष गुण है, यह इसकी 
स्थास्थ्य-सस्बन्धिनी प्रक्रिया है। हल नगर्के कर्म- 
चाग्योकों नगरके स्थवाथ्यका बहुत खयाल था। 
नगरका स्वास्थ्य बहुधरा नगरको सफाईपर निर्भर 
रहता है| यह सफाई बहुत-कुछ नगरकों नालियोपर 
निर्भर है। यदि नगग्की नाछियाँ गन्दां है, उनसे 
हरदम दुरगन्ध फौलती रहती है, तो नगरके स्वास्थ्य 
पर अवश्य ही बुरा प्रभाव पड़े गा। स्मरण रहे, 
व्यक्तिगत सफाई किसी भी गन्दे नगरमें बहुत देर 
तक लाभदायक नही हो सकती । मिस मेयोने भी 
अपनी पुस्तक “भारतमाता” ( 2706/0/ 4 /68४ ) 
में, एक बड़े आक्षेपके रूपमें, लिखा है कि, “भारतके 
तगरोकी नालियाँ खुली रहती है। उनमें गन्दगी 
रात-दिन बहती रहती है | दुर्गन्‍्धसे वायुमण्डल 
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आच्छादित रहता है। इन्ही नालियोंके ऊपर हलवा- 
इयोंकी दूकाने हैं| मालियोकी दुर्गन्धमें पकी एन 
मिठाइयोको भारतके लोग बड़े चावसे खाते हें!” चाहे 
इस वर्णनमें अतिशयोक्ति हो; परन्तु यह कहना ही 
पता है कि, नगरके स्वास्थ्यका आधार नगरको 
नालियाँ ही हैं। मोहओदारोमें पतनाछों ओर नालियो 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। घरोक पतनाले, 
जो गलीकी नालछियोमें गिरते थे, खुले नहीं होने 
पाते थे। वे सब ढके हुए होते थे। जितने भी पत- 
नाछे खादे गये है, थे सब-करे सब ढके हुए हैं. । फिर 
गर्रूकी नालियाँ भी खुली नहीं होतो थीं। ये 
नालियाँ भे सबकी सब हकी हुई होती थी ।पत- 
नाले ओर गलोकी नालीका द्वश्य चित्रमें देखिये । 
ये नालियाँ इस नगरकी प्रतिष्ठा है।इस प्रकारकी 
नाछियाँ पञाब प्रान्तकों राजधानी लाहोर, ५००० 
वर्ष पाछे त्ी विद्यमान नही है । प्रत्येक गलीमें एक 
ढकी हुई नाछी थो । दोनो तरफके घरोसे इस नाली 
को छोटी-छोटी नालियोसे मिला दिया गया है। 
ये भी ढकी हुई हैं। प्रत्येक गलोकी नाली बडी नाली 
मेजागि ती है।ये बडी नालियाँ भी ढकी हुई 
है | ये बडी नालियाँ एक बडे नालेमें जा मिलती है । 
यह नाला भी ढका हुआ है| उन नालियोको साफ- 
करनेके लिये, स्थान-स्थानपर, गड्ढे रखे गये हैं। 
उनमें नीचे उतरनेके लिये सीढियाँ बनायी गयी हैं, 
जिनसे उतरकर भड्डी लोग नालियोंकी सफाई 
किया करते थे। इस प्रकार नगरमें खुली गन्दी 
डुगेन्धसे पूर्ण सडी नालियोंका दृश्य ट्ृष्टिगोचर नहीं 
होता था; ओर, नगरके स्वास्थ्यकी मली भाँति रक्षा 
होती थी। 
मोहओदारोके लोगो को स्नान बहुत प्रिय था| 
प्रत्येक घरमें, नीचे-ऊपर, दोनों मसिलोंमें, स्नान गृह 
९ 


बने हुए हैं। इन स्नान-गृहोका फर्श पक्का है ओर 
एक तरफ ढाल है, जिससे अछ न रहें, तुरत यह 
ज्ञाय | जल, ढके हुए पतनालेक्े ढाशा नालीमे गिरा 
दिया जाता था। स्नानके इतने प्रेमी हानेके कारण 
जलकी बहुत आवश्यकता होनी थी। अधिक जलकी 
आवश्यकताका पूरी करनेके लिये पाय, प्रत्येक घरमे 
एक छोटासा गोल क्रूप बनवाया गया है। यह 
कृप भी पक्का है। कृपकी मण्डेग्का पत्त्थर +सस्‍्लीकी 
रगडसे जगह-जगह घिस गया है | इससे स्पष्ट है 
कि, जल-रस्सी हारा हाथोसे खींसा जाता था। 
क्पपर, यर्तन रखनेके स्थानमे, छोटे-छोटे गड्ढँ पड 
गये है। इन छाटे-छाट कूपोक अर्ति क्त गलियोके 
कोनोपर तथा बड़े बाजारमे बढ़े -बर्ड कृप थे, जो 
सलवे-साधारणके लिये थे। स्नानके फमरे प्रेत्येक 
घरमे पाये जाते है। इससे सिद्ध है कि, मोहओ- 
दारोके लोग निजी सफाई भी बहुत पसन्द फरते 
थे। बर्ड कृप पनघटका काम देते थे । एक पनघरट 
पर एक पत्त्थग्की बेंच पदों है। इसपर बेठकर 
महत्लेकी स्तियाँ, अपने-अपने घड़े भरनेसे पहले, 
गप्प-शप मारा करती होगी | 

बोद्ध-स्तूपकफे समीप हो एक बडा सालाब भी 
मिला है। यह ३६ फूट रूम्या ओर २३ फूट चोडा 
है | यह एक विशाल ओर आलीशान भवनके मध्यम 
बना है | इस तालाबकी चारों तरफ एक पक्का 
चबूतरा था। चारों कोनोपर परदेदार गोल प्राडूण 
बने थे। इन प्राड्णोकी चारों तरफ पक्की दीवार 
थी। भीतर स्तम्भ थे | तालाब बड़े परिभ्रमसे 
बनाया गया था | इसकी दीवारोफी बिलकुल सम- 
तल करनेके लिये थोडा-थोडा घिस दिया गया था। 
तालाबके नीचेका फरशे पक्का है| ईंटें चोडी करके 
नहीं रखी गयी हैं, बरन लम्बी करके रखी गयी हूँ। 
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दोनो तरफ चोडी-चोडो सीढियाँ, पानीतक, आती 
हैं । इन सोढियोपर, पांच रखनेके स्थानपर, लकड़ी 
था धातुके पर जडे हुए थे। नमीसे दीवारोको 
बचानेफे लिये /0///)॥९४ का परस्तर किया गया 
था। वक्षिण-पश्चिम कोनेकी तरफ ढालूपन था, 
जहाँसे एक छोटीसी मोरो द्वारा जल बाहर निकाला 
जाता था। यह जल पक बड़े नालेमें गिरता था। 
यह नाला भी ढका हुआ था | इस नालेकी बनावट 
आश्चर्यजनक है । पहले भागमें यह नाछा इतना 
ऊँचा है कि, लम्बेसे लम्बा पुरुष अच्छी तरह गखडा 
हो सकता है! फिर क्रमश यह नाछा तड़ होता 
जाता है ओर अन्तमे एक अट्ठुत छतवाले खमदार 
मार्गसे बाहर निकाल दिया जाता है। 

मोहओदारोमें बहुत-सी पुरानी वस्तुएँ उपलब्ध 
हुई है-- नाना प्रकारके मिदट्टीके खिलोंने, धातुकी 
मू्तियाँ, आभूषण, बतंन, रखडू-बिरड्र फ़ूछ रखनेके 
गुलदस्ते इत्यादि-इत्यादि | पर जो बहुत ही आब- 
एयक वस्तु उपलब्ध हुई है, वह है मुद्रा-सम्रह । मुद्रा- 
ओपर कुछ लेख अड्डित है. जो अभीतक पढे नहीं गये 
है | न अक्षर हो पढे गये है ओर न भापाके चिपयमें 
, ही कुछ जाना जा सका है । ये मुद्राएं पत्त्थरकी 
बनी है । इनका आकार भिन्न-भिन्न प्रकारका है। 
अधिकतर मुद्राएं चोरल है। मध्यमे एक छिद्र है, 
जहाँसे वे डोरीमें पिरोयी जाती थी। ऊपर कुछ 
अक्षर भ्डित हैं। नीजेकी तरफ किसा जानवरका 
चित्र है | अधिक मुद्राओपर एक सी गवाले पशुका 
चित्र है, जा बेलके सद्नश है। किसो-किसी भुद्रापर 
छोटो सी गॉंचाले बे, किसापर उसे पिण्डवाले 
सांढ़, किसापर ग॑ ड़, किसीपर में से, किसीपर हाथी 
ओर किसीपर बारहसिगेके चित्र है। कितनी हो 
मुद्राओपर फाल्पनिक पशुओके भी चित्र हं। किसी 
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भी मुद्रापर अश्वका चित्र नहीं मिला है। इससे 
अल्ठमान होता है कि, मोहओदारोफे लोग अश्यसे 
अनभिश थे। दो-चार ही मुद्राएँ ऐसी हूँ, जिनपर 
मलुप्यका चित्र है। एक चित्रमें तो मनुष्य एक 
चृक्षपर बठा है, नीचे घातमे एक सिह बेटा है 
ओर मनुष्य क्रोधर्से उसकी तरफ घूर रहा है । 

ये मुद्राएँ बड महत्त्वकी है । इन मुद्राओफे 
साक्ष्यसे ही मोहझोदारोके समयका निर्णय हुआ 
है । जैसी मुद्राएँ हरप्पा ओर मोहओदारोमे उपलब्ध 
हुई है, ठीक बेसी ही सखुमेर (68॥/€/ ) ओर 
पएलम ( ///6% )मे भी मिली है। सुमेर ओर एछम 
के समयका निश्चय रुपसे ज्ञान है। इससे परिणाम 
निकलता है कि, माहझंदारोका सुमेर ओर एलम 
समकालीन ६ अथवा मोहश्लादारा ईसासे लगभग 
३००० बषे पूर्वंका हे 

बच्चोके खिलोने बर्ड विचित्र है | एक बलका 
खिलोना है । इसका पू छ हिल्ठानेसे सिर भी हिलता 
हूँ। एक हाथा है, जिसको दबानेस शब्द होता है' 
पक्षियोर्क मिद्टाक खोने बहुतस मले ह। उनमे 
छिद्र है, (जनमेसे साटा बजाया जा सकती है । एक 
स््रोका नमप्न मात हूं। सरपर पंखेके भाकारका 
काई वस्त्र हं। दाना कानापर द। लम्बे कालर जस॑ 
टुकर्ड लटकते ह। गलेमे कितने हा द्वार हूं। 
भुजाओमे कई ओर चूडियाँ है। कमरमे केबल 
रशनादाम है | एक नृत्य करनेबाला ख्राकी घातुकी 
मूति हैं| सिरक वालोका लदें एक कन्धेपर डाल 
दो गयी हैं। गलेमे हँसली पहने हुए है | बाम दाथमे, 
कलाईसे लेकर कन्धेतक, चूडी पहने दुण है। यह 
मूत्ति भा नम्न है। इसके मुखपर ओदाखोन्यके भाव 
है । छोटी-छोटी डिब्बियोसे लेकर बड़े-बड़े माट 
भो मिछे हैं। प्याला, थाली, चमया, कछछी आदि 
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भो प्राप्त हुए हैं। इनपर काछे, लाल आदि रड्ढोके 
अनेक डिजाइन बनाये गये हैं। ऊखल, मसल, चकी 
आदि भा मिले है । सोने, चाँदी, ताँबे तथा कौमता 
पत्त्थरेंके हार पाये गये हैं। ताँबेके कितने ही 
ओजार, चाँदीका एक डब्बा, जिसमे आभूषण रखे 
हुए थे, ओर, रुका बुना हुआ कपड़ा भा प्राप्त 
हुआ है। इससे मालूम होता है कि, आजसे ५००० 
*घर्ष पहले, मोहजोदागेमें, रुके कपडेका प्रयोग 
होता था। 

साराश यह है कि, मोहजेंदागोके छोगोकी 
सम्यता नागरिक सम्यता थी । सुदूर छोटे-छोटे 
ग्रामोका निवास वहाँवालोकां भाता नहीं था। 
ये नगरोमे बसते थे। उनके नगर सम्द्धिशाली थे। 
उनका व्यापार दुस्‍्दूरके देशोतक फछ। हुआ था । 
उस समय गेंह और ज्ञौ खूब पैदा होते थे। खजूर 
उनको बहुत प्रिय या. खाँढ, में सा, बैल, भे ड सूअर, 
कुत्ता, ऊंट, हाथी उनके पशु थे। घोडेले वे परिचित 
नथे। उनका गाईी यार पहियोचालो थी। वह 
प्राय बैलगाड। है थी। घातुका काम करनेमें वे 
लोग चतुर थे। साना, चाँदी, पीतछकी कुछ कमी 
ने थी | शीशा भा काममे लाया जाता था | कातना, 
कपडे बुनाना श्रंप्ट खम्का जाता था | युद्ध और 
शिकारमे तीर-कमानका प्रयाग हुं।ता था। 'गदा, 
नेजा, खड़ग श्त्यादि भा युद्धके शस््र थे । आरा, छाणों, 
उस्तरा इत्यादि अनेक ओऔजार पतल ओर ताँबेके 
बनते थे | अमीर लोग साने, चाँदाके आभूषण 
पहनने थे ओर गरीब लोग स्रीप ओर पत्त्थरके। 
छोग लिखना जानते थे। इनको सुहरापर लेख लिखें 
हुए है। मेलोपाटामियाकों सुमेरियन सभ्यता ओर 
मिस्र देशकी सम्यतास इनकी सभ्यता ऊँचे दज्ञेकी 
थी | उद्गाहरणके तोरपर रूुईका कपड़ा बुननेकी 


विधि सिन्ध्क छोगोका ही मालूम थी, भन्‍य देश- 
वालोको नहीं। इनफेंस विशाल भवन मेसोपोटामिया, 
मिस््र और अन्य प्राचीन देशोमें नहीं पाये गये हैं। 
स्लानपर अधिक जोर दिया जाता था | प्रत्येक घरमें 
अपना-अपना पृथक कुंचा है। फू थेंके साथ ल्लान 
करनेका कमरा हैं। इसस प्रतीत होता है कि, स्थान 
उन लोगोका नित्य कमे था । नगरमे एक सार्वजनिक 
पक्का स्तान-ग्रह था | उसकी दो तरफ सीढ़ियाँ बनी 
हुई थों । बोचमे एक लम्या-्योडा तालाब था। 
तलाबको दोबारे और नोब्रेका फर्श पक्क॑ बने हुए 
थ । पानाका बाहर निकालनेक लिये एक ऊपरसे 
ढका हुई नाल बनाया गया था। यह तालाब ऊपर 
से ढका हुआ था । इसका चारों तरफ छाटे-छोटे 
कमरे थे । इन कमशमे स्नान करनेवाले लोग अपन 
चस्र बदलते थ | नगरका नालियोपर विशेष ध्यान 
दिया जाता था। कोई मां नाली ऊपरसे खुलों हुई 
नहीं होता थी | उनको पत्त्थरोसे ढक दिया जाता 
था। इस प्रकार गन्दी नालियोका द्वश्य द्वृष्टिगांचर 
नही हाता था | दुर्गन्ध भा गलियों और बाजारोमें 
नही फ लती थी | भाग्तक बड़ें-बर्ड नगरोमे आज 
भा बसी नालियाँ नही वना है'। इससे सिद्ध है कि, 
उस समयक्रे लांगोके जात्नमे सुख आनन्द ओर 
ऐडबर्यका मात्रा अधिक थी ! 

खिलोना, बतनो, मुद्राओं, सतियों आदिपर 
जो नाना प्रकारके चित्र मिलते हैं उनसे उन 
छामाका चित्रकारंका पा चटता हे । चित्र- 
कलामे वे लाग सिद्ध हस्त थे | ये चित्र बहुत अच्छे 
हैं। चित्र क्या हैं, ज्ञाता-जागता तंस्वार है। चित्र- 
कला अपना प्रोढा अवस्थामे पहुंच चुको थी | 
ऐस सच्चे ओर मनाहर चित्र, हजारो वर्षोके पीछे, 
केवल प्राचान यूनानमे दी मिलते हु, परन्तु माहओआा- 


ई८ गब्गा--पुरावत्त्वाडू 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 


रा ऑन इतचनीी धक्‍:ट:सगअइंज5 


दारोके लोगोफे समयमें किसी भी देशमें नहीं स्थतन्त्र प्रमाण भी लिखते हैं । 


पाये गये हैं । 

,» परन्तु जो सबसे अह्ठुत बात है, बह है शिवकी 
पूजा | मोहओंदारोमे शिवजीकी पूजा होती थी । 
बहुतसे शिवलिय उपलब्ध हुए हैं। कितने ही शिव- 
लिड्र तो वेसे ही हैं, जेसे कि, आजकल भारतके 
बहुतसे मन्दिरोमें देखे जाते हें। इससे सिद्ध है कि, 
शिवकी पूजा जिस प्रकार आजकल होती है, उसी 
प्रकार ५००० वर्ष पहले भी होती थी। ससारके 
जितने भी धर्म है, उनमेले किसी भी धर्मेकी पूजाका 
इतिहास इतनी दृरतक नहीं पहुँचता, न किसी 
धर्मकी पूजाके विष्यमें ऐसा स्पष्ट सिद्ध करनेवाला 
साक्ष्य ही मिलता है । 

मोह्ओदारोमें उपलन्ध प्राचोन बस्तुओंके 
अध्ययनसे हम इस परिणामपर पहुंचते हैं कि 
ये वस्तु एक ऊद्च कोटिकी सभ्यताकी सबक हैं । 
पर यह सभ्यता कोई नूतन सभ्यता नहीं थी। मोह- 
झोदागे नगग्के स्थापित होनेसे हजागे वर्ष पहले 
इस सम्यताका सजपात हो चुका था, ओर मोह- 
औोदारो नगरकी ग्थापनासे पहले कई हजार वर्षों- 
में इस सम्यताकी वृद्धि और पुष्टि हुई होगी। 
जब मोहझोदारों नगग्की स्थापना हुई, तब यह 
सभ्यता उन्नति शिखग्पर विराजमान थी । इससे 
स्पष्ट है कि मोहज्ांदारों नगरकी स्थापनासे कम 
से-कम दो-तीन हजार घर्षोसे भी पुरानी यह सम्यता 
है। इस सम्यताका आरस्भिक काल ७००० या 

८५००० चर्षतक पहुंचता हे । 

स्वतन्त्र प्रमाणोसे यह सिद्ध किया जा सकता 
है कि, इस सम्यताका आरम्भिक काल मोह- 
खोदारों नगरकी स्थापनासे अवश्य ही कम-से- 
कम दो-तीन हजार घ्षे पहले हैं । हम कुछ 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि, मोहज्ोदारों नगर- 
में आजसे ५००० वर्ष पहले शिवज्ञीकी पूजा होती 
थी । शिव उन लोगोंका आराध्य देवता था। 
पर ऋग्वेदमें शिवक्ता बहुत बड़ा दर्जा नहीं है। 
ऋग्वेद जो महत्त्व इन्द्र, अभि, चरुणका है, वह 
शिवका नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि, 
ऋग्वेदके समय जिन देवताओका अधिक प्रभुत्व 
और महत्त्व है, उनका क्रमश' पोछे लोप हो 
गया, जैसे, ऋग्वेदकालके उच्चतम भोर से- 
श्रेष्ठ देवता इन्द्र और चरुणका दर्जा रामायण- 
महाभारतफालमें विष्णु, ब्रह्मा और शिवसे कम 
है। यदि हम ऋग्वेदके फालसे लेकर महाभागत- 
रामायणके फालतक, देवताओंफे इतिहासपर, 
दृष्टि डाले, तो मालम होगा फ्रि, विष्णु ओर 
शिवका दर्जा बराबर बढ़ता चछा आया है । 
ऋग्वैदमँ विष्णु और शिव साधारण देवता है। 
यजुबेंद्मं शिवका दर्जा, भुग्वेदकी अपेक्षा बढ़ 
गया है, और, रामायण-महाभारतके कालतक 
शिवका दर्जा इतना बढ़ गया है कि, वह हिल्दू- 
त्रिम्नाति ( ब्रह्मा, विष्णु, शिव )का तृतीय अंश बन 
गया । देवताके इस इतिहासकों स्मरण रखते 
हुए और महजदारों नगःमे शिवकी अद्भुत प्रतिष्ठा 
को जानते हुए हम इस परिणामपर पहुंचते 
है कि, ऋग्वेदकाल मोहओदारों नगरकी स्थापना- 
के फालस बहुत प्राचीन है। 

दूसगा प्रमाण यह है कि, उपलब्ध मुद्रा- 
लेखोंसे स्पष्ट है कि, मोहऔओदागोके निवासी 
लिखना जानने थे । अक्षर लिख सफते थे अथवा 
लिखनेकी कलाका उस समय आविष्कार हो 
चुका था । पर ऋग्वेदके समय लिखनेकी कला 


प्रवाह ३, तरंग १] 
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का आविष्कार नहीं हुआ था। इसी लिये ऋषि 
लोग मौखिक उपदेशसे ही अपने शिष्योंको 
वेद पढ़ाया करते थे | मन लिखे नही जाते 
थे। ऋचाएँ पुस्तकके रूपमे विद्यमान नहीं थी। 
पीछेसे मन्‍्त्रोंको पुस्तकका रूप दिया गया । इस 
से स्प्ठ है कि, लिखनेकी कलाफा आविष्का: 
ऋग्वेदक समयसे बहुत पीछेका है। यह लिखते 
की कला मोहज्ज़ोदागेमे प्रचछित थी । इससे 
यह परिणाम निकलता है कि, ऋग्वेदका समय 
मोहझ्जोंदा ऐसे बहुत पू्रका है। 

जमेन टेशके प्रसिद्ध आनार्य जेकोबी महोद्यमे 


ज्योतिशाखकी गणनासे सिद्ध किया है कि, 
ऋग्वेदका समय ईसासे कम-से-फम ५००० वर्ष 
पहलेका है। मोहओदाओका समय ईसासे ३००० 
वर्ष पहलेका है। इससे हमारे ऊपर छिखे कथनकी 
पुष्टि होती है कि, ऋग्वेदका समय मोहर्जोदारो 
से कम से-कम दो-तोन हजार वच पहलेका हैं। 
संसारके ओर किसी भी देशकी सम्यताका इतिहास 
इतने प्राचीन कालतक नहीं पहेंचता | फलत 
भारतकी सम्यता ही प्राचीनतम सभ्यता है। हम 
निस्संकोच कह सकते है कि, संसारको सम्यताका 
उद्नम-स्थान भारत ही हा सकता हैं। 


33७५३०फज अमान, 


जा गरैश और गगप 


विदासहोदाव बा० वाशीप्रसादं जायक्षवाल एम० ए० बार-ग्ट-ला 


भुप गद्ाराजीक पहले झ्ार्यावर्णमे तागवश और उसके 
गम्बस्धी वाकोटक-बशका साप्ताज्य हुआ। नांगवश बहुत पुर/ना 
गजबश था, जो यादव क्त्रियोंका था धौर विदिशामे राज्य 
करता था | कुपाण शक (जों झाजकलक ईरानी ताला-चाकू 
पंगनेवाल बहचरियोके भाई-बिरादर थे ) बड़े प्रचाड राजा 
हुए । कनिष्कने सरे झार्यवर्तमे राज्य जमा लिया। ये हिन्दु- 
व्मके बड़े हो विद्वेषगी ५। मन्दिर तोड़ डाले और आाह्यण- 
पोवियोंकी दबाकर नीच जातियोहा सरकारी नौकरी देकर 
बढ़ाया तथा बोौद्ध-धर्मके पोषक बनकर प्रार्योके बर्णाश्रम- 
धर्मपर धक्का पहुंचाया । शर्कोंकी इस नीतिका पूरा विवरण 
पुराणों, अरब लेखक भलब्रेरूनी, गर्ग ॥हिता आदियमें दिया 
हुआ है । इन शक्काकों बिहार झौर मध्यदेश ( झन्तर्थद ) से 
नाग-शजापझ्रोंने मार भगाया झौर धमकी रक्षा की । नागराजा 
रीबॉ-पर्येलखडके रास्ते नाग१रसे निकलकर कन्तित (कान्तिपुरे) 
झोर काशी पुँचे तथा मपने वशका नया नाम सारशिव रखा । 


इन्होंने गगा-तटपर दश ग्रश्वमेध किये । मरे विचारमें भ्राता 
है कि काशीर्मे दशाश्वमेध नामसे अबतक यही स्थान 
प्रचलित है । काशीर्मे एव भारशिवकी मूर्ति भी श्रभी मिली 
है जिसमें राजाके सिर्पर शिवकी पिंढी दे। यह काशी वांगरी- 
प्रचारिणी सभाके कला-मंवनर्भे है, जिसे मेने दसहरेफ़े भ्रवरार 
फ देखा था । 
नागवशीय भारशिव राजाभोंके नाम गिक्षोमें मुझे 
इस प्रकार मिले ब्रे--वंरसेन, हयनांग, त्रयनाग, चरजनाश 
भोर भवनाग। 
इनके पशवाले पद्मवत्ीर्म थे, जहाँ वे 2क्वशके नामसे 
राज्य बरते थे। इनके नाम गशपतिनाग, भीमनांग, हुकनदु- 
नाग आदि थे । पमावती कॉसीकि पास थी, हब उसे पढस 
पवाया ऋदते है। नागोंकी एक दूसरी राजधानी चम्पावती 
( भागलपुर ) थी | यदि किसी सजब्की भागलपुरके झ्ास- 
पास भारशिव या नाग न!|मफ कोई स्थान या दवालय मालूम 
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हो, तो मुझे सुचित करेंगे । 
नागवशी शिवके भक्त थे। गयाको शक स्लेच्छोंस छुड़ाने- 


के उपलक्तम, भारशिव राजाभोंने, शिवकी गगाकों अपने राज्य 
झौर साज्नाज्यका चिहन बनाया । अपने सिक्षोपर भोर शिला- 
लेखां तथ। देवमन्किरोंके द्ररोपर गणाकी मनोहर मूर्ति भकित 
करते ये | इसका प्ररा-पुरा बशन मेने अपने “.प॥8#0)४ 
०उ#बाढ, अएछ0 4. 2 6०350 4 27 चामक 
ग्रन्भोंगे लिखा है, ओ छुप रहा है। 

भारशिव नागवशके बाद उनके नाती रूमेन वाक|टक- 
का राज्य हुमा | खसेतके भाजा चतुरश्रमेतन्याजी प्रवस्सेन 
रारे भारतवर्षके संन्नाट हुए। उनके समयर्मे ही नागवशको 
गद्दीके मालिक रसेन हुए झोर रुदसेनकी नावालगीम प्रवरसन 
ही राज्य करते थे। प्रव'सेन मारद्रज गोत्रके श्राद्यय ये और 
ग्रजयगढ़ ( बुन्देललड )में इनको राजधानी चनकापुरी थी, 
जिसे भब नचना कहते है। इन्होंने अपने वशका नाम वाका- 


गन्नां--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 





टक रखा, क्योंकि ये वाकाट गाँवके रहनेबाले थे। प्रवर्सेनन्रे 
भी गगाओो अपना राज-चिछह्नू माना। मन्दिरोंपर “संगा-यपमुसा- 
द्वार” बाकांटकोंने भद्धित किया, झौर, कडेफ भी गेगाढ्ा चिहन 
रखा । 


प्रवरसेन समुद्रगुप्तस भी प्रतापी राजा हुमा । समुद्र- 
गुपकों +श्नाठ पदवी नहीं मिली, पर बह प्रव(सेनको प्राप्त थी । 
प्रवरसेनक्षा ऐतिहदालिक वन बिलकुल कल्क-प्रवतारमे 
मिलता है। 

इस तरह गगा भारशिव नागवश झोर वाकाटबवशके 
समयर्म अन्तर्वद भोर भायवित्तकी मुक्तिके इनिहासकी योतिका 
हुई । मानो उस समयका इतिह्वास श्रोभगाक नामर्मे भाय- 
जातिने लिखकर अपने लिके भ्रौर कडेपर हिन्दु-साप्र/ज्यके 
चिद्त-स्वूप गगाको स्थापित किया। गगा दूद्नरोंके लिये 
नहीं दे, पर हमारे लिये द्रवभावमें रिन्‍्दृ-इरतिद्वाय है । 


ध/चीन खाहित्यम नालनद 


ड० हीरानन्द श्ात्री एम० ००, डी० चिट (एपिग्राफिस्ट दु दि सवर्नमेंट आफ इंडिया ) 


इंसाके कम-से-कम ५०० वष पूवे, महावीर तथा 
बुद्धेके समयमे, इमे नालन्दका बणन मिलता है। 
जैनोके सूत्र-कृताह तथा बोहोऊफे निकायम इसकी 
बाते स्पष्ट रूपसे वर्णित हे। इस प्रसिद्ध स्थानस 
मानव-प्रगतु्क दां घमंगुरु, किसी-न-किसो तरह, 
पूर्ण रूप त सम्बद्ध थे। तायनाथने इसका उच्चारण 
“नालेन्द्र” लिखा है, जा सवंथा गलत है। नालन्दका 
नाम उपयुक्त दो गन्‍्थोके सिवा ताम्रपत्र एवं श्मन्य 
शिज्ालखाम भी प्राप्त है । इसके नामके सम्बन्धमे 
हुएनसांगने एक कफह्दानो लिखी है। बह यो है-- 
“तथागत अपनी वुद्धावस्थामे इसी जगह बोधिश्षत्त्व- 


जीवन व्यतीत करते थे। वह एक बड़ प्रान्तव, 
राजा हो गये। उन्होने अपनी राजधान' यही 
बनायो । संखघारी जोवक्ति दु खसे व्यक्षित होकर 
उन्होंने अनवरत रूपसे दान देना प्रारम्भ किया। 
फल्नस्वरूप इस जगदहका नाम नालन्द (जसका अर्थ 
दानका अन्त नहीं) पढा ।” इतूसिगके कथनानु- 
सार “नाहन्दका पहला नाम नागाननद था, जो 
किसी नागके ( जिसे ननन्‍्द कहते थे ) नासपर रख 
गया था । या, यह भी सम्भव है कि, चूंकि यहाँ 
“नल” अर्थात्‌ कमलके फूलोको प्रचुरता थी (जा 
अभी भी है ), इसलिये इसका नाम गालनद पड़ा ।! 
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हन अनुमानोंमें कहातक वास्तविकताका समावेश हैं, 
बह बिद्न्‍ानाके विचाराधीन है। पिछले दिन! यह 
स्थान पासक्े बडगामके नामसे सम्बोधित किया जाने 
लगा। हालतफ, जब हरि, यह रेज्नव-स्टेशन बना, यही 
नाम रहा । किन्तु यदि आप क्षमा करें, तो गोरवह़ 
साथ मे यह कहनेकी पृष्टता करूँ कि, मेरी ही बदो- 
लत यह नाम वदज्ञ गया है। 

यह स्थान बडगामके नामसे पुकारा जाता भा, 
यह १७ वीं सदीके ग्रन्थासे रपष्ट प्रकट है। परस्डित 
देसमोमके “पुर देशवेत्यपरिपादी” ( वि० १५६५ ) 
तथा पणरिडाा विजयसागरके “समेताशखर-नीर्श- 
माल” ( बि० १७०० ) नामक जेन-मन्थोमे बड़ग।स 
नाम ही आया है। इन ग्रन्थोमे जेन तीर्थ- 
यात्रियोका यात्र/बणन है, जो १६ वीं, १७ वों 
रूदियांस पृूषमे तीर्थ करने आये थे। इनसे यह 
पता चलता है कि, नालन्द जी हालतमें था 
तथा बहगामकी (जों महावोरके सर्वप्रथम तथा 
सवश्राःठ शिष्य इन्द्रभूतिके कारण अत्यन्त पवित्र 
नथा पूजनाय हो चला था ) अवस्था चउन्‍नतिशील 
थी | फन्तस्वरूप सम्पूण क्षत्र, वटवृत्तोके आधिक्यके 
फारण, सस्कृतमे वटआम कहा जाने लगा। यह 
स्थान शिक्षाका स्थान भा था। इसका प्रमांण हस्त- 
लिखित पा।थयोसे प्राप्त है। अतएवं यहू सत्य 
है कि, स्वर्गीप डा० ब्लाशके रायल एशियादिक 
सोसाइटीके अनक्षमें प्रकाशित “दि माडने नेम 
बयाफ नालन्दा” शीर्षक लेखमें व्यक्त यह विचार 
कि, नाज़न्द आधुनिक नाम है, सरासर गलत 
है| “भारतका प्राचोन इतिद्या प”नामक गन्धम व्यक्त 
वियार भो, क्षिक्षी रूपमें, श्रमपूर्ण है। इस सम्बन्धमे 
यह कहना भी अयुक्ति नहीं कि, इस्प।रियह्ञ गजेटि- 
यरमे प्रकाशित इस स्थानक्ृ! बिद्दार्आम नाथ, 


प्राचीन घाहित्यमे नालन्द 


9९ 
भिराधार होनेके कारण ही छोड देना पदा। 
पुरातत्व-विधागको धन्यवाद है, जिसके परि- 
श्रम फलस्वरूप नालन्द नाम प्रचलित हा धया 
ओर रेलवे स्टेशनका ही नाजन्द नाम नहीं रखा 
गया--बिद्धारशरीफर्मे)ं एक कालेजकी म्थापना 
भी इसी नामपर कर दी गयो। यहाँ एक ओर 
अनुमान भी अयुक्ति-सगत न होगा “सुदस्सना” 
नामक ग्रन्थप कहां गया है कि, “जब तथागत 
जेतबनमे थे, तब उन्हाने विचांरा कि, थेरासारिपृत्र 
कात क पूर्णिमाक्रे दिन इस नल ग्रामम मृत्युको 
प्राप्त हुए ।” फाहियानन भी ऐसी ही घाते लिखी 
हैं, अब प्रशन यह है कि, नलमामका स्थान 
कहाँ हैं? यह ध्यानमें रखते हुए कि, बढ़गामका 
ध्वस्त भाग , जो आचीन नालन्दके समोप 'स्थत 
है ( जिसे राइस डविस “बडका!” कहते है ओर मे, 
जैन-पन्थाके आाधारपर, बा।हरिका रूममता ६. ), 
जो सारिचकके नामसे पुकाथ जाता है, उस क्या हम 
नालन्द न सही, नालन्दका एफ भाग हो ( जैसे, 
सारिचक्क बढ़गास ) नहीं सान सकते ? 

जेन-प्रन्थानुसार नालन्द, महा।वीरके ( जिन्होंने 
यहाँ १४ चातुर्मास्य बिताये थे ) समयमे राजगृहके 
दूरका स्थान अर्थात्‌ बाहिरिका था। सूत्रकृतांगसे यह 
पता चक्षण है कि, इस्‍्बो सनसे पहले नालन्द एक 
डन्नतिशीक्ष स्थान था। जेकोबीके शब्दोमे यह फेवल् 
नगरका आदर्श वर्णन है । यः सम्पूर्ण वरणन 
“ओऔपपत्तिक सूत्र” ( प्रथम सूत्र ) में है । 

भद्रबाहुके ( जिसकी सृत्यु १७० बि० मे हुई थी) 
लिखे “कल्पसूत्र” नामक जेन-भन्थमे ये ही बाते 
हूँ अर्थात्‌ नालन्द राजग्रहका बाहिरिका था। 

“पूवदेशचेत्यपरिपाट/”_ तथा. “क्षमेतशि अर- 
तीर्थमाल्ा" नामक >न-प्रन्थ नाक्षन्दकू प्राचोन 
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गौरवकों प्रमाशित करते हैं।ये दोनो मन्थ-रत्र 
अ्रद्यपर्षन्त प्रकाशित नहीं हुए हैं। हमें इनको जो 
बाते विदित हुई हैं, वह एक जैन महात्माकी (मेरे 
बहुत दिन पहले नाक्षन्द-अनुसन्वान-कालमें ) कृपाके 


फल हैं | 
परिहत हंससोमकी “पृवदेशचैत्यरिपाटो”में 


स्पष्ट लिखा है:-- 
“नालदे पठे चौद चोमात घुणी जे 
हौडा लोक प्रसिद्ध ते बडगाम कहीं जे 
सोलअसाद तिहों अच्छे जिन बिग्ब नमीजे”? 
८: समेतशिखरतीथमाला 'मे, इस विषयमे, ओर 
भी साफ है। उसमे लिखा है-- 


“बाहिरी नालदा पाड़ो 


सुणयो तस पुण्यपवाडो 
वीर चोद रुह्ा चोवात 
होंटा बडगाम निवास 


बिह देहरे एक्सो प्रतिमा नवौलहिई बोधनी गणिमा |?” 

यदि नाक्षन्द वास्तवम राजग्रदका एक महल्ला 
रहा हो, तो उतनेसे हो हम अनुमान कर सकते है 
कि, राजग्रहकी एवं उसके ल्ोगोकी अवस्थ। प्राचीन 
कालमे कैसी बढ़ी-चढ़ों रही होगी। नालन्द तथा 
राजग्र_्ष्के बीचकी दूरो सात मीलोस कम नहीं है। 

बोद्धसाहित्यमे नाक्षन्दका सवे-प्राचीन बणन 
« दिग्य निकाय”, “त्रिद्यजालसूत्त” तथा ““महापरि- 
निर्वाणसूत्त ”मे है। 

बोद्धमन्थोस विदित होता है कि, नालन्द राज- 
गृहका एश्न भाग था । भगवान्‌ बुद्धके जमानेमे 
नाजन्द एक खास स्थान था। यदि ऐसी बात न होती, 
तो “अन्तरा का रानगट म्‌, अन्तरा का नाह्नन्दम ”! 


गज्ञग--पुर तत्त्वाडू 
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कहना उपयुक्त न द्ोता। जेन तथा बोद्ध, दोनों प्न्थसे 
मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि, नांलन्द 
राजगहकी सीमासे बाहर, किन्तु इसीके दांयरेमे, 
अवस्थित था। मुझे मालूम नहीं कि, ब्राह्मण-मन्थमि 
नाक्षत्व-विषयक फोई चर्चा है या नहों। सम्भवतः 
कोई सम्बन्ध न रहनेके कारण ऐसी चचाक। 
अभाव होगा। हम जानते है कि, राजगृह कृष्णके 
शत्रु जशसन्धसे सम्बद्ध होनेके कारण एक काउ्य- 
प्रसिद्धकी भूमि है। पहाँके पणढे अभी भी यात्रियों- 

को “जरासन्धका अखाडा” दिखाया फरदे हैं ! 
बौटिल्य-विराचित अशशासत्रके मेसूर-सस्करणके 

५७ वे प्रष्ठमे, नालन्दके सम्बन्धमे, यो लिखा है-- 
"राजगिहेणाम बाग्मर नालदायाम बाहि- 
रिश्रा होता अणृगमवर्शलअशण्णविद्धा | / राज- 


यहे नाम नगरे नालन्दानाम बाहिरिश्रा आततीत 


अनेकमवनशतसब्रिविष्ट हृति परमैश्वर्यसमद्रबाहि- 


रिकाजातिवर्णशन सृय्याय-सत्रे. नावन्दाध्ययमे 


हृश्यते ।?' 


यश भी नालन्द राजगृहका एक उन्त्रतिशीकष 
स्थान कहां गया है, जिसमे सेडडों भवन थो । 
हाँ, इस जगह बाहिरिकाकों जाति कहना सत्यतास 
अत्यन्त दूर है। 

उपयु क्त बातासे सिद्ध है कि, जाहन्द इसाके 
शवब्दियो पूृष एवं पश्चात्‌ भी एक रन्‍्नातशील 
नगर था । दा मदान्‌ धमंगुरुओ ( महावीर तथा 
बुद्धदेव )की चरण-धूलिने, सौन्दयेमयों मई जने, 
पद्मररिपूणं. सगोवरने तथा जंन एवं बौद्ध 
धर्मों के इन्द्रभूति एवं सारिपुत्र नामक दो प्रधान 
शिष्योंक्े निवास-सम्बन्धने प्राचीन-मध्य-कालमे इस 


गड्गका “पुरातत्त्वाडू सूच्के- 





१६८--बा० काशीघ्रसाद ज़ायसवाल फ्म० ए०, बार-ऐट ला 


गड्ढाका “पुरातत्ताहु जउम्हे 





१६९---ड0 अविनाशचन्द्र दास एम0 ए०, पी-एच0० डॉ० 
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स्थानडी पवित्रता तथा ख्यातिको अत्यन्त उच्च 
स्थान दे रखा था । जैनों या बोद्धके प्राचोन साहित्य 
में यहाँ विश्वविद्यालय धोनेकी कोई चर्चा नहीं हैं 
ओर मेरा विश्वास है कि, इसाके भार सो वर्ष बाद 
ही यद्द सादित्यिक केन्द्रके नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
यदि ऐसी बात न होती, तो फांदियान ( जिपने 
समस्त बोद्ध-तीथा का भ्रमण, ४०५ और ४६१ के 
बोच किया था ) अवश्य इसके विषयमें अपने 
यात्रा-यणंनमे लिखता। उसका चुप रहना व्यथे 
नहीं हे। 

मेरा विचार है कि, हुएनसंगके समय ( जिसने 


६३० झोर ६४५ ई-के बीच भारत-अ्रमण किया था) 
नावन्द अपनो गौरव-भ्रक्ष उच्चतम स्थानका प्राप्त 
कर चुका »«। । कन्तु यह कवक्ञ बोद्ध-शिक्षा-सरक्‌ - 
तिड्ा ही कन्द्र नहीं था, बरन्‌ संस्कृत-साहित्यका भो 
था। इसो कारण इसे अ-ताराष्ट्रिय ख्याति ( जाँ कि, 
हुए्नसंगक्रे भ्रमण-वृतान्ता एवं मेरे द्वारा १९११ में 
प्राप्त ताम्र-पत्र-लेखसे हे )मिल्नां था। प्रसिद्ध चोनी 
तीर्थ यात्रान, जो (जा बास्तवम “पर्यटकराज”का 
उपाधिका याग्य पात्र है) विश्व-प्रसिद्ध नाक्षन्दृके 
बषयते कह्दा है, मे उसे यहाँ दुददराना नहीं चाहता । 
बह सव-जन-वश्रत है। 
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ऋग्वेद-सद्दिता आय-जातिका प्राथीनतम धर्मग्रस्थ है । 
इसमें झायथों क्रे आदिलसन लिवासका परिचय है। इसके 
मन्नोंकी आलोचना करनेसे ज्ञात होता है कि, इमके 
रचनाकालमें. भ्रायंगण. प्चनद-प्रदेशमें, काश्मीरमें, 
ब्राह्मेक-प्रदेशमें, गारधार ( अफगानिस्तान )में, विलोलि- 
सस्‍्तानके ड्तरीय भागम और पश्चिम हिमालयके वास- 
योग्य स्थानमें निव/स करते थे। हरुदी भू-विभागोंमें 
आयों का झ्रादिम निवास था। पश्चन॒दका प्रायोन वैदिक 
भास था--“स्रप्तसिन्‍्धु” यानो सास नदियोंवाज्षा देश | 
पारसियोके धमंग्रम्थ “झ्वस्ता''में इस प्रदेशका नाम 
“हप्तहिस्यु” ज्िख। है। यद पारसियोंका उच्चारण-दोष 
है कि, “स”की जग “इ” बोजते हैं। 

ऋरवेदोक्त भौगोजिक विवरयोंकों झालोचना करनेसे 
पता अल्ता है कि, पजाबसे ठीक दक्षियकों तरफ जो 
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राजपुताना प्रदेश है, वहाँ पहले एक समुद्र लट्ष्यता था। 
इस समुत्र॒र्मे इपड्टतोके साथ भिज्रकर सरस्वती, घिप्राशा 
झोर शतद्‌, नामको नदियाँ गिरतों थीं ( ७६९३, ३। 
३३१२ ) | सम्प्रति सरस्वती विवशन (बोकानेर ) मामक 
स्थानकी मरुमूमिमें विलुप हो गयी है। विपाशा और 
शतद्र्‌ , दोनो मिज़क! जब मरुभूमिको वालुकाराशिको 
भेदकर भग्नतर होनेमें असप्तर्थ हुई, तब उन्होंने पश्चिम 
का तरफ एक नूतन सात खनन किया और सिन्धु-नदोमें 
मिक्ष गयों। 

ऋशग्वेदर्मे “पूर्व -समुह्ू” एवं “अपर ( पश्चिम )-समुद्र/ 
का उरलेख भी पाया जाता है ( १०।१३६।॥४ ) । मंह 
पूर्व-समुद्र भ्राधुनिक धगोपसागर नहीं था; यद्द पजाबके 
ठीक पृव भागमें अवस्थित था। ऋग्वेदीय युगमें यह 
समु्‌ समग्र गांगेय प्रदेश अथोत्‌ पाशाल, कोशल, वत्स, 
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सगध, विदेह, अग और घबत देशोंको समासछुस करके 
विद्यमान शा। किल्‍्तु ऋग्वेदमें कहों सी इन देशोंका 
डरक्षेख नहीं मिलता । इसका कारण यह है कि, यह 
समग्र भू-विभाग, उस समय, समुद्रगर्भमें निमभ्न था, 
बहिभूस नहीं हुआ था । पौराणिक युग ओ्रौर परवर्त्त 
काक्षमें अत्यन्त विर्यात गड्डा तथा यमुना नदियोंका भी 
आग्वेद्मं पक था दो जगह हो उरकेख देखकर दम विस्मित 
होगा पढ़ता है। इसका कारण भी यही हो सकता है कि, 
ये थोड़ी ही दृरतक बहनेवाली छोटी नदियाँ थीं। हिम्ा 
खयसे समतल्ल चेन्रोर्मे अवतीर्ण होकर पुर्वसमुत्॒र्मे निपतित 
हुईं थों। इसीसे इन दोनों नवियोंका गौरव ऋग्वेद 
नहीं है; किन्तु सरस्वती, दषडतो, अपया, भ्सिक्ती, 
विपाशा, शतत्रु, सिन्ध॒ और इन नदियोंसे मिलनेवाली 
डपनदियोंका उल्लेख ऋग्वेद बदुल्लतासे पाभ्रो जाता है। 
यह पूर्व समुद्र पजाबके इतना निकट था कि, मंत्रवश 
ऋषिगण प्यश्विद्यय, उपां भौर सूर्यको इस समुव्रके 
गर्भसे समुस्तित होते देखे थे। & अपर-समुश्नमें 
सूरयको अस्त होते भी देख सकते थे (६०।१३६५) | 
गेट अपर-समुद्र अरवनसागर या उसको एक शाला 
सात्र था, जो "सिन्घुसागर” नामसे भी परिचित 
था भौर झ्राधुनिक सिन्धु-प्रदेशके ऊपर वहां करता था। 

ऊपरकी थोडी-सी आजोचना द्वारा यह स्पष्ट हो 
जाता है कि, ऋग्वैदिक प्राक्तन काजमें, वर्तमान पंजाबकी 
पूर्व, पश्चिम ओर दक्षिण दिशाह्मोंमें परस्पर संयुक्त समुद 
थे। परम्तु ऋग्वेदर्स “चतु समुद्राः” -चार समुद्रोंका 
उश्लेख देखा जाता है (६३२।६, १०|४७।२ )। यहाँ 
भू-हतवविदोका कथन है कि, पऐतिहातिक चुगके प्रारस्भ- 
पर्यन्त बाह्लीक भोर पारस्य देशके उत्तरीयं भरागमें 
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एयम्‌ वर्तमान तुकिसानके पश्चिमोय प्रास्तर्में एक विस्तांयं 
भूसध्यसागर विधमान था, जो किसो नेश्लगिक कारणसे 
शुष्क होकर अभी कृष्णदद्‌ (3/62८/; ८6 ), काश्पपहद्‌ 
( 0०९/९००६ ७66 ), भारलइदू ( 466 ०7 4>68 ) 
तथा बल्काशदृद (7,672 06/7607 )के रूपरमें परिणत 
हो गयी है, जो स्वतन्त्र-स्वतन्त्र रूपते अवाधित हैं। )८ 
यह विस्तीए भूमध्यसागर दी ऋगखेदोक्त चतुर्थ समुत्र था । 
इन चारों समुद्रोर्मे श्रार्य वणिग्गण पोते द्वारा यात्रा 
किया काते थे और वाणिज्य द्वारा स्वदेशमें प्रभूत पैभव 
लाया करते थे। + 
“राय समुद्रॉश्रतुरो३्स्मभ्य सोम विश्वतः । 
सा परस्व सउस्रिण, |”! (९१३१६) 

इस मन्नञक्के साप्यसे पशयणाचार्य लिखते हैं---/राषो 
घनस्य सम्बन्धित चतुर. सुद्रान्‌ घनपुर्णान्‌ हत्यर्थ -- 
इ्स्यादि | 

इसका सरल भ्र्थ है, 'हे सोम, धन-सरवन्धों श्र्थात्‌ 
धनप्‌णं चारों समुद्ोको चारों तरफोंसे मेरे निकट ढाश्रो 
और अपरिमित अमिलाषार्थाको भो त्ागो ।' 

ऋग्वेदके सत्र ( १०४७२ )में इसको "चतु 
समुत्र वरुण रयोणां” कहा गया है | सायण/चाथने, “चतुः 
समुद्र। ', का ध्र्थ “चतुरः समुद्रान्‌ य* पयसा व्याप्नोति 
तम” और “वरुण श्यीणां”का झ्र्थ “वरुण धारक तेषां 
रपोणा धनानां” कियो है । इससे स्पष्ट विवित होता है 
कि, झायोंके प्राचीन निवासके चतुदिक चार समुद्र थे। 

किसी समय पतञ्चनद-प्रदेशके दक्षिण, पूवं और पश्चिम 
में समुद्र विधम्तान था; हसे निश्चित करनेमें भूतत्त्वविदों- 
के सिद्र-सिद्ध मत हैं। विश्यात साहियिक मि* प्रच० 
जी० वेश्पने अपने (0४/7882 ०7 (7/%0,"% नामक 
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ग्रम्थर्मे जिखा है कि, इस तरहके समृतका अस्तित्व 
झाजसे २९००० या ५०००० वर्ष पूथें हो सकता है । 
यदि २१००० ही रखा जाय, तो भी ऋग्वेदके प्राचीनतम 
मंत्रोंका रचना-काल, इसी समयक्रे अनुसार, अ्रनुमानतः 
निर्धारित किया जा सकता है। 

जो हो, पूर्वोक्त चतु सीमाझे अग्तराखमें ही प्राचीन 
भार्योका निवास था, इसमें सन्देह नहीं। इसी चतुः- 
सीपाझे श्वेष्टन-मध्यमें आ्ंगय बहुसस्थामें विभक्त 
होकर वास करते ये | कोई शाला सपसिन्ध-प्रदेशमें, कोई 
शास्त्रा काश्मीरमें, कोई गान्वारमें, कोई विज्ोचिस्तानके 
उत्तरमे, कोई बाद लीकर्मे और कोई तुकिस्तानर्मे बसतो थी 
झायो की एक शाखा, धम-कलहके कारण, सप्त स्न्धु-देश 
को छोडकर ईरान (वतमान फारप)में बसने चलो गयी थी। 

ऋग्वेद ( ६।६१।६६ )में देखा जाता हैं कि, गोमती 
नदी ( गोमल नदी )के तीरपर पर्दातमथ प्रदैशमें दुर्भपुत्र 
गाजा रथधोतिका राज्य था। अश्रि-वशीय श्र्जनाना ऋषि 
उसके सोमन-यागर्मे प्रधान होताका कार्य किया करते थ। 
इसी ऋषिके पुत्र श्यावार्वने ऋषित ल्लाभ करके राजा 
रथधीतिकी कन्यासे वियाह किया था। राजा रथधोतिके 
राज्यसे कुछ ही दूर राजा डरन्तका राज्य था। उसको 
दानशीजल्ा मद्िषोका नाम शशीयसी था (५।६१।६-७)। 
राजा ड/स्तके राज्यके समीर ही विददेश्वपुन्र पुरुमीह्का 
राज्य था| १।६१।६-३० ) | सोमतो नदी गोमल-वर्भम 
( ४०॥४4६ 6७५ )के बाचसे बहती थी। वरददेशिक 
शश्रुओओक आक्रमणों वा अभियानास रचा करनेक॑ लिये 
इन दुर्गम गिरि-वर्स्मोके निकट उक्त राजा क्ोग राज्य करते 
थे । यह भी विशेषकर कुरंम और ख्रेबर प्रद्भति ग्रिरिधर्मो 
( ऑफ कर औी/॥9०त7 2०38८१ )की रचा 
करनेके दिये ही । बिल्लोचिस्तानके उत्तरांशर्मे जो बोलन- 
गिरिकमे ( /2076॥ 2?4% , है, सम्भवत" वहा सी 
झयंगण बसले थे | 


ऋग्वेदमं बहुत नद्योंका माम पाया जाता है । 
उनमें सरस्वती झौर सिब्धु-नदी श्रोषठ हैं । ऋग्वेदके 
१०।७६।३ से ज्ञाव होता है कि, ध्िन्धुसे पूृंंकी झोर 
बहलेवाली नदियाँ थीं--१ गक्का, २ यमुना, २ सरस्वती, 
४ शसद्र, £ परुष्णी ( ईरावती या शी ), ६ असिक्रो 
( घिनाव ), ७ वितस्ता ( मेलम ), ८ सरुददूभा 
( अ्सिक्नीसगता विससस्‍ता ), ८ आर्जोकीया ( यास्कके 
सतसे विपाश।कां एक नास ) और सुपोमा , यास्कके 
विचारसे सि्घु-नदोका नाम ) | इसी सूकके छठे मंत्रमें 
सिन्घु-नदीके पश्चिम अवहमाना शाखा-नवियोंका भी 
नाप्नोक्‍्लेंख है--१ वृश्ेमा ; चिएलकी एक नदी), 
२ सुसर्त ( सुवास्तु ), हे रसा (रहा), ४ श्वेती (झअर्जुनी), 
४ कमु ( कुरंम नदी), ६ गोमती ( गोमल बदो ), 
७ कुमा ( काबुल नदी) और ८ मेहल । ये शाखा-नदियाँ 
सिम्धुकी पश्चिम दिशासे, गास्थधार ( अफ़गानिस्सान ) 
और विज्नोचिस्तानके उत्तर भागसे, प्रवाहत होकर हसी 
( सिस्धु )में मिलतों थों । ऋग्वेदमें इनके अतिरिक्त 
इन नदियोंके भी नाम पाये जाते हैं--) श्वेतयाबरी 
( ७।२६।२८ ), ३२ शिफां ( १।१०४।३ ', ३ अज़सो, 
४ कुलिशी, £ वीरपक्ी ( १।१०४।३ ), ६ सरयू 
( ६।५३॥३, १०।६४।६ ), ७ भ्रदीना परुध्णीका एक 
नाम ७।१८६ ), ८ द्यट्टती, &£ अपया, १० जद्भावो 
((१८।६) प्रभ्ति । सरयूनदीको कोई-कोई कोशल- 
राज्यमें बहनेवाक्की सरयूनदी ही समभते हैं, किन्तु यह 
सर्वथा अआान्ति है । ऋखेदके मन्त्र रखनांकालमें फोशजल- 
राज्यका भ्रसतित्व ही नहीं था! यह सरयू अफगानिस्तान 
की एक नदो थी । किसीके मतसते तक्षशिलाके पास बहने- 
वाली किसी नदीका नाम सरयू था। फरद अवेस्तामें सका 
नाम “हर॑यू” है। ऋग्वेदके ₹।१२।६ मन्त्र श्यावाश्व 
ऋषि इस प्रकार मरूदगणको स्तुति करते हैं--“दे 
मरुदूगण, रसा, अनितभा, कुमा और सर्वत्र गमनशीला 


७६ गज्ला--पुरात त्त्वाहु 
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सिन्यु-वदी जिससे तुम लोगोंके खिये विज्वग्व उत्पादन 
पदों कं | अलपूर्य सरयू जिससे तुम्र क्ोगोंको मिरद्ध 
करके नहों रखे। हम लोग जिससे तुम्हारे भआागमनजब्य 
सुलको क्राभ कर सकें।” सरुदगण वास्विषंणक्रे प्राक 
कासमें प्रवाहित होते थे ((५।१३॥१० ) । सुतरां इनका 
जलीय वाष्पसमूदर पश्रिम और उत्तर देशसे प्रवाहित होकर 
पूमद्गवर्ती सप्तसिस्धु-प्रदेशमें आता था, इस विषय- 
में सम्देह नहीं है। इसलिये श्यावाश्व ऋपिने अरफगानि- 
स्तानके अध्यर्मं प्रवाहित होनेवाल्ी रसा ( रहा ), अनि- 
तभा, कुमा ( काबुल नदो ), सरयू ( हरय ) और सप्त 
सिन्धुको सीमास्तवतिंनी . सिस्घु-नदीका. उल्लेख 
किया है । 

पाठकोंकों स्मरण होगा कि, श्यावाश्व ऋषिके पिता 
अभ्रचंनानाने गोसल वा गोप्ततीके तीरवर्ता राजा रथ- 
चीतिकी राजधानी सोम-याग कियो था और श्यावाश्व 
ऋषिते हस्हीं राजाकी कम्यासे विवाह किया था। इसे 
यह सत्य अनुमान किया जा सकता है कि, श्यावाश्व उसी 
प्रदेशमें, सिन्धु-नदीके तटपर, वास करते हों। श्वेताबरी, 
शिफा, भ्रञ्ससी, कुजिशी, पीरपत्नी और झदीना अभ्टृति 
नवियोको बहुतेरे बाह्नीक-प्रदेशकी नदियाँ कहकर 
भनुमान करते हैं। मेरे विचारसे भी यह अनुमान सत्य 
मालूम पढ़ता है । “जद्भावी” नदो राक्षा या जाह्नवी नहीं 
थी। पणिदत रुद्रदेव शासत्रीका मत है कि, “पिग्थु-नदीके 
परिचम, पॉचकोराके पुर 'झोर जुनार-प्रदेशके उत्तर जद्भावी 
प्रदेश है।” इसे २।२८।६ मन्त्र्मं 'पुराणमोक ” ( पुरा- 
तन आश्रयस्थान वा गृह ) कद्ठा गया है। इस प्रदेशमें 
जो नदी बदसी थी, उसका नाम जद्डावी था। 

ऋग्वेदके दो मम्प्ोमें ( ६।२७।४-६ ) 
यूपोया” और 'यम्यावतती” का उल्लेख देखा जांता है। 
आचार्य साथण कदते हे कि, “दरियूपीया किसी नदी 
था नारका नाम हैं। य्रव्यावती हरियूपोग्राका ही नामा- 


5 रि- 


न्वर मात्र ह। दरियूपीया वा यब्यावती किस काखमें 
प्रवाहित होती थी, यद्द नहीं झाना जा सकता |” अष्या- 
पक हिले आंदट ( 7/0/6/#67ल्‍व४ ) का मत है कि, 
“सम्भवत ये दोनों नवियों सप्तसिन्धके बहि्भागर?म 
था।” विस्री-किसीके मतसे हेरात-प्रदेशके मध्यमें प्रवा- 
हित हरिरुद्‌ नदीका प्राचीव नाम हरयूपीया था। इसी 
नदी के तोरप! हस्त्र वृचिवानऊे वशके ब्यक्तिगणकों पराजित 
करके देववातवंशीय भ्रभ्यवर्तोके अधीन कर दिये; था ) 
कोई-कोई अनुमान करते हैं कि, यंह बृविवान्‌ ब्िजिध 
( 20। 29८8 ) नामक जातिसे अभिन्ञ थे और फ्िजिय 
जामक देशर्मे वाप्त करते थे। यह भजुप्तान सत्य मालम 
पढ़ता है; क्योंकि श्रायंगण पश्चिम एशियापयेन्त, युद्धके 
लिये, भ्रभियान किया करते थे। 

ऋग्वेद (६।४८।३२ मस्त्र )में भो गज़्ाका उल्ज्े 
है--“उरू कत्त मे गाड़थ ” | इस मन्त्राशका अर्थ 
“पड्ाके उस्नत कूत्की तरह” हे । मत ज्षेत्रमे प्रवाहित 
राज्माका कूल उस्नत वा उच्च नहीं हे। फिस्तु हरिद्वार वा 
हथी क्रेशके निकट गज्ा उल्नस पवंतराजिके मध्यम प्रवाहित 
होतो है; इसलिये उसका कूल उन्नत बोला जा सकता 
है। रूम्भवत वैदिक ऋषिने हरिद्वारके निकट स्वरुप 
परिसरवाली और पृथसमुत्रमें गिरनेधाज्ञी गड़्ा नदीकों 
डश्मतकूलवाली कहा है। 

यमुना नदीका तदसमूह भत्य्त उबा एवं तृणाच्छक्त 
सा(ण-भूसि द्वारा परिशोभित था। हसो कारण इस 
प्रदंशको गोएँ प्रचुर-दुग्धवती होतो थीं। श्यावाश्व 
ऋषिने मरुद्गणके निकट इस तरद्की प्राथना को थी-- 
“मैं जिससे यमुना-नदीके तीरपर प्रधिदध घेनुगणकों ज्ञाभ 
करू (३|१२।१७)।” किन्तु गन्ना और यमुना कोई 
बढ़ी मदियाँ नहीं थों, इसजिये इनकी स्तुति कोई 
स्वतस्त्र सृक्त महोीं रचा गया। 

आयेगणके हारा अध्युषित प्रदेशके मध्यम सिन्‍्ध् 


प्रवाद्द ३, तरंग १ ] 
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झौर सरस्वतो नदियाँ ही श्रेष्ठा थों ! नदो-रतुतिमें 
सिम्धुका वगान इस प्रकार है-- 

५4900 सकल ववियमें सिन्धु-नदी ही, सेजसें, 
भ्रोष्ठ है। हे सिन्धु-नदी, जब तुम भन्नशाली अर्थात्‌ 
शस्पशाली प्रवेशको लघय करके वद्धित हुई, तब वरुण- 
देवने तुम्हारे पथको जानेके योग्य बना दिया था। 
तुम भूमिके ऊपर उच्चत पथमे होकर गमन करो । तुम 
सकलगमनशीला नदियोंके ऊपर बिराजों | 

“प्िन्घुका शब्द प्रथ्वीसे उठकर 
आपष्छादित कर खेता है | महान्‌ वेगसे उज्ज्वल होकर 
यह उल्तो है। इसके शब्दकों सुनकर मनमें होता है छि, 
मेघ घोर रवके साथ बवृष्टि कर रहा है। सिन्धु भाती है, 
जेसे बृप गरजञन करता हुआ आता हो ! 

५४ सिस्धु, जैसे छोटे बछुड के निकट उनको साताएँ” 
दुग्ध कर जाती है, बसे हो नदियों जल लेकर शब्द 
करती हुई, तुम्दारी तरफ, चारों ओरसे, जाती हैं। जेसे 
युद्ध करनेके समय॑ राजा सैन्य लेकर जाता हैं, वेसे हो 
तुम अपनी सहगामिनों इन दोनों नदी-भ्र खियो (थिन्धुके 
प्रश्चिम और पृवमें बहनेवाद्दो नदी-भ्र णियो )को द्लषेफर 


झाकाश तकफो 


आगे-आागे चत्तती हो। 

“हे शाह, हे यंसुने, सरस्वाति, शतत्रु तथा परुष्णि, 
मेरी इस स्तुतको तुम सब पिभक्त करके लत लो। हे 
असिक्री-सगता मरुह्ू था नदी, हे वितस्ता ओर सुपोमा- 
सग्रता आर्जीकीया नदी, दुम सब अ्रवण करो | 

"है सिन्‍्धु, तुम पदले तृष्टोमा नदीसे मिक्तकर चकी, 
पीछ सुसतु, रसा और स्वेतीके साथ मिल्री | तुमन कऋमु 
ओर गोमताकों कुभा और मेह!नुके खाथ मिक्ताया। 
तुम सबके साथ मिली हुई थो । 


# अग्लेदक इसो भत्ते “ऊर्णावती, हिंश्यमयी, 
बाजिनीबती, सीलमावती” प्रभृतिका ध्थ, कोई-कोई स्वतन्त्र- 


“यह दुद्धष सिम्धु सरल भावसे जातो है। इसका 
वण शुत्र तथा 7उज्बल् है। यंह बहुत बढ़ी है । इसका 
जल चतुदिक्‌ परपृण है। जितने गतिशाली हैं, उनमें 
सबसे अधिक गति हसीकी हे । यह घोड्टीकी तरद अज़ुत 
है । यह स्थृूलकाया रमणीकी तरह सुष्ठ-दशना है । 

“पसिम्घु चिरयौवना श्र सुन्दरी है | इसे उरकृष्ट रथ, 
उत्कृष्ट अश्व घोर उस्कृष्ट वख्र है। इसका रूप उतम हे। 
इसे बहुत झ्रम्न हे और बहत पशुज्ञोस है। इसके तीरपर 
शीक्षमा नामक तृण और सुगन्धि फूल होते हैं |* 

“सिन्धने अश्वयुक्त सुन्दर रधकी योजना की थी। 
उमके हारा यक्षमें अम्न पहुँचाया था। इलकों महिसा 
अतुलनीय है । यह दुद्ंप है और अपने यशसे ही यश- 
स्विनी है ।'?४६४ 

सिम्धु-नदीका यह उच्कृष्ट वर्णन कितना अमर्कार- 
पूर्ण है! बेदिक कालकी तरह यह नदी भ्राज भी महि- 
सामयी, वेगवती, प्रचणड। और मसमद्धिशल्षिनी हैं। 
अभी भो पंजाब और सिन्ध-प्रदेशमें भ्रस्छे घोर जनमते 
हैं। अच्छे सूतो कपड और ऊलनी कपड़ प्रस्तुत होते हैं । 
यव, गोधूम भादि प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होते हैं । पवेत- 
सय तटभूमरिर्म सुगन्धित पुष्पोका बाहुलय है। ऋग्वेदी4 
युगर्मे शिन्घु-तटपर बहुत सम्दृद्ध-सस्दद जनपद थे । वहाँ 
बहुतेरे धनाक््य और राजा रहते “। 

सप्तसिन्‍्धु-प्रदेशके घोड़े, विक्रीके लगे, बाहर भंजे 
जतते थे । बकरे झोर भे“डेके खोमसे सुम्दर कपह, शांत 
ओर कम्बल तैयार किये जाते थे । ऋग्वेदर्म कहीं भी 
कपासकी चर्चा नहीं है | शीतप्रधान सप्तसिम्धु-प्रवेशमें 
कोई भी सूती कपडा नहीं पहनता थां । परवर्ता युगर्मे 
जब शोतप्रधान ऋसुका ग्रीष्मप्रधान ऋतुसे परिवतन हो 


स्वतन्त्र नदी बताते हैं, फन्तु ये नाम सिन्थुके ही विद्षषण है। 
& रमेशचन्द्र दत्तक वगानुवादस भ्रृहीत। 


3८ 
गया, # सब सप्तसिस्धु-प्रदेशमें सूत्तों कण्दे तैयार होने 
जगे । थे सूती कपडे वेविल्षन ( 77000/700%6 ) वेशतक 
विक्रोके लिये भेजे जाते थे। वहाँ इन वर्तोंकां नाम 
“क्िघु” था। ऋग्वेदीय युगर्मे घात्य, यव और तिल 
प्रधान शस्य थे । गेहुँढी चर्चा समूचे ऋग्वेदमें कहीं भी 
नहीं है । यह अम्न परवर्ती युगर्मे विदेशसे आया था। 
यजुर्वेद्म दसको उदलेख है, किम्तु विदेशी जानकर यज्ञीय 
कार्यमें यह ध्यवद्त नहीं होत। था। मि० वेश्स (#7लएरे 
का मत है कि, ईस्वो सनसे €२०० यप पूर्व मेसोपोटा- 
मिया और एशिया-भाइनरसे गेहूँ भारतर्मे आये था। 
इससे यह झनुमान किया जा सकता है कि, ऋशग्वेदके 
बहुतसे मन्त्र वर्तमान समयसे ११००० वर्ष पूथ रचित 
हुए हैं। ठस समय निल, घान्य और यव ही प्रशस्त 
यज्ञीय अन्न थे . जो हो, उस समय सससिस्पु-प्रदेशर्मे 
तिक्त, यव भौह घान्ये प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होते थे । 
उसी प्राध्ीन कालर्मे, हिमालय और बाइलीक देशसे, 
सप्तसिम्धु-देशमें, प्रभूत परिमाणमें, स्वर्ण ओर मणिरत्रादि 
जाये जते थे | निकरवर्ती समुदसे मोती भी निकोला 
जाता था। फूलोंकी अधिकता होनेसे मधु भी बहुत 
होता था। 

वेदिक ऋषिगण केवन याग-यज्ञ और पूज़ा-पाठमें 
ही नहीं क्गे रहते थे, बल्कि उनका ध्यान शिल्प, 
वाणिज्य आदिके ऊपर भो था-यह सिन्धु'सुलिसे स्पष्ट क्ात 
होता है । इती लिये तो वे---अधिक गौरवास्वित हुए हैं। 

आऋरेदके प्रथम सयइलके तृतीय सूक्तरम सरस्वतोकां 
वर्णन इस प्रकार है-- 

“पचित्रा, अश्वयुक्त-यज्ञविशिष्ट और येज्ञफलखूए- 
घनदाजत्री सरस्वती हम लोगोंके अज्नविशिष्ट यक्षकी 
कामना करे । 

.. ७ जन्द अवस्तामे लिखा हे कि, अ्र भैन्‍्यु ( शैतान गन 
सप्ततिन्‍्धु-प्रदेशकी शीतप्रधान ऋतुकरो ग्रोष्मप्रधान ऋतुर्मे 
परिवर्तित कर दिया था। 


गज्जौ।--पुरातत्त्वाइ 
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“सूतृत वाक्यदी वरपादयरिश्रे, सुमति, लोगोंकी 
शिक्षयित्रो सरस्वती हम ब्लोगोंका यज्ञ प्रदण करती है । 
“सरस्वतों प्रवाहित दोकर प्रभूत जलयुक्त हुई है। 
इसने सकल ज़ानका उद्दीपन किया है।”” (१।३।१०-१२) 
उफ्यैक्त मश्नोंकां पाठ करनेसे विदित होता हे कि, 
ऋग्वेदीय युगर्मे सरस्वतो-तटपर ही बहुससे यज्ञानुष्टान 
हुए थे और बहुतेरे सूनृत-वाक्यमय मर्नोंकी रचना हुई थी। 
ऋग्वेदके षष्ठ मदछल, ६१ सुक्तमें सरस्वतीकी स्वुति 

इस प्रकार को गयी है-- 

“ग्रह मदीरूपिणों सरखतो झुणात्खननकारीकी एरह 
प्रबल और वेगवान्‌ तरह्षके द्वारा पवंतके कगूरोंकों भड् 
कर रहो है | हम लोग रक्षाके लिये यश्ञ मौर स्तुति 
द्वारा उसकू त्नाशिनी सरस्वतोकी प/रचथर्या करते हैं। 

“है सरस्वति, तुमने देवनिग्दकशशका बध किया 
है, सर्वव्यापो मायावी वृसयपुत्रका सहोर किया है । हे 
अन्नसम्पन्न। सरस्वती देवि, तुम मानवगणकों भूमि 
प्रदान की झौर उनका फरिवर्द्धन करती हो | 

“सप्तनदीस्वरूपिणी, सप्तभगिनी-सम्पन्ना, प्राद्चीन 
ऋषिगणकतृ क सम्यग्रूपसेविता, हम लोगोंकों प्रियतम्ा 
सरस्वत्ती देवी हम ख्ोगोंकी नियत स्तुतलि-योग्य हो । 

“आद्ारम्य थोर कीसिके द्वारा यह इन लोगोंके 
मध्यमें प्रसिद्ध है, नवीसमूहके मध्यर्में यंदह अधिक वेध- 
घती है, श्र छतादहेतु येह निरतिशय-शोभाशालिनी है । 
यह सरस्वती ज्ञानी स्तोताका स्तुतिभाजन है । 

“हे सरस्वति, तुम इम लोगोंकों प्रशस्त घन दो। 
हम लोगोंकों तुम होन नहीं करो | अधिक जक्षके द्वारा 
दम लोगोको डर्त्पीडित नद्दी करो | तुम दम लोगोंके 
बन्घश्वकों स्वीकार करो । दम लोग तुम्दारे निकटसे अप 
कृष्ट स्थानमें नहीं जाँय।” 

3 गेहूँ शाखरोय ग्रन्थर्म म्लब्छु भाजनक नामस 
व्यवहत हुआ दे। झ्भी भी यह यक्षाकायमें नहीं व्यत्रहृत 
होता । 
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दृशम मण्डल्के ६४ ये. सृक्तके नें मस्त्रका &मुवाद 
पढ़िये-- 

“महातरक्षशालिती, प्रवाइशालिनो सरस्वती, सिन्‍्धु 
और सरय्‌ रक्या करनेके लिये शावें। जलशेरणकारिणी, 
जननीस्वरूपा ये सकत्न देवियाँ हम लोगोंको घृततुक्य, 
मधुतुल्य जल्ल दान करें।” 

सप्तम मगहक्षके नयवें सूक्तते कठिपय मम्बोंका अनु- 
वाद ऐसा है-- 

“देवी सरस्वती भ्योनिर्भित पुरीकी तरह धारयित्रो 
होकर धारक उदकके साथ प्रवाहित होती है | वह 
समस्त स्पस्दृनशील अश्य जल्कों, मदिसा हारा, बाधा 
प्रदान करती है। 

“नदीगणके मध्यमें शुद, गिरि-अवधि-पमुद्ध- 
पर्येन्त गसबशी ब्रा अकेलो सररवतों ( नहुपको प्रार्थना ) 
अवगत हुईं थी । न&पकं लिये उध्षने पाधिव घन प्रदान 
किया था झोर छृत तथा दुग्घका दोहन किया था। 

“सुभगा सरस्वती प्रीव होकर हम ज्लोगोके यक्षमें 
स्तुति श्रवण करे | अचनीय देवगय नतजानु होकर उसके 
निकट गसन करें | वह निस्य धनावशिष्ट हे ओर सखा 
लोगोके »ति दयादती है। 

“/ हे सुभगे सरस्वसि, वसिष्ठने तुम्दार लिये यज्ञका 
द्वार स्तोक् दिया है। हे शुक्रवण देवि, तुस वर्धित 
होओो, स्तोताको अमन दान करों ।” 

सघम मयदढक्के ६६ सूकके ४,९,३, मत्रोर्म सरस्वती 
दैवीके साथ “सरस्वान्‌ देव”की भी स्तुति है। जिस प्रदेशमें 
सरस्वती प्रवाहित द्ोतोी थी, दस प्रदेशमें तुष/<-्ेन्र 
_ 0/40:2/" ) था, जिससे उसको घारा सदा पुष्ट रहा 
करती थी [ सरभवतः दछोग उसोकों सरस्वान्‌ू कहते थे। 
उक्त तीनों मन्त्रोंका अजुवाद हस प्रकार है-- 

“हम जयामित्ञापी, प्रश्नासिज्ञापी और सुदानयुक्त 


#& ऋग्वेद ११६४।१९, २।१॥११; ३३२॥६, ४।६४ १६४६, ६।१०।७, ४प्य८ इत्यादि 
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स्वोता हैं। हम सरस्वान्‌ देवकी स्तुति करते हैं। 

“है सरस्वान्‌, तुस्हारा जो अद्वसमूह रसकान्‌ एवं घृत- 
चारी है, ठसके द्वारा हमारी रक्षा करो। 

"बढ सरस्वान्‌ देवकी स्तुति हम लोग करें। दे 
मेघको तेरद्द दु्शनीय हैं।हम जोग उनसे प्रजा और 
अन्न लाभ करें ।” 

सप्तम मण्डलके सर्पूर्ण सृक्तके रबिता सहृदि 
वसिष्ठ हैं। ये तृत्सुगणके अ्रधांग पुरोहित ये। तर्सुगण 
( भरतगणके साथ ) सरस्वतीके दटपर निवास करते थे। 
दाशराश-युदफे समझ तृत्सुगण परुष्णीके तीरपर हो 
रदां करते थे | पीछे भश्तगणके श्लाथ मिलकर ये तृत्सु- 
गय सरस्वती-तीरफ झा बसे। हिमालयके पाददेशमें जो 
मिरपुर पंत हे, वही सररवनीका उत्पत्तिस्पज्ष माना जाता 
है। बहुतोका अनुमान है कि, पूर्य कालमें, इस जगहपर, 
एक विस्तृत तुषारक्षेत्र था। यही तुपारचेत्न पसीज कर 
लरस्वतीको पृष्ट करता था। वस्िष्ट सम्भवत हसी तुपारा- 
रहुश्न प्रदेशको “सरस्वान्‌” ( भर्थात्‌ जिसये नि:सत हो ) 
कइ्दते थे। मेरा अनुमान है कि, यहाँ पृक ए/66४्कां 
76/#6८ था । 

सरस्वती इस समय मरुभूमिम्में विलुप्त हो गयी है । 
वैदिक कालमें भी यह इसी रूपमें थी, ऐसी बहुतोंकी 
आस्त धारणा है। बहुतोंका यद भो कथन है कि, सरस्वती 
को जो महातरक्षशाज़िनी, प्रवाहशाजिनी झादि विशेषण 
है, वह वास्तत्रतें सिन्धुका है---सरस्वतीका मददी, इसी दिये 
बहुत मत्रोर्में सरस्वती शब्दका अर्थ लिन्ध होता है | 
किन्तु पेसी घारणा अत्यस्त आस्त है। 

प्राचीन वैदिक युगर्मे सपसिन्ध-देश शीसप्रधान था; 
इसो लिये ऋग्वेदके बहुत मत्रोंमें संवस्सरका नास दिस 
वा द्ेमस्‍्त आया है | उस समय सरस्वती बढ़ीके 
उस्पत्ति-ध्वानके निकट विस्तृत सुषारजषेत्र-समृद विद्यमान 


€(० 


रशंड्आा- पुरात त््वाडु 
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था, जिसके पसीजने-े खरस्वतोी नदी सब भरा-पूरी रहसी 
थी | » राजपुतानेमें गज़ाड़ी उपत्यकाओईे ,मकट समुद्र हे 
रहनेते सप्ततिस्धु प्रदेशमें खूब बृष्टि होती थी। इस 
वारिवर्षयसे भी सरस्न्‍तीछा योवन प्रफुक्तित हो जाया 
काता था । किन्तु काआव्रा, श्र, न वह गाड़य 
समुद्र है, न वह दिमालयका तुपारततेश्र-समूड़ । राज 
पूतानाका तल्देश मझुभूसिर्मे परिणत हो गया । सरस्वती 
सूख रायो | इस बातको पाश्चात््य भूतरववित्‌ परिइतगण 
भी स्वीकार करते हैं |& फुत्नत ऋग्वेदका सरस्वती शब्द 
कहीं भी सिन्धका शस्‍़ोतक नहीं हो सकता । 

सरस्वती मदी भोर हसकी तरभूमि शझार्थाके बजिये 
अस्यस्त पवित्र वस्तु थी। सरस्वतीको धाथ खोग “अग्बि- 
समे, नदीतमे, दे वितमे” कड्टा करते थे अर्थात्‌ सरस्वती 
अरष्ठा माता, क्रष्ठा ददी और अभ्रष्ठा देवी है (४)।१६) । 
इसी सूक्तके १० वें सश्रमें है कि, सरस्वती दी सकत्र जोवों 
की आभ्रयभृत। है | ऋग्वेवमें, सिम्घु-नदी भौर सरम्बती 
का सध्यवर्ती भू-भाग “देंववृत्तरोनि” शब्दते अमिह्वित 
हुआ है (३।३२२।७ )। महाराज मनुने सरस्वतों और 


इघड्ती नामक नदी-इयके सब्यवर्तों भूम|ग़को “दवनि्मित 
देश” कहा है-- 

“पसरखती-दषद्त्योदेंबनद्योर्यदन्‍्तरम । 

त देवनिर्नित देश बद्यावत्त प्चक्षते॥”[२।१७) 

ऋग्वेदीय वुशम मणढत्नके १२१ सृक्तके चतुर्थ मन्त्र 

दिमासछुनत पवंत-समूहका उल्लेख पाया जाता है। डस 
मंत्रका अर्थ इस प्रकार है-- 

“जिसकी कृपासे य€ सकहू दिमाच्इुत्त पवत उत्पत्त 
हुआ है, ससागर एस्त्री जिप्तड़ी सृष्टि है, ये विशाएँ जिसके 
वाहुस्वरूप हैं। किस देवताकी हस्य द्वारा पूजा करें ?”” 

हिमावयके उत्तर प्रान्तसे सूजवान्‌ पर्गेतका उतलेल 
है। इसी पर्मतपर उत्कृष्ट सोमजञता होती थी। इसका 
नाम “मौजवत्त” था ( १०३४।॥ )। बहुतोंका भनुभाग 
है कि, मूजवान्‌ पर्वत ही वतमान केज्ास है | मृजवान 
या मुख़वान्‌ पव॑तके सम्बन्धर्ते सहाभारतमें लिखा है-- 

+गिरेहिं।वत* पृष्ठे मुजवान्‌ नाम पर्वत 
तप्बने तत्र भगवान्‌ तपो नित्यमुपापति- ॥? 
[ १४५१ | 
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झनार्य लोग ( तिव्यतवासी ) इसो पर्व॑तपरसे, सोम 
लताको बेचनेके लगे, झ्रायों ह पास, सप्तमिन्धु-प्रदेश में, 
से जाते थे | मजबानका सोम स्वाध्कृष्ट होता था, 
” इसलिये यह झत्यरत समाहत था। 

दशम मग्डल, 8४ सूक्त, ५२ मन्शत्रकः अनुवाद हल 
है. 

“है प्रस्तगण, तुस्दारे पितृ-स्वरप पवंस नुम्हें 
युगयुगान्शरसे घारण किये हुए हैं। स्थिर है। उनकी 
अभिलापा पूर्ण हो गयी हैं। वे हरिद्वर्ण बृत्तविशिष्ट होकर 
पहियोक कतरव द्वारा द्रलोक और भूलोकको पूर्ण 
करें ।!' 

प्राद्ोीन कालमे प्रचण्ड भूमिकम्प द्वारा कभ्ी-फभी 


$कार 


पृथ्वी कम्पिल और पवंतसम॒द्द प्रकृपित-अग्स्युत्पात हारा 
पुब्ध या विचलित प्रतीयभाग होते थे (ऋग्वेद १।*६३) 
१, २३००, १७५ । भूच/जसे कभी-कभी पदेत या 
उन्नत भाभ समतत्न हो जाती थी ((।६२।६, ।३०।8)। 
पञजाद झार हिमाक्षय प्रदेशोंमे हम तरहका भूमिकाप 
प्राय हुआ करता था, यई भूतत्त्वविद्‌ लॉग स्वीकार करते 
हैं कुछ चप पहले जो दिमाकयकी कोगड़ा-उपत्यकार्भे 
भयानक भृकर्प हुआ था, वह सबको विवित है । 

पर्वतसमूह तो वनाच्छुल्न था ही; बढिक सप्त सिर्धु- 
प्रदेशमें सम्पृण चेश्रमे भी घन-घोर जड़ ज्ञ था। ऋग्वेद 
१० १४६ सूक्तमें '“अरण्य।नी ”-सम्बन्धिनी एक सुन्दर स्तुति 
है, उसको रचना जेसी चमरकार्णी है, वेशी थी 
कविव्वमयी भी। 

सप्तप्रिन्धु प्रदेश के : दक्षिण भाग समुदतटपर एक 
मरभूमि थी ( १०।६३।१९ )। उस संमुद्ध॒तटकी बालुका- 
राशिने उड़-उद़कर कितने ही स्थानोकों झनुवंर ओर 
बालुकामय बता विया था। ऋग्वेद (८।४६।२६ )में 
ऊँटका उश्लेस है, जिसके द्वारा वण््गण और जनसाधारण 
मरुभूमिका अतिक्रमण किया करते थे। दस समय उटका 

११ 


ब्यवहार मरुभूमिर्मे, शत्रुशोसे लब॒नेके लिये, या यों भी 


युदके लिये तथा बोक ढोनेके लिये होता था (११३८।२)। 
समूचे ऋग्वेदमें इतने प्रकारके पशु-पक्षी आदिका 


डर जेख देखा जाता है--गो, अश्व, मेष, महिष, ऊष्ट, 
छाग, गर्दभ, इस्ती, बुक र, व्थ्याल, सिह, बुष, गौर सूग 
( वन्य सहिष या 0/१८४ ), हरिण, कस्तूरीएग कृष्ण 
सार सूग, बराह, उल्लक, शुक, शूध्र, वृष्ण, शकुन 
( बढ़ा प्छोआ ), श्येन, बातिक ( बत्तव ), कपिक्षल 
( तिक्ति ), चक्रवाक, सप, मगदृफ, गोधा, वृश्चिक, 
मस्य हत्यादि। “झश्वनर” ( छत्यर का भी नाम 
ऋणग्वेदमें ग्राया है | किस्तु इसके सिवा आह्षायाग्रस्थ या 
अन्य वेदार्मे अश्वतर ( ॥/९#/९ )का बहुत उल्लेख है । 

गृहस्थ पशुझोके मध्यमें ज्यादालर गौ पाते थे। 
मेप और छाग पाजनेकी भी प्रथा काफी थी। बकरा 
आजकलऊकी भ्रपेश्ा बड़ा होता था; क्योंकि प्‌पा देयका 
संथयहन बकरा द्वारा ही होता था (१३३८) कुत्त भी 
आकार-प्रकारमें बडे होते थे | ये बोक्क ठोने भौर शिकार॑के 
कासर्म झाते थे ( ८[४३।२ )। गदहे रथमे जोते जाते थे 
झोर रूदनीडे काममें भी घाते थे ( १।३४।६ ) | जनेक 
ऋषि एक बार सौ गदहोके लिये प्रार्थना करते हैं 
(८।२९६।३ ) । घोड़े चढ़नेके, रथर्मे जोतनेके, हल 
ॉचनेके तथा बोक ढोनेके काममे आते थे । यश्में गौ, 
झश्व, महिप, छाग भा।दकी बलि दी जाती थी एव 
उनका मांध भी खाया जाता था । काख़क्रमसे, ऋग्वेदीय 
युथमें ही, गौफो हिंसा रोफ दी गयी । “झधन्या”-- 
इनसके झयोरश्व--शव्द हनके लिग्रे व्यवह्ृत होने खगा। 
गौके बारेमें लिखा [ ८१० १६ ] है-- 

“जो रदगणकी माता, वर्ुझोंको दुद्धिता, आदित्य- 
शाणकी भ्गिनी और दुर्धरू्प अस्टृतदा उम्पत्तस्थिल्ञ है, 
वह तिरप्राधिनों भविति-स्वरूपा गो देवा अवध्य है--मैं 
यह बात ज्ञानों मनुष्यको कहता हूँ ।” दूधरे सूक्त [६।२८] 


८२ गड्डा--प रातस्त्वाड्ु 
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में गोकी तुलना इस्त, भसग प्रभृति देवताभासे को 
गयी है । 

यजुर्चेद ( ३०।१८)में गो-घातकके लिये प्राणद्यढको 
आजझ्षा है । गो-दिसाका निषेध है--..'गा मा हिसारदिति 
विशेजस? [१३४३] । «विरति अ्रधांत्‌ विशाल-स्वरूपिणी 
गौकी हिसा मत #रों !! गो-हिसा क्‍यों रोकी गयी थी, 
यह भी देखें--“जो हजारो मलुष्ियोकी जोवन-रक्षा करता 
है, जो दूध देतो है, घी उरपरन करती हैं, वह अवध्या 
है। उसकी द्विस्ता नहीं करनी चाहिये (यजुर्वेद १३॥४६)” 

अथर्वेद्म गो हिसा-निषेधक बहुत-से मन्र हें। उनकी 
आलोचना करनेसे यह ज्ञात होता है कि, गो-हिसा 
प्रचलित थी, परस्तु परवर्ती काज्षमें उसका 'एकबारगी ही 
निषेव हो गया । 

अश्यके प्रम्बन्धर्म पाश्च।स्‍्थयोका विचार है कि, अश्व 
द्वारा आयगण सब कार्य करते थे, परन्तु उसपर सवारी 
नहीं करते थे--अ्रायोके पास घुड्सवार सेना भी नहीं 
थी | खेकिन यह विचार नितास्त आन्‍्द ह। ऋशग्वेदके 
हन मत्रोंमें घदसवारीकी चर्चा है--१॥३५३११, १५८४३, 
१६२॥७, १६३।६, 
२३४३३ ०३3)३; ६।६१।३-३, ८।१|७, ८।६|३६ | 

हस्तोके सम्बन्धर्मे भी पाश्चारयोंक्रा विचार ऐसा दी 
अद्भुत हे कि, यह पशु सप्तसि-धु-प्रदेशका नहीं है, बाहर- 
से लाया गया हैं, क्‍्मोकि द्ाथीका नाम नहीं जानकर 
शायोने इसकी सूंड़वो “हस्त” सम्भकर हसका नाम 
हस्ती रख दिया | किस्तु यह विचार निराधा: है। ऋग्वेद्मे 
हा ( ४॥४।१, ८।३२५।८, १०|४०।४ )में हाथोके लिये 
“हस! और “वारण” शब्द झागे है। दिसालयेके 
पांदसुलस्थ बनमें पहले भा बहुत हाथी थे मतड़ 'ऋपने 
पहलच्चेपहल हाथीको फेंसानेका ओर पात्तू बनानेका 
कोशकल्न प्राप्त किया था, इस्ीसे हाथीका एक साम 
सातझ् भी है। 


*|२७।२२, ४।|७२।५, £४।६१।११, 


पारचात्य पयिडत बह भो कहते हैं कि, ऋग्वेव्मे 
मस्स्थका उल्लेग्य नहीं ऐै, किस्तु १०।३८।८ मन्‍्त्र्म 
मत्स्यका एवं ८६७ सूक्त्त महामीनका उस्लेख पाया 
जाता है | शेपोरू सूकर्म जाज़ द्वारा मठुत्ती बझ्ानेका भी 
जिक्र है | प्राचीन भायेगण मछली खाते थे या नहीं, यह 
ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, परस्तु मोहओदारॉमें, 
सर जान माशंकने, हसका प्रमाण पाया है. कि, ईसासे 
३००० बष पृवर्भ ये मठुल्ो खाते ये। भाधुनिक जमपुर 
प्रद्नृत्ति राज्यंसमू ६कों पूथ कालमें “'मत्स्थ-प्रदेश” क । जाता 
था, क्योंकि इसके निकट अहुत मत्स्यपूर्ण समुद्र विध- 
मान था । 

ऋग्वेदमं सर्यो, विपैज्ले कीडो और ब,त प्रद्मारके 
सरीरपोंका उल्लेख है। विपनाश करनेका मन्त्र भोहे 

$१६१, ७।४० )। 

ऋचेद्र्मे अश्वत्य वृत्धक, उस्जेख हैं; किन्तु न्‍्यग्रोध 
वा वटवृत्तकों चर्चा नही है। यह व सम्भवत' दक्षिया- 
पथर्मे दोता था| वह्टोसे परपर्ता समयंस यद्द थार्यावतर्म 
लाय। गया | पेतरेय ब्राह्मण ( ०।२५।३ )में न्यग्रोध- 
चक्षकी उत्पासके विपयर्मे लिखा है कि, देयताओोंने जिथ 
भूसिपर यज्ञ किया था, अपने अमसको वहीं छोड़कर 
स्वग चले गये थे। चमस “न्युब्ज” | अधोमुश् ) रखा 
था। वही रमत आगे चत्कर वत्त हो यया; उस्ीका नाम 
पड़ा- -न्यग्राध | कुरुश् अ्र्मे ही सवप्रथम न्यग्रीष उस्पन्‍्न 
हुआ था। जो हो, किम्तु ऐसा नहों दे जाता है कि, 
कुरुक्षेत्र व। उत्तरापथमे न्यग्रोध पहल नहीं था। 

ऋग्वेदमे शमो, पत्राश, शाक्ष्मद्री, खदिर, शिशपा, 
शिमुल्न या शिग्बुल चचाझा उपलेख हे, किन्तु शाल, आम्र 
या पनस वृत्धका उल्वख नहीं है। हछुक। नाम हे 
(६८६१८ ), किम्तु इक्तुरस ट्वारा गुड़ बनानेकी बाल 
नहां दे । मधुको बढ| चक्षतों थी। यज्ञर्म मधु खूब खाया- 
पीया जाता था। यव और धाब्य॑ प्रधान शस्य था| घान्य 
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धर्षा-कालमें और यथ शीत-कालमें उत्पन्न होता था। 
घान्यमें ज्यादा पानीको जरूरत होती थी, इसलिये आय॑- 
गण सोम-पाग किया काते थे | इन्द्र सोमरसका पान 
करके बलवान होते थे और बृष्टिनिरोधक मेघरूपी 
बृश्बका बध किया करते थे। बारद दिनोसे अधिक जब 
सोम-बाग अनु प्ठेत होता 
'्न्न' होता था। राजगण सात महीने, नौ महीने, दख 
मद्दीने या बारह मह्ठीनेका भी सन्न किया करते थे । 

झगर श्रार्योका प्रधोन शस्य घात्य नहीं होता, तो 


था, तब उसका नाम 


दूसरी फप्तलके लिये वे बार-बार प्रार्थना कभी भी नहीं 
क ते | जे. यत्र ) शीत था वसन्‍्तकाक्र्म होता है; 
इसके लिये एक या दो पानों ही काफी हैं। अभी भी 
पजञाबर्म अधिक नृष्टिका अभाव हैं, सुखदुवक घास्य नहीं 
होता ६। हसललिये पाश्चत्ये पण्डित कहते ह कि, ऋग्वदोय 
घाल्यका धथ “पवादिशस्य” हैँ। फिन्‍तु मेरे विचारसे 
पाश्चात्याको धारणा आन्त है । दिख, मुग्ठ, रूपप, ओोहि 
>स्वाति शम्पका परम वेडिक साहिस्यमे देखा जाता है, 
परन्तु ग्ोउ्मका नाम नहों । गेहुके बारेमें से पहले 
लिख चुका हूँ । 

सोम एक प्रकारकी लता थी। हिमसिरि, मृजवान्‌ 
पवत, कीकट भोर सप्तसिस्धु-देशके शयेयावत्‌ सरोवरके 
तोरपर यह लता उ्नी थी , कीकटका श्र्थ मगध नहां 
था, सप्तसिस्चु-अवेशक विकटकों एक प्रबंतीय॑ भूमि था। 
सोमई रसम दूध और मोठा मिज्ञाकर भथ्राय लोग उसे 
दैवताको निवेदित करक पोने थे | खोध्पान करनेसे देह 
ओर मनमें कुछ उत्त जना होती थी। 

ऋग्वेद्म रवण, रौप्य, ताम्र और छ्ौहका उर्लेख है | 
“झायस? शब्द ताम्र झोर लौह, दोनाक श्रथर्मे भाता 
है, किम्तु लोहा कृष्ण आयस्‌ कहा जाता हैं । ख्री, पुरुष, 
दोनो हो सोने-चॉदीके गहने पहनते थे । लोद्ा और 
तॉबेके तानाविध अख-शख्त्र बनते थे | दिसाक्षय और 


बाह्ीक--देशमें बहुमृहयव।न्‌ रत्न पाया जाता था। रतोका 
साधाहण नाम मणि था | मुक्तामाजञाका भी उल्लेख है। 
झुक्ता प्रचुर परिसाणएमें होती थी, यहोतक कि, धनी कोस 
घोड़ोकी गदनमें भी मुक्तामाला ज़्टका दिया करते थे ! 
ऋणग्वेदर्मं ज्वणका उछ्लेख नहीं है, इसकिये बहुतेरे 
कहते है कि, वैदिक भाय॑ ज्ोग लघणको व्यवद्ारमें नहीं 
लाते थे; किस्तु यह कहना ठोक नहीं। सप्तसिन्धु-प्रदेशकी 
चारो तरफ कवण-सिन्ध था एवम्‌ पजाबमें अभी भी 
४/८-/2४४७९८ ( लव॒श-पव॑त ) है । इतना नम्नक था, 
फिर भी वे नमक नहीं खाते थे ! यह बात युक्ति-पन्षर 
नही हो सकती | दा, दूर देशमें नम्षक महंगा था, बे७ 
परवर्ती वेंदिक साहित्यल पता उतलता है। 
पुर्वाक्त चतु सीमाके मध्यम ्ायनिवास था। आर्य- 
जाति वहाँ ब:त शाखाओं में पवभक्त होकर नाना स्थानोमें 
बसतो थी। यद्यपि वे सब-के-सब आयजात भौर आयये- 
भापी हो थे, तथापि भाषा, श्राचार-व्यवद्दार और घर्म- 
विश्वासमे तारतस्प था। केवल पाँच शाखाभोमें (पत्ष- 
जना.) भापा, आचार-व्यवदार और धर्म-विश्वास एक 
प्रकारकके थे। ये ही वे!दक धर्म और बेदिक सम्यताके 
जनक थे। %रतों भौर तृत्छुआकों शाखाएं पहले शथक्‌ 
थी, पोछे मलकर एक शाखा हो गयी | इनका वासस्थान 
सरस्वतीफा सट और उसके निकटका प्रदेश था। यदुओरो 
और तुबंशोफी शाखाएँ भी मिलक! एक शांखा हो गयी 
था । ये समुद्रके तठमे «सले थे | एक बार ये समुद्रके पार 
जाकर बस गये थे, जिसस ये झायधम और समाजसे 
अष्ट हो गये थे। अनुगण, दुदयुगण, पुरुणण और पूर्वाक्त 
दोनों सम्प्तलित शाझाएँ ही सम्भवत “पश्चजना," 
नामसे स्याोत थी। इन शाखाप्माके आयोंने हो सर्वप्रथम 
कृषि-कार्य शुरू किया था, झास, नगर, समाज और 
घमको स्थाफिद किया था, हसी कारस ये “वक्न कृष्टय:”', 
“पद्चचघण्य-? झौर “पश्च चिंतय ”के नामस परिवित 
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ये।छ इनके अतिरिक्त चेदिगण, सनकगण, भ््तागसयण 
पक्थगण, शिववंण, परणितण, विषगिगण, कृष्णंगण, 
दासगण, दस्युगण प्रभ्धति बहुतेरी आयशास्राएं आये- 
निवाप्ओे बहुत म्थानोंमें बसती थी । 

असुरगण भी आरयोकी ही एक शाखा ये किन्‍त वे 
पर्चजन वा वेंडिक आयेगणके प्रगल प्रतिदन्द्ी थे। इन 
. दोनोमें बहुत दिनोंतक, धर्मझे लये, युद्ध होता रंद्वा, 
जिसके फल्षस्वरूप अ्रगणित अनुप्योकी खत्यु हुईं थी। 
पीछे शसुर्गण हारका संप्तसिन्धु देशकों छोड भागे । 
अनेक अपुर श्रप्मि, थाया-(ध्वी, मित्रा-्वरणा, पृषा, सूर्य, 
पल्नन्य, इन्द्र, भग, अथयमा, अदिति उपा प्रश्नति देव- 
देवियोकी अचेना करने थे ' कोट-कोई लिद प्रजा फरते थे, 
जिससे वे “लिड्देया ” नामपे प्रखद्ध थे। कोई सपको 
भी पूजा करते थे। परशिगगा हेश-विडेश जाकर व्यवसाय- 
वाशिज्य किया करते हे, किस्त्‌ वे अ्र्थगृध्चुता, दानविमु- 
खता, जल्प/ ता शोर “यतनन्‍्त्र धर्मवादिताके लिये वेदिक 
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होता ' क्रिल्ल वे वास्तव अनाथ ना थे। इर, सावन्वर्मे 
कग्वेर्त ही बहाल प्रमाण मिलत हे। 
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आ्रार्यगणके निकट अतीव निभ्दनीय थे। काक्षक्रमसे कितने 
हो 'ग्रार्शशाखासमूहमें आकर मिल गये और! वेदिक 
घर्मको प्रहण कर किया। 

श्राधुनिक नृतश्यवित्‌ पाश्यार्य परिडतोंका मत है कि, 
बतंमान पजायथ झौर गार्धार देश मानवजातिका उत्पत्ति- 
स्थल है । प्रसिद्ध नृतत्ववित्‌ अ्रध्यापक सर आर्थर कीथका 
सतत है कि, भारतके उत्तर-पश्चिम, सीमान्‍्त प्रदेशर्मे, 
सानवजा/तिकी उत्पत्ति हुई है। दूधरे नृतस्ववित्‌ भ्रध्यापक 
जे० बी+ द/चडेनने लंइनाते “720 एक) /8५/7/४(४०॥४! 
नामक सभार्मे, २५-२-१६३१ को, व्याख्यान दिया था कि, 
पृथ्वॉके भिन्न-भिन्न चार केन्‍्द्रोंमे मानवजातिको उत्पत्ति 
६६ थी। उनमें पंजाब और शअफमानिस्तानका मध्यवर्नी 
प्रदेश भी मानवजननकां एक केसर ह। भसिन्‍्त-भिन्‍न 
केन्द्रों मे ( जेसे चीन और मिश्रमें ) भिन्‍न भिन्‍म जॉतियोंके 
मनुब्योंकी उत्पत्ति हुई है।+ पजाब और गास्धारमे जिस 
सानप्रजातिकी उत्पति हुईं थी, उसके यशधरगण आज 
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कल फहाँ हैं ! ऋग्वेदके अति प्राथीन मन्त्रोंकी आलोचना 
करनेसे मेरे विचारमें पेसा मैंचता है कि, पंजाब भोर 
सास्धारमें ही आयोकी उत्पत्ति हुई थी एव यहां प्रदेश 


इनकी भावि-उत्वत्तिस्थज्ञ ( ("४०८४ ) है। अपने सष्टि- 
कालमे भार्यजाति यही बस्ती थी; पोछे भिन्न-भिन्न 
प्रदेशोरम फेली । 


विकान«-+-थ >कमकन समन««ण अकल«ममनक, 


कलचरि शजा शंकरगशक सथयका शिलाल 


राय बहादुर वा० हीराल्ाल बी० ए० 


मध्यप्रदेशके नितान्त उत्तका जिला सागरे हे, जिसका 
नाम उसके रादर मुकामफर रखा गया है | सागर इतना प्राचीन 
नगर है कि उसका जिके मिश्रदेशीय प्रसिद्ध भुगोलबेतता 
टालभीने, हसाकी टितीय शताब्दीमें, सगेड़ा नामसे किया 
है। इत जिले मद्धाउतापी महाराजा समु्युपक्ते समयके 
अर्थात चतुथ शताब्दोके सडहर एग्न (प्राचान ऐरिकिश )में 
अब भी विद्यमान है। मध्य एशियाके हुण लोग भी वहाँ 
तक आये थे झौर अपने राजा तोर्माणका नाम, वहाँके एक 
विशाल वरहके वक्त स्थलपर छाड़ गये है । इसी प्रकार ग्रन्य 
कहें राजघशनोंके स्मारक जिलेगे यत्र-तत्र पाये जाते हे । बनर्मे 
से एक कलचुरिन्वशर्जोंका भी रुमारक उपल्लब्ध हुआ्ला है। वह 
किस जराहमे लाया गया, यह तो विदित नहीं, परन्तु सागर 
नेंगरके दत बारह माल इदगिद्मे हो उसके मृल स्थानकी 
सम्भावना जान पढ़ती है। वत्तमान संमयर्भे वह सागरके 
भ्रार्टिलरी मेंस ( तोपखानेके भोजनग्रह )के प्रहातेमें 
विद्यमान है। मेमक बँगलेका मालिक अब एव ब्राह्मण है। 
परस्तु झ्ादिर्मे उसे एक फोजी भफपरने बनवाया था । जान 
पढ़ता है, वह प्राचीन शिल्पक्ष प्रेमी था। उसने बहुतगी 
मूत्तियाँ तथा खोदाईके अन्य पत्थर झोर दरवाजे इकट्रे किये 
थे। पश्चान उसने, प्रपने वेंगलेरी शोभा बढ़ानेके लिये, अपने 
अइहततेके चारों कोनोमे, चार चोपहल स्तम्भ, ठगी सामग्रीसे, 
खड़े करवा दिये । इन स्तम्भोंमें बहुतसी सुन्दर मृर्रियाँ, चारों 
मुखोर्मे, लगी हुई हैं । नेऋत्य कोणके स्तम्भमें परश्चिमामिमुख 


एव पाषाण लगा हझा है जिसमे तीन-तीन फीट जम्बी पाँच 
पटक्तियोंकां एक लेख है । उस लेखफे नीचे एक पुरुष भीर 
एक ख्रीका चित्र बना हुआ है। ख््री अपनी दुहिताके सिरपर 
शाथ रख हुए है। एक झोर साईरा घोडा लिये खड़ा है । ये 
चित्र राजा, रानी राजकुमारी भोर राजवाजिकफे जान पड़ते हैं, 
परततु विचित्रता तो यह है कि, राजा साहब “गान्धी पोशाक! 
पहने हुए है--यथपि कमरमे एफ क्‍्टार लटके रही है | इन 
चित्रोझ[ फोटो शोर लेखका इबह कापा वेखनेमे हजार वर्ष 
पर्वाशे वेश-भुषाका परिचय हो जाता है । लेख सहस्र वर्षआ हो ने 
के कारण अस्पर हो यया है भौर कई अत्तर भी घिस गये हैं, 
इसलिये बह प्रगरूपसे पढ़ा नहों जा सकता, परन्तु जैसा 
झ्रभीतक पढ़ा जा सका है, वह निम्नलिखित रुपमें है -- 
पड़क्ति --ओ्रो नम' शिवाय | स॒ च परम भद्यरक 
यहाराजाधिराज परमेश्वर श्रीनक्त्म गण) र जदे!। 
पादानु-- 


प० २-- ध्यातो परम भद्रक महाराजापिराज पर- 





मेश्वर त्रीशकरगंगा देवस्थ वर्दमान विजय- 
राज्ये का 
प० ३---नहीपुर परमेश्वर कुल्ों हृति पगजद्ठि राष्ये 
ति सत्कति राजायनजग्रतु श्रीदेवक मस्य भा-- 
प० ४---याँ लोणिय वश प्रेथू-भट्टाकजा देवी 
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येतों माता पितृ पुण्य क्षिति तले कीत्ति प्रविश्य 
पयति/ | तथा लोको सधा हिंठा ॥? 
इस लेखमें शो पतक्तियाँ तो टीक पढ़ी गयी जान पढ़ती 
हैं, पन्‍तु शेष तीन भत्यस्त सन्र है। जेसे पभ््षर जान पढ़ते 
हैं कैरी प्रतिलिपि कर दा गयी है। इसमें सन्देह नहीं कि, 
कुछ प्रचार प्रशुद्ध पड़े गये है, इस कारण प्र्थ ठीक नहीं 
जमता; केवल भाव मात्रका कुछ भर्कंत मिलता है । कृछ 
ऐसा जान पढ़ता है कि, परम भट्ारक मद्दार जाधिराज परमें- 
गवर श्रीलक््मएराज देवके चरणोका ध्यान करते हुए परम 
भद्गरक महाशजाधितज परमेश्वर श्रीशकरगणदवके बढ़ते हुए 
विजय-राज्यमें कान्दही पुरके स्वामी वशज--प्रीकामदवकी भार्या 
भद्दरका देवी मातापिताके पुग्य्ो पृथ्वीपर फैलाकर ( सती 
हो गयी )॥ 
इस लेखको भाकत करनेका झवसर चाहे जो रहा हो, 
इतना तो रुपए है कि, वह श्रीलक्ष्मणश|जक पुत्र महाराज 
श्रीशकरग के राज्यकालमे लिखा गया था। ये दोनों नाप 
चदिकी कजचुरि-बशावलिमें मिलते हे | इस वशकों राजबानी 
त्रिपुरी, कत्तमान तेवर, में थी, जो जबलपुरस ६ भमीलकी 
दुरीपर दे | यद्द पश बढ़ा प्रतापी था, जिसका सबत्‌ शढ८ ई० 
में भ्रारम्म होक? प्राय सहल्ल बषतक चलता रहा । कजचुरि- 
वश शकक्‍रगण नामका पहला राजा सन्‌ 4८० ईब्क्रे 
पूवे हुआ, झोर, उसके ४०० वर्ष पश्चात्‌ द्विताय शकरगण 
हुआ, जो महाराजा लक्ष्मणग़जका पुत्र था। बिलदरीके शिला- 
लेखमें (देखा, एपीप्र/फिया इड्का, ० २४६ भौर २६०) 
इनके विषयर्म यों लिखा है-- 


“श्रीलक्ष्मण॒राजी पि तस्मे सुतपसे स्वयमर | 


मठ बीवेद्यनाथस्य भक्तियुक्त समार्थवत ॥ 


गज्ञा--पुरातरवाडु 
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मर के के क 
निमज्ण यो रलनिधों श्रीमान्तोमेश्वर शने। । 
अभ्यच्च्य काजने: पत्मेरथान्यत्तु न्यवेदयत ॥ 
जिला कोसलनाथोडनृपतेराप्तत्तु यः कालियो 
रलस्र्ण मय: स येन विहितस्सोमेश्वराम्यर्चनम ॥ 

कक के कट ्छ 
श्रीशकरगणस्तस्म।दभूदूभूमी वर! महान । 
यदादद्वन्दयद्रद्ध| द्विपद्धिपि सेतितम ॥/? 

अर्थात्‌ लदमणर।जने एक बढ़े तक्स्वीको श्रीवेथनाथका 
मठ समर्पण कर दिया | उस राजाने समुद्रर्म स्नान करके 
सुवगके कमलेंसि सोमनाथकी पूजा की |कोगल-देशकी जीत 
कर उसने भोड़ ( उढ़ीता )के राजासे रलसुवरभय कालियाकी 
मूर्ति छ्लीनकर सोमनायवों भर्पण कर दी। इसका लड़का 
शकरंगण हुमा, जिसके चरण-क्मलोंकी सेवा ठाके शत्रु भी 
करते थे ! 

शकर्गणने बहुत दिनोंतक राज्य नहीं किया, क्योकि चार- 
पाँच वर्षाके पै्चात्‌ उसका भाई युवराजदव [द्रतीय गद्दीपर 
बैठ गया | शकरग णका एक शिलाद्ेख जबलपुर जिलेक॑ दुबरी 
मढ़ामें मित्रा हे, जो अ्रभीतक पूर्गा-रूफस पा नहीं जा सका । 
इस लेख एक-एक फुट लम्बी दस पट क्तियोँ है। दसवीमे कबल 
शे ही प्रत्र है | चोथो भोर पाँचदी पटूक्तियोंसे कलचुर भोर 
श्रीशकरमगका नाम पढ़ा जाता दै। शेब भागक भार कुछु- 
कुछ पढ़े जाते हैं, परन्तु भय ठीक नहीं जमता । जनरल 
कनिघमने उसको लिखावटफसे उस सातबीं शताब्दीका 
ठहराया था, परन्तु यह श्रम था। उसके भ्रक्तर सागर शिला- 
लेखस मिलान खाते है, जो दसवीं शताब्शके है। 


९ ५९ की अं | 


गामीण बोलियोंके समुचित अध्ययनका महत्त्व 


डा० बावूराम सक्‍तेना 


इस विशाल भारतभूमिमें, भारत सरकार द्वारा 
प्रकाशित भाषा सर्वेके अलुसार, २२२ भाषाएँ बोली 
जाती हैं, ओर, यदि इनके अवान्तर भेदोकी ओर 
भ्रयान दिया जाय, तो इनकी खख्या पाँच सोसे 
अधिक हो जाती है। इनमेंसे आर्ये-भाषाएँ ही 
प्रमुख है । इन भाषाओके साहित्यिक रूपका अध्य- 
यन सेकडो वर्षोसे किया जा रहा है; पर इन 
खसाहित्यरहित बोलियोकी ओर विद्वानोका ध्यान 
अभी पचास-साठ वर्षोसे ही गया है। इस विषयमें 
भी प्रमुख कार्यकर्ता विदेशी घिद्दान्‌ प्रियसेन आदि 
ही है । पर किसी भी भाषाका अध्ययन विदेशियों 
द्वारा उस सक्ष्मता, पटुता तथा शुद्धताके साथ नहीं 
हो सकता, जो इनके अध्ययनके लिये आवश्यक है। 
यह काम इन भाषाओं ओर बोलियोके बोलने 
वालोका ही है ओर वे हो इसको सुचारु रूपसे कर 
सकते हैं । 

प्रश्न उठता है कि, इन ग्रामीण बोलियोके 
अध्ययनसे क्‍या लाभ * इनमें कोई साहित्य तो है 
नहीं, जिसके द्वारा जाति अथवा राष्ट्रकी उन्नति 
हो! परन्तु, तो भी इतिहासकी द्वष्टिसे भाषाके 
अध्ययनकी परम आवश्यकता होती है । भाषाके 
शब्दोंमें जातिकी सभ्यताका इतिहास भरा रहता 
है; भाषा स्वयं ही सस्यताका एक मुख्य अह् है। 
इसलिये उसको अवददेलना करना उचित नहीं । 
यदि प्राप्तीण बोलियोंका सुच्यवस्थित अध्ययन 
किया जाय, तो बहुतसे ऐसे शब्द्‌ मिलेंगे, जिनका 
आज़ साहित्यिक भाषाओंमें प्रयोग नहीं मिलता, 


एम० ए०, डी० लिट्‌ 


परन्तु जो प्राचीन भाषाओं--सस्कृत, प्राकृत आदि--- 
में पाये जाते हैं। 
झ्राम-गीतो ओर दुन्त-कथाओंमें (जो प्रायः 
ग्रामीण बोलियोंमे ही पायी जाती है) अपनी 
सम्यताके रहन-सहन, खान-पान, रीति-रवाजके थे 
ब्योरे मिलते हैं, जो किसी भी काव्यकथा आदियें 
दुष्प्राप्प है । इस विचारसे प्राम-गीतो, आम- 
कथाओ तथा ग्रामीण बोलियोके अध्ययनसे 
इतिहासपर अच्छा प्रकाश पड सकता है । 
भाषा-विज्ञानकी द्वृश्टिसे भ्राम्य बोलियोंके अध्ययन 
का व्ठा महत्त्व है। प्रसिद्ध फ्रासीसी विद्वान 
प्रिजलुस्कीने अमी कुछ मुण्डा ( कोल) जातियोफे 
शब्द-समूहका अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला 
है कि, सस्कृतके मातड़ू ( हाथी ), महिषी ( भेंस ) 
शब्द्‌ मुण्डा भाषाओसे लिये गये मात्तूम पड़ते हैं । 
भारतीय आये-बोलियोपर भारतीय विद्वानोंने 
अभीतक उपेक्षाकी ही द्वष्टि रखी थी। इधर दूस- 
पाँच सालसे बँगाली , फकाश्मीरी और अवधी योलियों 
पर भारतीयों द्वारा कुछ काम हुआ है। इनसे कुछ 
बडी रोचक सामग्री प्राप्त हुई है । इस छोटेसे लेखमें 
उसका सकेत भर किया ज्ञा सकता है। 
ध्वनि-परिवर्तनकी द्वष्टिसे यह ज्ञान कि, अवधी- 
में शब्दके अन्तमें कुछ ऐसे स्वर विद्यमान हैं, जिनका 
अस्तित्व केवल फुसफूलाहट (४॥४५/९/ ,में है, 
बड़े महत्त्वका है। उदाहरणके लिये संस्कृत “अपनी” 
का रुपान्तर प्राकृतोमें “अग्गी” और स्टेंडड हिन्दीमें 
आग! मिलता है। पर पुरानी अवधी ओर घजकी 


८८ गक्ला-पुरातत्त्वाडु 
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बोलियोंमें “आगि” दिखाई पड़ता है । आधुनिक अब- 
घोमें यही आगि शब्द मिलता है; पर अन्तिम “इ” 
पूर्ण स्थर नहीं, केवल फुसफुसाहटका स्वर है 
अर्थात्‌ “इ"के उच्चारणके लिये मुख जो आकृति धारण 
करता है वह तो होता है, पर घोष जो स्व॒रका 
मुख्य अड्डू है, वह नहीं मिलता। इसलिये इसको 
फुसफुसाहट स्वर (१७४8४९/९४ ८वे 797७ 4 ) कहते 
हैं। इसी प्रकार संस्कृत 'पुत्र.”, पराक्ृृत “पुत्तो 
स्टडर्ड हिन्दी ““पूत” और पाचीन अवधी “पूतु” है, 
पर आधुनिक अवधोीमें ( पूतु”का अन्तिम स्वर केवल 
फुसफुसाहटका है। इस अन्वेषणसे यह पता चलता 
हे कि, प्राचीन सस्कृतसे प्राकृतो द्वारा आये 
हुए शब्दोमै, ध्वनियोमें, ज्ञो परियतेन हुए है, वह 
बहुत शने.-शने. हुए होगे। दीधे स्वर पहले कुछ 
छोटा हुआ, फिर, उससे छोटा, फिर सम्भवत 
हस्व स्वर्के बराबर ओर तदनन्तर छोटा होता- 
होता बिलकुल लुप्त हो गया । 

इसी प्रकार व्याकरण-सम्बन्धी बडी रोचक 
सामग्री, ग्रामीण बोल्ययोके अध्ययनसे, प्राप्त हो 
सकती है। उदाहरणके लिये पश्चिमोत्तर प्रदेशमे, 
गिलगिटकी तराईमें, “इन” शब्द मिलता है, 
जिसकी सम्बस्ध-सूचक विभक्तिका रूप अब भो 
“कुल्ूस! ( संस्कृत “इन्द्रस्य” ) है। 

शब्द-समसूहके अध्ययनसे ऐसी प्रचुर सामग्री 
प्राप्त हो सकती है, जिससे अपने पुराने साहित्यपर 
भी अच्छा प्रकाश पड सकता है । अधथवंवेदमें 
शिल्प-धम्बन्धी तथा अन्य बहुतसे ऐसे शब्द मिलते 
है, जिनके ठीक-ठीक अर्थका पता नहीं चलता | खूर, 
तुलसी आदि प्राचीन कवियोकी ऋृतियोंमें बहुत 


शब्द ऐसे हैं, जिनका तात्पय अज्ञात है | यदि ग्रामीण 
बोलियोका शब्द-संग्रह किया जाय, तो मेरी धारणा 
है कि, अधिकाश पुराने शब्दोंका अर्थ प्रकट हो जाय । 
उदाहरणके लिये कुछ शब्द नीचे दिये जाते हैं। 

पाली-भाषामे “अमश्' ( संस्कृत अम्रात्य ) शब्द्‌ 
ससस्‍्कृतकी तरह बहुधा “मन्त्री” अथवा “दरबारी”के 
अथेमें नही प्रयुक्त हुआ है, “नोकर/”'के अर्थमें हुआ 
है। मेथिलीमें '“अमात ',शब्द अब भी कुछ शरद्र-जातिके 
मनुष्योंका बोधक है। यह छोग इधर-डघर पालक्की 
ले जाया करते थे। ठीक इसी अर्थमें “जातक”की 
“निदान-कलामें मे “अमच्”शब्दका प्रयोग हुआ है। 
पाली-महावसमे “मुलाल”' (सस्कृत 'एठणाल” )शब्द 
आया है। उत्तर भारतमें इस शब्दका अब पता 
नहीं चलता | इसके स्थानपर “मेसीड” ( सस्क्त 
“बिसकाण्ड”) युक्त पान्तमें ओर/भे”पंजाबमे मिलता 
है| परन्तु मध्यभारतकी माल्वी भाषामें 'मुरार! 
शब्द मिलता है, जो “मुलाल”का ही रूपान्तर है | 
संस्कृतमे "द्रोण” ओर “नालिक” शब्द अक्न आदिके 
नापनेके लिये मिलते हैं। इनके रूपान्तर अब भी 
गढवाली भाषामे पृणुक्त फिये जाते हैं। 

इस ब्रिवरणसे पता चलता है कि, अपने ग्रामोमें 
कैसी साम्रग्नरी भरी पडी हे । बहुतसी सस्थाएं, 
पुरातत्त्व-निषयक अन्वेषणके लिये, पुराने स्थानोकी 
खोदाई आदि कराती हैं। यदि पएक-आध ही 
सस्था ऐसी हो, जो कुछ विद्वानोंका सहयोग 
पृप्त करके भाषा-सम्बन्धी खोज करे, तो पुरातत्त्व- 
की पुचुर सामग्री सगृहीत हो सकती हो, जिससे 
राष्ट्रके इतिहासपर समुचित प्रकाश पड़ेगा और 
मनुष्यजातिके श्ञानकी वृद्धि होगी। 
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१५४ प० लोचनप्रसाद पाण्डेय 


राजा कर्क सवर्णवषका वाहअशप्ली दानपत 


डा० विनयतोष भट्टाचार्य एम० ए०, पी-एच० डी ० 


कके सुकांव के जिस सामदान-पत्रकी चर्चा को जा 

रही है, पह तीन पढट्टों ( तामपश्नों )में है। तीनों तामृपत्र 
एक गोल अ्रेंगूटीके द्वारा सयुक्त हैं, जिसपर एक मुद्दर 
लगो हुईं है । यद तामूदान-पत्र बड़ौदेके ही एक निवासीसे, 
कुल २०) रु० में ही, ख़रोदा गया था। आजकल यंह 
बड़ौदेफे झोरियटल इंस्टीट्यूटकी द्ाहृ॒व रोम सुरक्षित है। 
गुजरातके करके सुवर्णवर्षके खलेलोंमेंसे येदी एक ताम्रपत्र 
झअवबतू अ्प्रकाशित शहा हे। वग्बई-प्राग्वके लियेन सहो, 
'कन्तु बडौदा-राज्यके किये तो निस्सन्देह यह, ऐतिहांसिक 
इश्सि, एक बहुमूल्य वस्तु है। वास्तवर्मे, हसी राजाके 
अभश्यान्ये दान-फ्योकी ही भॉति, इसमें जिन स्थानों सथा 
ग्रामोका उक्‍्लेख है, वे यढोदा-राज्यमें ही स्थित हैं । उद्लेख 
में आये हुए कुछ नाम श्राज भी विकृरत-रूपमें मित्रते हैं। 
तीनो तामपत्रोंकी लग्बाई ११ इच्न, चौड़ाई ८ इश् तथा 
मोटाई चोथाई इश्ज है | सम्पुर्ण तांम्रपत्रकी चारो भोरके 
बाहर कुछ उठे हुए और मोटे हैं। जान पढ़ता है, खेखोंके 
रक्तार्थ ही ऐसा 7कया गया था। तीनों ताम्रपश्नेंके बीचसे 
होता हु्मा--स्रिपट--एक छेद है; ओर, हस प्रकार 
तीनोमें एक ठोस चँगूढीकी नत्थी लगी हुई है । झँगूटी 
आअयहाकार है | इसकी मोटाई ॥ दस्ख सथां व्यास ७॥ इस 
है, जिससे तोर्मो ताम्नफत्र सयुक्त हो थये हैं। अंगूदीपर एक 
गोज़ाकार मुहर है, जिसका व्यास डढ़ इश्च है। सुदरमें 
गरुदुका पुक चिम्र भर ही है, दिखा कुछ भी नहों। 
ताम्रपत्रका लेख + सुरक्षित तथा उसके अक्षर सपाव्य 





+ फलीट मद्दाशय लेखको भाषाको प्राचीन कनाड़ी शिता- 
लेखकी भाषा पतलाते है (7 4 277, ?? 766 ) 


तथा इ० सम्पूर्क ताल्नपत्रके प्रथम तामृपद्रका भुख भांग तथा 
(२ 


हैं । मुद्रण बढ़ी कुशलतासे किया हुआ, स्पष्ट और 
सुपाव्य है । इसलिये अ्रह्ठरोको पदचामने, पढ़ने और 
समभनेमें कठिनाई नहीं होती । खोकाईमें एक विशे- 
पता यई भी है कि, श्शुद्धियों बहुत कम--नहींके 
बरॉबर--हैं । यह बात हस राज़ाकी और-और 
खोदाइयॉमे नहों है । हस सम्पूणषा खोदाईकी भाषा 
सम्कृत है। हॉ, सूमि-दानकी बातें पश्चोसे ही वर्णित 
हैं । दान-पकलेखके अस्त राजा सुवर्णवर्ष और 
उप्तके स्वामी अमोघवर्षके हस्ताक्षर हैं। पद गधर्म हैं; 
इनके वर्रा विज्ञकु्न विभिन्न हैं, भौ९, तुलनात्मक दृष्टिसे 
देखनेपर, उत्तरायकी श्रपेत्ञा, ये दृतक्तिणीय शिक्षा-ल्तेखोंके 
यर्णासे कहीं अधिक मिलते-जुलते हैं। ऐसे तो इस दान- 
पत्रके पद्च झन्यान्य दानपत्रोंमें भो मिलते हैं, किन्तु विशे- 
घत गुनशातके राष्ट्कूट-आजकुमार कक प्रथमझे नौधारी- 
ताम्रपत्रपर लिखित शाखन-पत् में ( (/॥८४7४९/ ) दया 
गुजरातके. राष्टुकूट - राजकुमार गोविन्दके कवि-पश्नों 
(०० 2/6/९५ )में अधिकांश आये हैं। इस साम्र- 
पत्र-लेखकी वजन साढ़े चार सेर( 8 पोंड ) है । 

वर्या-विस्थासके सम्बन्धर्म जो कुछ मेरे सानन ये 
ओफेस्चर ढा० देवदस रामकृष्ण भागडारकर महोदय, 
डपयु क्त नोसारी-साम्रपत्रोंकों समीक्षा करते समय, लिख 
चुके हैं, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ कद्दना नहीं है| वर्स- 
विन्यास-छग्बश्धी निग्नाक्षिर वाले सइस्वपुर्णा और 
उल्लेखनीय हैं.-- 





तीमरेफ पृष्ट-भांग बिवकुल खाली है, कुछ लिखा नहीं | 
बीचके तामृपद्र रोनों ताफ, लिखा हुआ। है ।--लेखक । 
कु 7272277.49 ज5, 2 /87 





९० शद्भा--पुरातत्त्वाझु 


उरकन्‍ण 





'ऋध+म पा पका ५. 





(१) अजुस्वारके स्थानमें कय्ट्य सानुतासिकका प्रयोग | 

(-) पके बाद भाये हुए विषणके स्थानमें 'स'। 

(१, था और 'दाके साथ 'द' भौर का इद्वित्त । 

(४) क'के बाद, सभी स्थानोमें, जिल्मामूलीयका 
उपकल्पन ( 30/0,/((४(/४७५ ) | 

यह दानपत्र राजा कक सुवणवर्षओ शासनसे 
सरबन्ध रखती है, जो गुजरात शाखाके राष्ट्कूट-राजवरा 
में उतपत्त इम्द्रका पुत्र था ! हुस (वतमान दानपत्र) 
में जो वंश-क्रम-विवरण है, वह इस प्रद्धार कहा 
जा भकता है --( १ ) गोविन्दराज, ( २ ) उसका पुत्र 
कक राज, ( ३ ) उसका पुत्र इसराज, (७) उसका पुत्र 
दाश्तिवुग, ( ५ ) कृष्णराज ( कशरामका पुत्र ), (६) 
उसका पृत्र गोविन्दराम (उपनाप्त बल्‍्लभ ), (७) 
भर वराज ( गोविन्द्राजका छोदा भाई ), ( ८) गोविन्द- 
राज ( भ्रवाजका पुत्र ,, ( ३) शव, & उपनाम 
अ्रमोघवर्ष ( गोविम्दराजका पुत्र ) (१०) इन्द्रशज 
( शंका मामा ), (१३ ) ककहाज ( इन्द्रराजका पुत्र 
और पसमान शासक ) । 

इस वशावक्ञीमें यह ध्यान देने योग्प बाप है कि, 
प्रारम्भिक काम सुक्त रष्टकूट-वशके राजाध्रोंका उल्लेख 
है, और, यद्द वश गोविश्द्राज तवायतक आकर सम्राप्त हो 
गया है। गोविन्दुको एक अबुज था, जिसका नाम हस्थ 
तृतीय था। हुसी ( ैच्ध् नृतीय )के द्वाश शाष्टकूट- 
राजवशकी गुजरात-श|झ्राको उर्त्पत्ति हुईं । कहते हैं, 
इन्त्रराज काट प्रदेशका अधिपएति हुआ था, जो गोविन्द 
तृततीषके हरा उसे प्राप्त हुआ था । चुह्नरके मतानुसार 
यह लाए-प्रदेश वतमान मध्य और दत्तिण गुजरात--मादी 
और कोंकरयके बीचका प्रदेश -है, किल्तु कवि सथा 


* ई रे 2०9, 72 (5 





के 7 4 77, # 759 


[ प्रवाह ३, तरग १ 


हम 








'क्‍->9०५0..५+3००७७. 0४ हा कर ८००० 


बढ़ौदेके शिक्षा-लेखाँमे वर्णित स्थानोंके भाधारपर उसकी 
यह धारणा थी कि, नवीं शताब्दीमें लञाद एक बहुत 
छोटा-पा प्रदेश था! हस देखमें झागे यह सिद्ध किया 
जायगा कि, गुजरातके राष्ट्कूट'ने जिस भू-स्ण्डपर शासन 
किया, उसको उत्तरीय सीमा माही नदी तथा दक्षिणी 
सीमा नर्मदा नदी थी, इसके अतिरिक्त कुछ ग्राम भी 
थे, जिन्हें हम शाजाओने, दानमें, दे दाल था, पिशेषत 
कक सुरर्शवप बढ़ावा-राज्यमें हो सकता है, जो हन 
सीमाभोके अ्म्तगत है। पह बहुत सम्भव जान पढ़ता 





है कि, मुश्ष राष्ट्कूट-राजवशीये गाविश तृशीयने, 
शकाब्द्‌ ७२८ और ७२६ के मध्य, गुजर्रों या चपो- 
सकतो या अनहिद्ववाडढ़के चावदाका जीता शा, और, 
इनके लाटकओ सीमाम्त प्रदेशोंको अपने राज्यमें मिछा 
किया था। बढ़ोइके शिला-खेखर्मे (७खा है कि, इश्द्रने 
गुरजर-राजकोी पराजित किया था । गुर्मराक ड्वारा, अपने 
विजित परदेशोंपर पुनरधिकार प्रप्प्त करनेके निम्मिस, किये 
गये पश्चारक/लीन अ्यत्रपर छ ऐस्त छुआ होगा। यह 
भी लिख। है कि, मूत्त राष्ट्रकू-राजवशीय- श्रीवरलभ 
या सोविग्द तृतोयके विरुद्ध इस्ह्रालने दाक्षणफे महा- 
सामस्तोंसे सन्धि कर ली थ। । इससे यह छात्र होता 
हैं कि, हस्प्राजके हदगर्मे, अपने बढ भाईके प्रति, कृत- 
शताका कुद् भी राव नहीं था, जिसने उसे ( इन्द्ररा- 
जको ) गुजरातका राज्य, दान-स्वरूप, दे डोला था। 
इसका यह भो लचप हो सकता कि, जब गोविन्त्‌राज, 
अपने शेप जीवनढी श्रो-घूक्िमें, पारिवारिक कलहमें पौसा 
हुंआ। होगा, तब -अयस्तर पाकर--इन्द्राजने, मूह 
राजवशसे सम्बन्ध विच्छेद कर गुजरातर्मे एक स्वाधोग 
राज्येको स्थापना कार ढाक्षी होगी [# 


- 09वं 


नै ०९ (छा?) है 





प्रवाह ३, तरंग १ ] 


राजा कक सुबणव्धका आह्यगपल्ली दानपत्र ९९ 





इन्द्राजके दो पुश्न थे, ककशल और गोविन्द्राज । 
झपते शासन-काकमें ककराजने कहे बार भूमि-दान 
किया था, जिपमें इस वर्तमान दानकझो लेकर तीनका 
पता चलता है । इनम तोनोंके नाम हैं--बढ़ोंदा-दान- 
पत्र,+ मौसारो-दानपत्र # और सीसरेकों, सुभीतेके किये, 
आदाणपरली-दानपत्न कह सकते हैं। बढ़ौदा-दानपत्रका 
समय शकाउद ७३४, नौसारीका ७३२८ और माइाण- 
पकलोका ७४६ है। इससे प्रकड होता है कि, कक 
शकाब्द ७३७ के कुछ दिनों पहले ही सिहासनारूद 
हुआ था, और, शकाढद ७४६ पर्यन्‍त या इससे कुछ 
विनों बादतक उसने राज्य किया था । किन्तु उपयुक्त 
कय्नोंसे यह ली सोना जा सकता कि, कक राजका 
शस्‍सन शान्तिपुर्ण और अवच्छिन्न दुआ था, क्याकि हम 
देखते है कि, शफाबद ७३४में, उसके छोटे भाई 
सोपिन्द्राजने, यह जताने»झे अ्रमिप्रायंने कि, उसी 
साल वह मध्य गुजरातका शासनकर्त्ता था, बड़ोदेके 
समीपका एक शाँव, “नगरेख्र!'के रूपम, दान का डाला 
था । इसके चौद॒ह वर्षा बादका, शकांठर ७४६ का, 


है। अब, इससे काल- 


उसका एक दूसरा दानपन्र » 
निणय पम्वन्बी उन्नकत खड़ो होती है, जिसे किप्तो 
भी गुजरातों ऐतिद्वालिकने आजतक नहीं खुलकायां है। 
वतमान ताम्रपत्रकी खोजने, जो सम्भघतः कक का 
अग्तिम दान-पन्न है, इस सामअस्टका पूण रूफसे अनु- 
सम्धान करना अनिवायय फर दिया है । 

कक आह हपा 4 हक जो, ही व 7 
कफ ए०/ ॥ में प्रकाशित । € ७ 72. /क#पेतक- 
7832/49, 79, आठ, #ए 
४४ # में प्रकाशित । + तोस्खेद-दानपत्र ( 40३ ४2६८ 
6/क॥ ) | 7/९€६ ह्वाग 72% 7#ब 777/, 
2४, ठं3 #/ में प्रकाशित । >८ गोविन्द्राजका कबि-दानपत्र 
( 7608 (7687) 6, #काछ- ह्वार 2 4 0] 


/०7'.. द्वारा 


इस अपूर्व स्थितिके दो विवरंण दिये जा सकते 
हैं, दो अकारसे इसको ध्यास्या की जा सकती है । 
सीछघरी व्योख्या यह है कि कक दोनों भाइयोंने एक 
ही साथ राज्य किया, उतनी उपयुक्त और प्राह्य 
नहों हो सकती; क्योंकि यदि यह बात होती तो 
निश्चय ही दोनोंके दिये गये दानके तौम्रपन्नमें इसका 
उल्लेख होता । दोनों भाइयोने बढ़ौदेदी श्रौासपासकी 
भूमिकों दान स्वरूप दिया था, और, दोनोंके शासन-पत्रो 
( (॥6३/८/8 )मे. चतप्रदक या तो मुण्य ग्राम या 
पहोसका ग्रांस बतलाया गया है। फिर, यह सर य नहों 
है कि, गुजरातक। राज्य इस प्रकार विभक्त हो गया हो 
कि, दोनों भाई, टो विभिन्‍न भू-भागोंमें, एक ही 
समय, शाप्तन करते रहे हो। 

धर वराजक॥ [ राष्ट्रकूरोंकी गुज़रात-शाखाका एक पश्चा- 
रकालीन राजा के एक शिला-लेखमे लिखा है दि, 
कक ने विपकी शत्रु ओके हाथसे सान्यखेतके राष्टकूटोंके 
राज्यका उद्धार किया था श्रौर इसके न्‍्याययथः अधिकारी 
मूज्ष राजवंशीय राष्टूकूट राजा अप्रोधवर्षको सिहासना- 
रूढ कराया था « | यद घटना निश्चय ही शकाबदु 
७३४ में घटी होगी, क्योंकि अ्रमोधवर्षका नाम, 
शकाबब ७३८ के+ शासन-पत्रो ((॥ // /€/'१)में मित्रता 
है, जो उसके शासनकाज़का सम्भइत. प्रथम उस्ज्लेख 
है। कक राज उन दिनों गुजरातपर शासन कर रहा था। 


स्वभाक्‍त उसे, ,मूज  राष्ट्रकूट राजवशीय अमोघधवर्षके 


7 ४४७ 7४47 में प्रझशित । 
€ शकाबद ७४७ / 4 700 3/ ७ 798 
२ में प्रभाशित । 
+ 0976 निजरबाहुबलव जित्य योष्मोघवषमचिशत्स्व- 
पंदे व्यघत्त । 
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सहायताथे, अपने राज्यको छोड़ना पढा था, ओर, शायद 
उसने, अपनी अनुपस्थितिमें, राज्यकी वेख-रेख करनेका 
भार अपरे छोटे भाईडे हाथोंमें सौंपा था। वह शीघ्र 
ही अपनी राजघ/नीको कौटा होगा और सम्भवत लौटने 
पर ही उसने शकाब्द ७३८ में एक दूसरे शासन-पत्र 
( 0४९४" ) की घोषणा की उसके छोटे साई 
गोविन्द्राजके शकाब्द ७३२१५ और ७४८ के शिक्ा-लेखों- 
से पता चलता है कि, उश्त ( गोविन्द्राज )के हृदयम 
अपने बढ़े भाई [कक्क राज]के प्रति गस्मीर श्रद्धा एवम्‌ 
राज-भक्ति थी | 

उपयुक्त काज्न-निर्ंयकी गड़बदीको दूर करनेके 
निमित्त दूसरी धारणा यद्द हो सकती है कि, शकाब्द 
७३१४मे छोटा भाई, जिस समय उसके पाँव पूरी तरद 
नहीं जमे थे, अपने भाईके प्रति कद्दर शत्रु बन गया, 
और , साइसी पुरुषोकी सहायतासे, धोका देकर, भपने 
भाईको हरा दिया । दस प्रकार पराजित होकर आश्रय- 
हीन कक को, मान्यखेतके सुक्य राजवशीय राष्ट्रकृटोकी 
सहायता क्ेनेके निमित्त, दक्षिणकों ल्ोद जाना पढ़ा। 
वहाँ, उसने अपने सम्बन्धियोमसे जायज दवादार-- 
स्यायत अधिकारों अमोघवर्षके हायोसे राजगद्दीका 
अधिकार छीन लेनेके जिय रखे गये करिसो भयद्वर पड़ 
यन्म्रका अवश्य दी भढाफोड़ किया होगा | स्वभावतः 
उसने अपने पौरुषसे उसे राजगद्दीपर बेठाया। अमोध- 
वर्षने कृतज्ञता-ज्ापनके रूपमें कक राजको, अपने छोटे 
भाई गोविन्दराजकों कुचल ढालनेके निमित, जिसने 
घोकेसे उसके राज्य ( गुजरात )प९ भ्रपना अभिकार जमा 
किया था ] श्रावश्यक सहायता टी । यह भी सम्भव 
लान 7ढ़तों है; क्योकि शकाब्द ७३९५ | के शिल्लौ-जेख 


_# योभारी-ताम्पढ़ । रे 
कऑ दबे ही ऐ, 2? 83॥/ 
४ +« *।३, || 757 


[ प्रवाह रे, तरंग १ 


का एक सेनापतिकों दिये गये भूमि-दानसे सम्बस्ध 
है, जिसने सम्भवतः गोविन्दरानके ही झपने शबत्रुओंको 
विष्वस्त करते समय थ्रद्धितीय पुरुषार्भ प्रवृशित किया 
था । यदि कक रोजने भाईको साधारण अ्रंतिनिधि 
(00/0/9)के रूपमे नियुक्त किया था, तब तो न तो 
युद्ध करनेका ही अवसर आता भौर न एक सेनापति 
को, अपूर्व पौरुष-प्रद्शनके लिये, विशेष-पारितोपिक-पराछि 
का ही, जय्र कि, वह पौरुष उसके अपने बढ़े भाई 
कक राजके विरुद्द प्रचलित नहीं हुआ होगा। चूँकि 
इस सरबन्धमे हंस शिला-लेखने और कुछ नहीं लिखा 
हे--निश्रयात्मक रूपसे कुछ निर्शाय करना वसा है । 
ऐतिटाविकोपर ही इसकी विंवेचना--इसका निर्णय छोड़ा 
जाता है कि, उपर्युक्त दोनों बातोमे कौन माननीय भौर 
तथ्यपूर्ण है, क्योकि यह बांत विचारणीय है कि, जिस 
समय गोविन्वराज अपने बड़े ,भाईके यहाँ प्र तनिधि 
( 20079700॥ ) का कार्य कर रहा था, उस समय, सेना- 
पतिकों इसी लिये पारितोपिक दिया गया था कि, उसने 
पढ़ोप्ती शक्तियोमेसे विरोधी शरत्रुओकी पराजित 
किया था। 

दूधरी बात, जिस भोर ऐतिहाप्रिकोका व्यान विशेष- 
रूपमे श्राकपित किया जाना चाहिये, इन ढोनों राजाशो 
-कक और उप्तके स्वाप्ी--के चिह्न या व्यश्नन-सम्बन्धी 
पुम्तिकाओं ( हस्तकृतियों )का अर्थ या उदवोधन है, 
क्यों इसका सीधा लगाव गुजरात-शखाके राष्ट्रकूदो 
और मान्यखेतम्थ प्लुख्य राज-परिवारके राष्ट्कूटोके पारस्प- 
रिक सस्वन्धसे है। हसे सरबन्धर्मे यह बात ध्यान देने 
योग्य है कि, युनशतके राष्टकूट अपनेको संद्ासास- 
न्ताधिषति और कमी-कभी ज्ञाटेश्वर | कहा करते हैं, 
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और, ऐसी बात कक के अन्यान्य शिक्षालेखोमेंसे एक 
ही शिक्षा-ब्षेखमं है । यह वतंमान श्राह्मणपहली ही 
ऐसा वान-पत्र (ताम्र-पत्र ) है, निश्रमे हममें सामन्‍्त- 
राज और उसके झअधीश्वरके संयुक्त हस्ताक्षरोंके प्रच 
लनका सर्प्रथम उदाहरण मिलता है। अब इससे यह 
निविवाद सिद्ध होता है कि, जहाँतक इस ब्राह्मणपरली 
दान-पत्रका सम्बन्ध है, कक्क ने मुख्य राजबशी राजा 
झमोधवर्षका अधिपतित्व स्व्रीकार कर लिया था, जेपा 
कि, इस ताम्न-पश्ममें दोनोके विभिन्न हस्ताक्षरोस्ते प्रफट 
होता हे । कक्क के सर्वपुवं शिज्षालेखमें, जो शकांबद 
७४४ का है, कक या उसके अधिपति--चाहे गो विन्द- 
राज तृतीय हो अथवा अमोघवर्ष--किसीका भी दस्तोत्र 
नहीं है । वूसरे वशक्रमिक रूपमें क्िखे हुए शकाब्द 
०३८ के शिलालेखसे भी केवल फक का ही हस्ताक्षर 
है, उसके अ्विपतिका नहीं, जैसा कि, हुस अ।ह्मणपर्ली 


दान-पत्रमें अमोघवर्षका है। 
शकाब्द ७३४ के तोरखेद-दानपत्र मे &, उध्के 


भाई गोविन्दराजने श्रपनेको “नरेन्द्र” घोषित किया है 
और शुद्धवर्षको अपना महास्ामन्त कहा है, जिसे उसने 
“सलिदरक्खी बारह” नामक जागिर दी थी । इस 
दान-पत्रस न तो गोविन्द या कक का ही हस्वाचर है 
झौर न अधिपति अमोघषवर्पका ही। 

गुजरात्-शाखाके प्रथम राजा इन्द्राजको, गुजरातका 
राज्य, कृपा-स्वरूप दान मित्र था। चूँकि उसके एक 
भी केखका पता नहीं मिलता, हललिये यह जानना 
कठिन है कि, अपने अधिपतिडे प्रति उसका व्यवहार 
अथवा विचार केसा था। परन्तु अपने झअणिपतिसे तो 
बढ़ शन्रुताका भाव रखता था, यह बात इसोसे साफ़ 
प्रकर द्ोती है कि, अपने बढ़े भाई और झधिपति 


गोविन्द तृतीयके विदद दक्षिणगफे कुछ महासामन्तोसे 
वह सित्ष गया था।+ ऐश्ली दशार्मे यह झाशा नहीं 
की जा सकती कि, इन्द्रराज राष्ट्रकूटेके मुख्य राजवश 
का झधिपतित्व स्वीकार करेशा । इन्द्राजका राज्य 
फक राजको मिला और उसके सम्बन्ध भी यही 
बात कही ज। सकती है । शकाब्द ७३४७ में उसने 
अपनेको “"महासामन्त” ओर “ल्वाटेश्वर” »८ ( खाद- 
देशाधिपति ) घोषित किया था। फ़िर, उसका भाई 
गोविन्दयाल झपनेको “नरेन्द्र” और अपने एक 
ग्रधीनस्थकी “सहासामन्ताधिपति” |! कहसा था और 
यह मान खेनेके लिये ऐसा कोई कारण नहीं है कि, 
उधने मुख्य राजवशक' आअधिपतित्व कभी स्थोकार 
पिया था । 

कक्क के वर्तमान बाह्मगपण्की ताम्रपत्न्में यह प्रवृत्ति हम 
बिखकुल बदकी हुई पाते है, क्योकि इसमें उसने राजा 
अमोधवर्षसे हस्ताक्ष? कराकर उसका अधिपतिस्व स्वीकार 
किया है | इससे यह विश्वास धोता है कि, कक ने 
गुजरातक राज्यपर  पुनरधिकोर-प्राप्तिके लिये राजा 
अमोघवर्षकी सहायता, इसी शर्तंपर, क्षी कि, वह उसका 
अधिपतित्द स्वीकार करेगा । कक्क के उराराधिकारियोंने 
इस नीतिका सेव पालन किया अथवा नहीं, यह कहना 
सम्भव नहीं है । 

गुजरात-शाखाके राष्ट्रकूटोफे सभी लेख (ताम्न-पत्तदि) 
बढ़ोवा-राज्यके लिये बड़े महक हें, क्योकि उन 
राजाओझों हारा दान किये गये झअधिकाश ग्राम सथा 
भूमि भ्रादि हसी राज्यके अन्तंगत हैं । गूजरात- 
शाखाके रष्टकूटाके सभी क्षेखों [दानपत्रों |में वर्णित 
समस्त ग्रामोकी व्याख्या इस दोटे-से ल्ेखमें, स्थाना- 


भावके कारण, नहीं हो सकती | अव कक के इस 
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ताज्र-पत्र्म उक्लिखित आमोंको हो सक्षिप्त ध्यास्या 
यहाँ की जाथगी, और, यद्द सिद्ध फरनेकी चेप्ट की | 
जायगी कि, उसका राज्य, उत्तरमें माही और वक्षिणमें 
समेद। दीसक ही सीमित था । 

गुजरातके कक्ष सुवर्शवर्षके शासनकाजक जो रीन 
साम्रपत्न-कैख हैं, वे ये हैं--- 

(१) बजोदानानपत्र (शफाब्द्‌ 3३७)--म्रवहए 
अजक४त०फ जे।7 ? 65॥/ में प्रकाशित यह 
दान-पत्र केन्द्र-स्थान घिदासमीम लिखा गया था । 

(२ ) नौपतारी-दानपत्र ( शकाब्द ७३८ )--रायल 
एशियाटिक सोपघाइटीकी वस्ग्रई-" खाक जनक (.ै ९, 
27 92 ) में प्रकाशित यह दन-पत्र केन्द्र-स्थान खेतक 
( कैरा अथवा सरभवत खेंड )मे लिखा गया था। 

(३) आ्राह्मणपछ्षद्नी दानपत्र (शकाब्द ४६) - 
वर्शमान दानपत्र, जो अवतक श्रप्रकाशित है। 

प्रथम दानपन्नमें वतपद्क ( जिसे वतपुर भी कहा 
गया है) नामक एक ग्राप्का उल्लेख दे । यह ग्राम 
अमकोट्टक-कैन्जृमे सम्मिलित थी, जिसमें ८० गम थे | 
सुठ्य आमकी सौमा यह थो- उत्तरमे क्साश्च गरम, 
दक्षिणमें महासेनक नामक तालाव, पूर्वमे जम्बुवबिक 
ओर पश्चिममे अन्न हक | 

बढ़ौदेके इतिहासके लिये उपयुक्त दानपत्र बहुमूल्य 
है, क्‍योंकि इसमे वत्तप्क नामक आमका उल्लेख 
है, जिसे अब गायकवाइ-वशकी राजधानी बढ़ौदा 
कहते है । फ्क्लीद सधोदय कहते हैं कि, अन्नकोट्छ 


फछिज 2//, /2 ]/,4 


मे (7000 ७7] 
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+ घहड भोर गोलिक ग्रामोंगा उल्लेस गुजर राजकुमार 
अयभध्के नौसारी-ताम्नपटमें भी है, जिसमें किसी रमीफ्रक 


बाद (064 ॥ (६४७)॥7 ४ मत 


और जम्युवविक सामक ग्रास वर्तमान कालके अंकुट और 
जम्बुव नामक ग्रास हैं । यह बात, स्थान-विवरण- 
सम्बन्धी कुछ विभेद रहते हुए ३), ठीक जँचती है। 
अल्टेकर + महोदयका कहना है कि, व्गन्च नामक 
ग्राम आजकलका यथोदिया है, जो बदौदेसे कुछ 
मील उत्तरकी + कर है| परव्तु द्ानपत्रमे उल्किखित 
सहासेनक नासक ताज्ञाबका पता नहों चलता हें। 
नौसारी-दानपत्र एक आहाणको दान किये गये दो 


विभिन्न आमोंके पिषयमें है। यह भी खेतक नामक 
स्थानसे ही जिखा गया था | प्रथम आम समीपद्रक 
माही श्रौर नमंदाफे ब्रीचकी राज्यभूमिमे स्थित हे। 
इसके उत्तरमें पढ़, दृश्षिणमें कोरुन्दक, पू्वेमे गोलिक 
और पश्चिममें भथेनक नामक ग्राम हैं | 


कोरुटद,  भर्थनक वर्तमान 
भर्थना [या भर्थोना | और धहट् अबका घबट 
[ धवत ] है | यह खभी ग्रौम बढ़ौदा-राज्य[न्तंगत 
कर्जन तालुकेमें हैं |+ यदि इन तीनो उ्थानोंको 
तीन ओरकी सरहद्‌ मान किया ज्ञाय, तो इसके 
श्रन्तगंत ऐसा कोई भी ग्राम या स्थान नहीं मिक्षता, 
जिसे पूर्वंका समीपद्रक था गोलिक नामक ग्राम कहा 
जा सके | अत, डाक्टर 


कोरुन्दक झाजकल्नका 


भआागद्ारकरने, समीपद्वव को 
“सोन्दन! दविद्व फरनेके पक्षमे, जो प्रमाण दिया 
है, वह अपर्याप्त शोर अमाननीय है | 

इसी [ नौसारी-दानपत्र )में एक और भमि-दानकी 
थर्चा है, जो मनकनिडा जिल्षेमें बतलाबा गया हैं| 
आ्रमफा नाम लिखा है “सम्बन्धी” और इसका सीमा- 


नामक सकी भ्ुत्ि-द/नका विवरण है। उपभुक्त शासनपत्र 
(/४47(९/ के सम्पदक ५० भगवानलाल 
महालोंमें, दोहड [ 


पहड़की, पे 
द ) बतलाया है। इनके मतवा डा० 
भगडपकरने खगइन किया द्वै।], 3 +%त]।, 9 ४0 
मर ०]$884 8, एइए , 9 ॥40. 
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विवरण (चौ॥ी) इस प्रकार दिया हुआ है--उत्तरमें काट 
सयडप, दक्षिणमें शाझणपरुलीक, पूर्ब्मे सजोदक ओर 
पश्चिममें करजावसादिक | ढा० भायडारकरके मताबुसार 
प्राचीन सजोदक अर्वाचीन सल्ोद तथा काष्ठमणड॒प द्तंमान- 
कालीब मायडवा है। किन्तु दोनों ही टी नहीं हैं। 

मनकनिका (यां मकनिक )को वतंसमान मकनी 
ग्राम कहे सकते हैं, जो बढौदा-राज्यके सांखेद-सालुकेमे 
है । प्रौदीन "सम्बन्धी! आजकलका सामधी ( समाधि 
था समधी ! ), काष्ठसण्डप बत्त मान काठमायब्व और 
प्राचीन आाह्णपक्लीक «गेली नामक आम है। यह 
तीनो ग्राम भी सांखेद-तालकेमें ही हैं। 

बराह्मणपत्ली दानपत्रमें आह्ाणपल्ज्ञोकफो महिसक- 
विषय ( केन्द्र )$ अन्तर्गत बतक्ाया गया है, जिसमें 
४२ ग्राम सम्मिद्धित थे। इस ग्राम ( बाह्मणपल्लीक) के 
उत्तरमे कवश्रेक, दृश्षिणम लिकावल्ली, पूर्वमें नवादा 
और पश्चिममे धड़ीयप्पा नामक प्राम बतब्ाया गया है। 

प्राह्णपत्लीक नाम एक ग्राम मकनिक जिक्षेमें 


भी है। झब इन दोनोंमें, यह दानपत्र-सम्बन्धी प्राम 
कौन है, इसका पता लगाना चाहिये । कवसेकका 
स्वाभाविक अपक्रश- विकृत नाम कोइबी ही हो 
सकता है, और, इस नाम ( फोइली )का एक ग्राम 
बड़ांदा-तालुकेमें है। कोइडी आमको झआरम्भिक स्थान 
मानकर ठीक दक्षिणी ओर चलनेपर हम बाबनगाँव 
नासक प्र/ममें पहुँचते हैं। और, यदी ग्राम प्राचीन 
बआह्ाणपरकी बान पढ़ता है, जो महिसक-केन्फ़ [ जिला]के 
झन्तगंत है| अन्यान्य नामोंकी खोज करनेपर भी भुमे 
बढ़ौदा-राज्यके भू-मापक-बिमाग [ 80/0८७  त/रवें 
ह्वारा प्रकाशित 
तालुकोंके नकशेमें कुछ पता नहीं चलता | 

इस लेखके झजिखने तथा इस दानपत्नमं आ।ये हुए 


कट(हील॥2#द॑ 26/67/#2#7..] 


बिमिनत आमोझो सयोड और एकरूपता प्रकर करनेमें मुझे 
अपने परम प्रिय मित्र मि० वी० पाइ० फशस्करसे बढ़ी 
सहायता मिकी है, जो इस समय बक्षौदा-राज्यके 
भू-म।पक विभागके सुपरिटेंदट हैं। 


ब«-. अकिजनफरननग-नऋभनात- कमा, 


बेद-कालीन शिरोभूषण ओर पदतच्राश 


डा० छुविमत्तचन्द्र सरकार एम० ए०, डी० फिल्ल ( श्राक्सन ) 


घेद-कालीन समाज ओर सम्यताके अनेक- 
रूपत्व--इसके परम्परागत होने अथवा प्रारम्भिक 
पूजे-आरय-कालीन संस्कृतिका उन्‍नत रूप होने-का 
बिशद्‌ वर्णन मैंने अपनी “$0%08 .4५.४९०(३ ८ /#९ 
अक्राारएईओं 6006४ 77207 णी 7+०००? नामक 
पुस्तकर्में किया है, जिसे मैंने मोहओदारों ओर 
हरप्पाकी खोदाईके तीन वध पू्वे ही लिखा था। 
ज़िन बातोंफी चर्चा, मेंने साहित्यिक प्रमाणोंके 


आधारपर, की थी--जिनसे बेद-कालीन ओर प्राक्‌- 
घेदू-कालीन समभ्यताके यथार्थ रूपका चित्र सम्मुख 
रखा गया था - दस वर्षोके बाद, पुरावत्त्थ द्वारा, 
वे प्रमाणित हो गयी हैं। आजसे बारह बे पूर्व, 
बेदिक भ्रन्थोके अध्ययनसे, शिरोभूषण और पद- 
आणके सम्बन्ध मेंने जोकुछ जाना था, उसीका 
सारांश यहाँ में लिखता हूँ । जो पाठक भारतीय 
पुरातत्त्व-बिभागकी सर्वे रिपोर्टोसे परिचित हैं ओर 


९६ गल्जा- पुरात त्ताइ 


जो जान माशेल मद्दाशय द्वारा, सिन्धु-घाटीकी 
सल्यतापर, हालकी लिखी पुस्तक पढ़ रहे होगें, 
उन्हें निम्नाड्त पडक्तियाँ अधिक रोचक, महत्त्व- 
पू्ण ओर वियारणीय जँचेंगी। 

यह ध्यान देने योग्य बात है| कि, “उष्णीष” 
( पगडो ) प्राचान वेदिक प्रन्थोर्में नहीं मिल्तता। 
हाँ, अथर्वण अथवा आइ्विस्स-चेदमे, बात्योके 
सम्बन्धमे, यह शब्द आया है--जहाँ वात्य-सम्लाटोंकी 
विशेषता प्रकट की गयी है। यज्ु्वेदसहिता ओर 
ब्राह्मण-पन्थोमं भी कही-कही इसकी चर्चा की 
गयी है; परन्तु वह भी वबात्यो ओर राजाओके 
ही सम्बन्धभे। इस प्रकार “डच्णीष” वात्योके 
“घन” अथवा “आधान”-सूचक विशेष चिह्ोमेंसे 
है। “क्षत्र”-घारी सरदार इसे बलि या यज्षकके 
अवसरपर धारण किया करते थे। राजा “सोम” 
( चैंदिफ चन्द्रदेद )को भी “उष्णीष” घारण करने 
बाला कहां गया है। राजा इसे यज्षकें अवसरपर 
घारण करता था; भोर, वह इसीमें रखकर यज्ञके 
शुल्क-स्वरूप स्वर्ण दान किया करता था। देवता- 
ओंकी सप्राशीकी हेसियतसे इन्द्राणी भी इसे 
धारण किया करती थी। इससे यह अधिक सम्भव 
जान पड़ता है कि, प्रारम्भमें पश्चिमीय-भारतीय 
अथवा भारतीय-आर्योमें पगडी बाँधनेका प्रचलन 
नहीं था। यह प्रासी-निवासी वात्योंके द्वारा ही 
प्रचारित हुआ। इन्हीं चुत्योमें -अथववबेद्‌, ब्राह्मण- 
भ्रन्थ, श्रौत-सूतज ओर सूृत तथा मगध-प्रादेशिक 
(प्रासो या बड्राल ओर बिहार ) पोराणिक गाथा- 
ओके अनुसार -सर्वप्रथम राजत्वके भाव उदिल 
हुए। मगध वा प्रासोके वात्य, वैदिक प्रन्धोंमें, 
अखुर, अब्राह्मण, महादेवोपासक तथा पत्थरके बने 
सुतक-स्मारकोके पूजक कहे गये हैं। वात्योंके 


[ प्रवाह्द ३, तरंग १ 





“उच्णीष” द्निकी भाँति उज्ज्यल तथा प्रकाशमान 
और केश राजिकी भाँति कृष्ण थे। यह स्पष्ट है 
कि, वंश-परम्परासे व्यचह्त मुसलमानी पगडीके 
जेसा यह रूृईका ही बना होता था; ओर, सत्रोंके 
अनुसार यद्द कपड़ेसे ढका ओर कसा रहता था। 
यह भो परम्परागत चार थी। यज्ञके अवसरपर 
ही. राजाओका “उच्णीष”, एक विशेष प्रकारसे, 
बाँचा जाता था और उसके दोनो छोर बेंवी हुई 
पगडीके सामने खीं चकर ऊपरसे इस प्रकार खोंस 
दिये जाते थे कि, पगडी पुरी तरहसे ढक जाती 
थी । यह चाल शतपथ-ब्राह्मणोने ही निकाली थी 
ओर विशेषत यज्ञके ही अधसरपर ऐसा किया 
जाता था। दूसरी चाल यह थी कि, पगडीके दोनो 
छोरोको, पीछेकी ओर, बाँध दिया जाता था और 
कन्धेपर “उपचीत”की तरह लटकते हुए फेटेको काछ- 
नीमें खो स दिया जाता था। यजश्ञोके अवसरपर बाँधी 
जानेवाली इस विशिष्ट प्रकारकी पगडीसे यह ज्ञात 
होता हैं. कि, साधारणत उत्तर-भारतवर्ष-निवासी 
ओर विशेषत सेनिको जेसी, ठीक पुरानी चालकी 
तरह, क्षत्री सरदार पूंछदार पगडी बाँधा करते 
थे; किन्तु इस तरहकी पगडी, चिशेषत यज्ञोक्े 
समयके लिये, असुविधाफारक एवम विपकत्तिजनक 
थी। ञ् ओर है > > 
» ऐनरेय ब्राह्मणमें लिखा है कि, नाग ऋषि 
( द्रष्टा ) “उष्णीष”की तरहके रूमालले अपनी आधी 
आँख ढकी रखते थे। सम्भवतः सिरकी चारो ओर 
बेंधा हुआ यह रूमाल प्रारस्भमें ब्राहमण-फालीन 
“उच्णीष”? ही था। अतः जब शासक-प्रे णीके 
राजकुमार अपने सखंस्कारोंमें सम्मिलित होते थे, 
तब यह वात्य और क्षत्रो एक विशिष्ट प्रकारकी 
पगड़ी बाँधा करते थे। ऐसे अवसरोंपर राजसिहासन 
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भी, पौरोहित्य-सम्बन्धी यज्ञादि संस्फारोंके अनुसार, 
नदी-तटफो पवित्र सामप्रियोंसे, अवसरानुकूल 
निर्मित होते थे। पुरोध्तितोंकी तरह देवी-देवताओंके 
साथ भी यही बात थी। ब्रह्मदेशीय तथा कोलार- 
देशीय स्रियोकी-सी, इन्द्राणी भी, बहुरंगे चित्रोंसे 
सुशोभित, “उष्णोष” धारण करती थी। इससे 
स्पष्ट घोषित है कि, वह सिरपर बाँधनेफा रंगीन 
रेशंमी रूमाल ही था। यह बढ़े आश्चयकी बात है 
कि, लंकाकफी राक्षस-स्त्रियाँ भी, इन्द्रजितके यश्ञके 
अचसरपर, अपने सिरपर छाल कपडे बाँधा करती 
थी । शतपथ-ब्राह्मणमें एक दूसरी तरहकी पगड़ी 
बाँघनेका उल्लेख मिलता है जो दो यो तीन इंच 
चोड फांतेसे वेचां रहती थी। इससे यह सिद्ध 
होता है कि, उस खसमयमे भी, पगड़ो बाँधनेकी 
चाल था , ज़सा कि, आजकल लडकियों, विशेषत, 
दक्षिण-भारतकी स्त्रियों, में फीतेसे बाँधने, गूंथने 
या सजानेकी चाल है। 

ऋग्वेदमें, किरी टकी भाँति, केवछ एक ही 
प्रकारफे शिर ॥णका उल्लेख मिलता है, जिसे 
“पशिप्रा” कहा जाता था, क्योकि इससे नाक ओर 
फनपटीतक ढक जाती थी। यह शिरस्प्राण युद्धमें 
ही व्यवह्वत होता था। यह घूँघटदार ओर किसी 
घातुका ही बना हुआ होगा; जेसा कि, मध्यकालीन 
अंगरेज़ सेनिक पद्दना करते थे। भारतवर्षमें बाहरसे 
आनेवाले आर्योंका पहनावा भी निश्चय ही इंडो- 
यूरोपियन आकफ्रमणफारियोफी ही तरह--प्रायीन 
ईरानी, शक, कुृषाण तथा गुजंरोफी ही भाँति-- 
होगा; उनका शिरस्म्राण घुफीले टोपकी तरह 
अथश्य होगा भोर थे “फे ल्टकेप” या "हैट''कासा ही 
रहा होगा। आर्योके विचित्र देवता अयमा भी 
स्तूपाकार--ऊँचा--शिरखाण धारण करते थे, 
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जो प्राकृतिक “टोपी” वा ' टूपी” अथवा परम्परागत 
“दोपर” ( जो 'मौरका-सा घर अथवा मूत्तिके 
लिये सस्‍्तृपाकार बनती थी )का ही प्रारम्भिक रूप 
रहा होगा। 

पद्त्राणका उल्लेख तो कहीं भी प्राचीन संहि- 
ताओमें --ऋग्वेद ओर अन्यवेदोमें -नहीं मिलता । 
प्राचीन पौराणिक परम्परागत कथाओसे “उपानहू” 
( और “छत्र” ) होनेकी बात सिद्ध होती है। कहते 
हैं| कि, जमदपि भागवने (जो ऋग्वैदिक विश्वा- 
मित्रके समकालीन ओर सम्बन्धी थे ) इसे इक्ष्याकु- 
राजकुमारी, अपनी स्त्री रेणुकाके लिये, ही सर्वप्रथम 
आविष्कृत किया। अत या तो भृगुवंशियोसे जूते 
ओर छातेफी यह चाल इ््वाकुओमें भायी या 
जमदमभ्िके राजनीतिक विवाह रेणकाके साथ, हैहयक 
विख्द सहायता करनेके फारण, होनेके पश्चात्‌ 
भृगुवंशियोने कोशलफे राज-द्रवारसे इन दोनोंका 
व्यवहार सीखा। अथवेबेदमें यह देखकर बड़ा 
कोतूहल-सा ज्ञान पड़ता है कि, जमद्भि भागंवने 
अपनो कन्याके लिये, एक मूल्यचान केशतेल तेयार 
किया था। वह युवती अपनी माताके ही सह्ूश 
विलासिनी एवम्‌ स्टड्रार-पया थी। यह सब बातें 
पौराणिक तथ्योसे मिलती हैं. कि, भृगु-वंशवाले, 
अन्य श्राह्मणंकी अपेक्षा, क्षात्रधम-विशिष्ट थे। 
सम्मवत' अन्य ब्राह्मण-लमुदायमैं “उपानहू” (जूते ) 
फा व्यवहार नहीं था; ओर, यदि हुआ भी हो, 
तो बहुत दिनाँ बाद हुआ। यही फारण है कि, 
पौरोहित्य साहित्य ( ब्राह्मण-प्रन्थ ) के प्रारम्भिक 
स्पछोपर इस घिषयका उल्लेख नहीं मिलता। हाँ, 
साधारण-जनसमुदायमें व्यवद्दार फरने योग्य 
पद्जाणकी बात तो नहीं; किन्तु सेनिफॉर्में व्यच- 
हत पदत्राणकफी बातें प्राचीन संहिताओोमें लिखी 
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हैं। ऋग्वेद्के “पद्विष” शब्दका अर्थ साधारणत 
युद्धाें अश्चकी पद रक्षाक छिये चम्मोबरण किया 
गया है; ओर, अध्यगंवेदमे इसे पैर बॉघनेकी जजीर 
बतलछाया राया है। अश्दोक॑ पंद्‌-रक्षावरणसे यहाँ 
तात्पय है सेनिकार्क जानु-रक्षणसे। ऋग्वेदक 
“मन्त्र” अथवा भारी “वातुराणपदा”स युद्ध-श्षेत्रमें 
सेनानियों द्वारा ध्यचह्नत विशेष आधरणका बोध 
होता है, जिससे उनक पाँवसे ज्ञधातककी रक्षा 
होती है। इन्द्र इसी प्रकार विशिष्ट पदत्राणोसे 
शत्रुओंका दमन किया करते थे। कुपाणोफ़ी प्रस्तर 
मूत्तियों ओर मुद्राओमे चित्रित उपानहोंकों इ डो- 
सीधियनोके उपानहोंसे तुलना करनेमे दंडा मनो- 
विनोद होता है । शक-कुपाण पश्चात्कालमें भारतपर: 
आक्रमण कर्नेंबाले इडोयूगेपियन ही थे और 
इसी कारण उनमें हम ऋग्वद्कि सारतीय-आर्ये- 
सम्बन्धी विशेषताएं पाते # । अथर्वचरेदर्मं भी 
लिखा है कि, इससे कुछ मिलती-जुलती, पेरमें 
बाँधनेक लिये, “पत-संड्रिना” ह/तो थी, जो 
बहुत अखसुविधाजनक तथा कुरूप होती थी और 
जिसे सैनिक, दूर जाने तथा अनिवाये आक्रमणके 
समय, पहना करते थे । "उपानह” शब्दका खवे- 
प्रथम प्रयोग अवर्वणवेदके आन्तम भागोमे और 
किर, फही-फही यजुर्वद सहित। ओर ब्राह्मण ग्रन्थो- 
में, सस्कारों ओर व्त्योके सम्बन्धमे, हुआ है। 
ब्राह्मण-कालीन चरण पादुका ( खडाऊँ ) तथा पद्‌- 
अआ्राण ( उपानह ), जो सम्कारोके अवसरपर व्यव- 
हत हांते थे, उत्तर-साय्तकी नदियोके किनारोपर 
पाये जानेचाले ज़गलों जानवगं--विशेषत, काले 
म्गों ओर खूअरो---की खालसे बने होते थे। मगध- 
के वात्योंके पदत्राण, सूत्रोफे अनुसार, फाले ओर 
लम्बी नोकवाऊझे, चित्रकारी किये हुए रड्डीन 
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चमर्ड के बने तथा बरुणके समान धातयिक 
प्न्धियोसे सुशोभित होते थे । इस प्रकारके उल्लेखों 
से यह ज्ञात होता है कि, अधिकाश सुन्दर उपानहू, 
जो उन दिनो व्यवहत होते थे, ( प्रेसी-निबासी ) 
वात्यो और अखुरोमे हो ठीक ' उच्णीष”की माँति, 
प्रचलित थे | बहुत सम्भव है कि, प्रारम्सिक डाल्‍्में, 
पुरुष तथा ख्ली--दोनोंगे, पदूआाण साधारण-ब्यध- 
हारकी वस्तु था, जैसा कि, ऋग्वेदिक कालमें 
“खादी” या 'नूपुर” थे । 

८“उच्णीष”की चाल, नये-नये तोरसे बाल संवाश्ते- 
के फैशनोवे: कारण, जाती रही । समस्त गोत्ो 
अथवा वंशोमे, विभिन्न प्रकारसे, केश सँचारे-सजाये 
जाते थे। उनकी अपनी रुचिके अनुसार अलग- 
अलग तरीके थे | इस प्रकार, ऋग्वेदके अनुसार 
वाशिप्ठ (वशिष्ठ चशीय ) सतके बने उक्ज्यल वस्त्र 
पहनते तथा सीर्गकी तरह “कपद” को सिश्पर, 
दाई ओर धारण करते थे। इनकी पश्चान, इन्ही 
बातोसे, हुआ करती थी। इससे ज्ञान पडता है 
कि, वाशिष्ठोमें पगडो बॉधनेकी चाल नहीं थी, 
ओर, जैसा कि, पहले कहा जा चुका है, अति प्राचीन 
कालमें फोई भी ब्राह्मण पंगड़ो नहीं बाँघता था| 
केश-कलापकी दूसरी विधि “पुरुस्ति-कपद” थी, 
जिसमे “कपद” सामनेमें अथवा पुलस्त्य ब्राह्मणो- 
की तरह व्यवहार किया जाता था। इसलिये या तो 
यह ब्राह्मण-गोत्र इस तरह “कपद” घारण फरनेके 
फारण ही पोलस्त्य फहछाया या ऐसी चाल 
पौ्स्त्योमें ही थी, जो अगस्त्यों (्‌ और वाशिष्ठो ) 
के सगोत्र ओर बहुत प्राचीन कुछके थे, और उनकी 
ही भाँति, यह भी राक्षसों अथबा दक्षिण-भारतके 
निवासियों ओर उत्तर-पूर्व-प्रदेशके भाग्तीय प्राकू- 
आयजातियोमें सम्मिलित हो गये थे।इस सम्बन्ध 
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में यह ध्यान देने योग्य बात है कि, प्राक-आये-दैवता 
रुद्रका “फपद” परम्परासे कुछ ऋूफा हुआ--टेढा-- 
रहता थाअथवा पौलस्त्योंकी ही भाँति “पुलस्ति- 
कपदिन” व्यवहृत था। भिन्‍न-सिन्‍त रुपॉमें, पोरा- 
णिक महाकाव्यकी फथाओोकफे अनुसार, रूुद्रफा 
सम्बन्ध विशेंषत पौलस्त्यों और राक्षसोफे साथ 
था। पुलस्त्य, पुलह और अगस्त गोत्र-नामो 
( पौराणिक महाकाव्यकी कथाओमें )ले एक हो 
तात्पय्यं है । उदाहरण-स्वरूप, इस देशके पूर्वे- 
निवासी यूनानी कुछोके नाम भी बहुत-कुछ इस 
प्रकार बत्कि येहदी थे, “पेलछासज्ञी” प्राचीन 
मेडिय्रेनियन-जातिका द्योतक है, जिनके मध्य 
आय प्रीक जाकर बस गये थे। मेडिट्रेनियन ओर 
पश्चिमीय एशियाकी सम्यता तथा प्राक ग्रीको 
(22 /- ((//.४/ )क$ इसिहासको, पुरातत्त्वकी 
हृप्टिसे, अध्ययन करनेपर यह बात, बहुत सम्भव 
जान पड़ती है कि, भास्तीय ब्राह्मणों तथा प्राक- 
आयंजातियोके नाम--पुलस्‍्त्य, पुलह ओर ऋतु 
आदि--प्रधास4, फारण ही बदल गये हे, जिन्हें 
पश्चात्त्य देशवालोने, प्रथम भारतीय-भाय-आक- 
मणोक्रे फलस्वरूप, अपनाया था, भर, जो पुलूस्ति 
या “किलिस्टाइस” ( बादमे पंलेस्टाइन ), पूर्वोय 
मेडिटरेनियन भागके 'पेलासजी” ( 2?€6 ४७ ) 
तथा क्रीट ((/ध/// के “जनपद अर्थमे) जैसे 
नामोमे लक्षित होता है। सचमुच पोराणिक परम्प- 
रागत फथाओसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि, 
इन छोगोने भारतीय सभ्यताकों, अति प्राचीन- 
कालमें ही, अपना लिया था; क्योकि या तो ये 
बादके मानथों ओर ऐलाओ ८ आर्यों ) आदिके 
साथ संघषेण फरते-करते इनमें मिल गये या 
बाध्य होकर समुद्‌ ओद पश्चिमकी ओर जाकर 
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बस गये ओर फूलने-फलने लगे तथा इनकी खंख्या 
बहुत बढ़ती गयी ।यह भी ध्यान देंने योग्य बात 
है कि, फेश सँंवार्नेकी इस चालसे, परम्परागत 
प्रायीन पोराणिक फथाओसे, पुलस्त्योंके ' शेत्रिति” 
(शव ) होनेकी बात सिद्ध हो जाती है। “कपद” 
की आकृति शिव-लिडू जैसी थी, क्योकि “कपद” 
के मल शब्द “कप” का अथे “श्वि-लिड” 
( /॥6//४५ ) है। अब इसकी तुलला ' कपर्दाफ” 
से कीजिये, जो व्यापार विनिमयका साधन तथा 
आरम्भमें घातुके डंडेके टुकर्ड का बना होता था । 
इससे जान पडता है कि, पुलस्त्य, वाशिष्ठ अथवा 
अन्य ब्राह्मण-वंशवाले ( आड्रिर्स आदिकी भाँति ) 
आदियमें शिव-लिड्र-पूजक (शैय ) पुरोहित ही थे। 

अथवंबेदके एक अशुद्ध वाक्य ( ५१८११ )से, 
जिसमें, अधिकांश बेदशो के प्तानुसार, सशोधन- 
की आधश्यकता है ( जेसे, ' कर्माशान! की अगह 
कमे-जश्ञान और “केशर-प्रावन्थ/या." की जगह 
केशर-परावन्धानाम आदि ) | ज्ञात होता है कि, 
समस्त वेतहव्य ( यादव ) जिन्होंने “कंशग- 
पराबन्धा”! भ्गुओ के नवजात शिशुओ'को मार 
डाला था -सपरिवार नप्ट हो गये। यह बात 
पौराणिक कथाओंमे भी मिलती है। इससे जान 
पडता है कि, भृगु-परिवारोमें. सिहके अयालकी 
भाँति--आलड्भारिक केश ( केशर-पावन्धा ) रखने 
की चाल थी, जो वैदिक ग्रन्थामे घणित प्राह्मण- 
कालीन प्रशम्त केश-कलापसे बहुत मिलती- 
ज्ुरुती है। 

कुछ ऐसे भी वैदिक देवी-देवता है, जिनके 
फेश-कलापकी सजावट-घनावरटमें विशेष बिभिन्‍नता 
पायी ज्ञाती है ! यद्यपि शिवकों कही जटिल मस्तक- 
वाला और कहीं मुण्डित मस्तफवाला फहकर 
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गड्डा--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रधाह ३, तरंग १ 
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सम्बोधित किया गया है; तथापि पृधानतया उनके 
फेश “कपद” की ही तरह सज-बने होते थे। पूषण 
“कपद” और इन्द्र गुम्बजदार 'ओपश” घारण करते 
थे। देवों सिनीवालीकी ही भाँति अन्य देवी देव 
ताओंके सम्बन्धमेँ भी यही बात थी, जिन्हें पोरा 
णिफ फथाओके अनुसार आड्िर्स तथा घरेलू देवी- 
देवता समझा जाता था । ब्राह्मणोफे आड्रिग्स 
बशोेमें, सिनीवालीकी भाँति, “कपद” ही धरारण 
किया जाता था। इसी प्रकार ऋग्वेदममें भी हम 
देखते है कि, पाश्चात्त्य सरदार मुद्गल, जो पुरोहित 
डपमें आड्रिससोमे मिल गये थे, “फपवद” ही धारण 
करते ओर, साथ ही साथ, बात्य-राजकुमारफी 
भाँति, हाथमें अछा ( //४१४/९, ) लिये रहते थे। 
इससे यह यात स्पष्ट हो जाती है कि इस प्रकारसे 
अपने फेशोको संबारने-सजानेक प्रमी इन्द्र, रुद्र, 
पूषण ओ+ खिर्नावाली आदि बेदिक देवी-देवताओ- 
की रहन-लहन तथा वेश-भूषा देशी ( भारताय ) 
ओर अतिरिक्त आर्यों. ( 8४८४८ ८-०१ ४५४४ ) अथवा 
प्राकू-आयेजातिया. ( 7८-४८, 4४४ की ही 
भाँति था। प्राय सभी वेदश इस बातको अब मानने 
लगे है कि, वेद कालीन धामिक, नेतिक तथा 
भौतिक सभ्यताका तीन-चोथाई अश इड्डो-यूरोपि- 
यम नहीं- बल्कि भारतीय ओर प्राकु-आरयाँक्ों ही 
है। यह भी स्पष्ट है कि, इस प्रकारसे कश संवाने- 
की साल -पगडी आदिकी तरह शिरोबस्त्र छोडकर- 
वाह्मण-बंशों ओर उनके देवो-देवताआक बीच 
विभेद एवं विभिन्‍नता सूचित करती थी । ये 
अधिकाशत प्राकू-आय-फालीन थे, बराह्मण-वंश भी 
इनके समकालीन ही रहे होगे। 

स्मियाँ भिन्‍न-भिन्‍न पूफारसे अपने केशका 
श्ड्रार किया फरती थी। हसका अस्पष्ठ भाव इन 


शब्दोक हारा पुकट होता है,--स्तूको' ( इसफी 
तुलना पूर्वीय भाषाके 'थोका' शब्द्फे साथ फीजिये, 
जिसका अर्थ 'समूह' होता है), कुरीर' और कुम्ब'। 
ओपश' और 'फपरदकी चर्चा तो पहले ही की जा 
चुकी है। यह स्पष्ट मालूम होता है कि, ओपश!' 
तथा 'कपद' पुरुष-श्रेणीमें ही व्यवष्टत होते थे। 
खियोमे इन्हे पहननेकी चाल नहीं थी | प्राचीनफाल- 
के लम्बे-लम्बे फेशवाले पुरुष ही इसे धारण कर 
सकते थे | यही फारण है कि, लम्बे-लम्ये फेशोनाली 
कुमारी कन्याएँ, अपने-अपने बाल, चार-चार कपरदों - 
से सजाया करती थी। पुरुष एक ही 'फपद' का 
व्यवहार करने थे। पुरुषोके छिय्रे 'कपर्द' किस 
प्रकार्के होते थे -इसका स्पच्ट ज्ञान 'फपदिन' 
देवकी परम्परागत म्रक्ति और उसके शिष्योकक 
केश कठापसे भली-भाँति हो सकता है| आज भी 
कपद! फी कलक शिव-भक्तों तथा दक्षिण-पूर्थीय 
भारतके शैध ग्रहस्थोमें [ उच्नत जदाजूट बॉधनेकी 
चाल ] पायी जाती है। 'कपदे” की रचना शिक्- 
लिट्ठू [ कपर्थ ]की ही तरह होती थी। पुरुष, इसी 
प्रकार, अपने-अपने रुम्बे-घने कंश-गुच्छका ऐ ठ- 
ग्‌थकर जटाजूटकं रुपमें बॉधा करते थे। स्त्रियाँ 
भां, इसी तरह, अपने-अपने कंश बाँघा करता था । 
ल्लियाँ अपने बालोकों चतुष्कोण घेदीका तमग्ह, 
चार “कपदों ” से सजाया करता थी; और, इस 
कारण इसका तात्पय “आलड्डारिक पह्ट” नहीं हो 
सकता, जैसा मैकडानलने समझा हैं । देवी 
सिनीवालीक 'फर्पदका तात्पयें भी आलड्भाग्कि 
पट्ट [ 2, ४/४५ ] नही हो सकता, क्योंकि कुरीर 
और “ओपश'की भाँति, यह उसके फेशकी विभिन्न 
सजावटका नाम था। युवतियोक उपर्युक्त चारो 
कपदे, एक साथ मिलकर, अवश्य ही राज-मुकुटफी 


प्रबाह ३, तरंग १] 


बेद-कालीन शिरोभूषण और पदत्राण 
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आहृतिर्क बन जाते होंगे। पुरुषोके “ओपश/”के 
रूपफे सम्बन्धमें इतना ही कहा जा सकता है फि, 
सब बालोंको इकट्ठाकर अन्तमें, सिरपर, छोटी-सी 
पक गाँठ दे दी जाती थी। ऐसा फरनेसे बाल 
मुकुट या टोपकी तरह बन जाते थे। ऐसा करनेसे 
फेश-बन्धनफकी जेसी आकृति हो जाती थी, 
बही 'ओपश' या 'अब-पश' कहलाता था। 'ओपश 
की आकृति भी, 'फपदेकी सी, शिव-लिडू-स्वरूप 
होती थी । इस आनुमानिक रुपसे, 'ओपश/'- 
शब्द्‌-सम्बन्धी अनेक विवरणोंपर प्रकाश पडेगा। 
इन्द्र और सोमक 'ओपश मेघाच्छन्न विस्तृत नभो- 
मण्डल है । किसी भो भोपडीका फूसका बना 
जालीदारग छाजन ( इसकी तुलना स्त्रीफे साथ की 
गयी है ) “विषुवत्‌ पर फैले हुए 'ओपश' के समान 
है ( यह ध्यान देने योग्य बात है कि, बिखरे हुए 
बालोफो सजाने या बाँधनेक लिये टोपीकी तरह 
ऐसा' ऑपश' सहज-लाध्य है, जो घरके निकले 
हुए छाजनकी तरह ( ओलती-ओरियानी ) समस्त 
सिरको ढक लेता है)। एक जगह “'ओपश!/फो प्राचीन 
कालान गायकी गाँठदार दोनों सीं गोंका रूप दिया 
गया है | इन उपमाओसे यह प्रकट होता है कि, 
पुरुषोका ही भाँति, ख्ियोके भी 'ओपश' होते थे, 
यदि 'खु'का अर्थ क्रोपड़ीका छाजन न लगाकर, 
सिनीवालीके वर्णनानुसार, भारी 'कपद! और अधिक 
फेला हुआ बड़ा “ओपश' न किया जाय । परन्तु 
खोमफा हरि ', ओपश' सम्भवत' रंगीन जालीदार 
छाजनसे मिलता-ज़ुछता है, जो पुरुषों द्वारा ही 
व्यवक्षत होता था । इसके साथ इन्द्राणी द्वारा 
पहने शंग्रे "गीन तथा बृत्ताकार शिरोबन्धनकी 
तुलना कीजिये । मालूम होता है कि, कमी- 
कभी [ एक ही अलडूुरसे ] 'ओपश'का अर्थ 


होता था फेवल सिर ढकनेवाला जाल, जेसा 
कि, नववधूके केश 'कुरीर और ओपश'के रुपमें 
सजे होते थे, और, यह दोनो एफ ही सम्पूर्ण 
शिराघेष्टन [ शिगरोबन्धन ] के दो भागोंसे बन 
जाते थे । पुरुष ओर स्यीके “भोपश' के स्वरूपका 
घर्णन अथर्वबेदके ऐेन्द्रजालिक मन्ह्रोंसें भी मिरूता 
है । इस सम्बन्धसे लिखा है कि, प्रतिह्नन्द्रीफी 
निद्वन्द्विता तभी पूर्ण हुई समझी जाती थी, 
जब 'ओपश, 'कुरीर' और ुम्ब' उसके सिरपर 
रखे जाते थे !' इसलिये कुम्ब' और ्ुुरीर! 
एक प्रकारसे स््री-श्र गार-विशेष थे। इसी प्रकार 
सूओमें भी देखा जाता है कि, कुम्ब और 
कुरीर! पत्नीके ही सिरपर रहते थे, और, यह 
उसी तरह, वैदिक भ्रन्थोमें, पुरुषोफे सम्बन्धमे, 
नही लिखे गये हैं । जेसा कि, पहले कहा जा 
चुका है, 'ओपश/'का अथे श्यजू-स्वरूप शिरोवस्त्र 
नहीं हो सकता | यह तो बछडेकी छोटी सी गकी' 
तर< गिरहदार द्ोता था। परन्तु “कुरीरिन” ( जो 
वैदिक विवरणोके अनुसार सींगकी तरह होता 
था) सींग-स्थरूप केशबन्धन था, ओर , केवल 
स्त्रियोके रूम्षे-लम्बे बालोके साथ ही इसका सम्बन्ध 
बतलाया गया हैं | जाल या घुूँघटके समान 
“ओपश” (जैसा कि, इसका पहले अर्थ लगाया जा 
चुका है, नवबधूक शिरोघस्त्र (घूँघट ? ) के समान), 
सी गके समान बने हुए शिरोबन्धनसे, मस्तकसे, 
निश्चय ही लटकता हुआ होगो। आज भी इस 
तरहकी चाल सतलज तथा गड्ानदीके बीचकी 
जउपत्यकाओके निवासियों तथा उत्तर-भार्तकी हिमा- 
लय-प्रदेशमें दबसनेबाली जातियोमें पायी जाती है। 
कुम्ब' निश्चय ही पूर्वीय 'खों पा' है, जिसकी चाल 
विशेषतया स््रियोंमें, बहुत बादतक चली आयी थी; 
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जैसा कि, आज भी बंगाल ओर मालावारकी 
स््रियाँ बालोंको गूँथकर पीछेकी ओर [ चोडा 
आझूड़ा ] बाँध लिया करती हैं।इस शब्दका रूप 
और अथे कुम्भ! और 'फम्बु” आदि जैसे समरूपा- 
त्मक शब्दोसे सम्बद्द जान पडता है, जिनका 
तात्पय गोलाकारसे है। जिस प्रकार वैदिक निय- 
मित नियद्ध ध्वनि अथवा वाकफो 'सामन! और 
गाथा' कहा जाता था, उसी प्रकार कुम्बया ऐंठ 
फर केश-गुच्छको रूपेटफर बाँधनेका भी नाम 
पडा होगा या 'कुस्बका ही एक रूप समझा जाता 
होगा। कुम्यब'का सम्बन्ध तामिल भाषाके 'कुदुम! 
(करेश-समह-करैशावेष्टन ) और “पा! (चुनना था 
गूँथना ) से भी हो सकता है। इसके साथ कदम” 
(व) के फूल तथा 'कदमा! (गोल मण्डलाकार 
टोपी )की समता हो खकती है, जो सम्भवत' 


गड्जा--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रधाह ३; तरंग १ 





कुम्बके विविध रुपोके नाम होगे। यह ध्यान 
देने योग्य बात है कि, कुम्ब' केवल अथर्ववेद और 
अधिकाश बादमें रसे गये सूक्तोंमें ही मिलता है। 
इस कारण छोगोंकी यह धारणा होती हैं कि, पहले 
यह आड्रिरस प्रचलन था, जिसका प्रचार आधर्जणों 
या आइ्रिस्खोंमें ही था, जिनका निवाख-स्थान, 
पौराणिक कथाओके अनुसार, अड़ू देश था (जिसके 
अन्तगंत, प्राचीन फालमे, वास्तविक अड्ड, वह, 
कलिडू, पुण्ड, बैशाली और मगधअदेश थे ओर 
इसी अड्के नामपर वस्‍्तुत भड्विरा या आगिरस- 
गोत्र नाम पढ))। अत हमलोग अबतक भी बंगाल, 
बिहार, उडीसा और मालावार वा केरल ( वंदिक 
साहित्यके 'बड्ू मगध चेरा.), कीपाक-आर्यजातियो 
और दक्षिण-पूर्ण भारतके निवासियोमे 'कुम्ब', रवों पा 
और कवद्म्ब'की चाले परस्परासे चली आ रही है । 


बेदिक मगोल 


प्रो७ क्ेत्रशचन्द्र चशोपाध्याय एम० ए० 


वेद पदसे मन्त्र, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उप- 
निषदुका ग्रहण होता है। अत वैदिक भूगोल 
जाननेके लिये हमें मन्त्रादिक वेदके चारो विभागों- 
का उपयोग करना चाहिये। भोजन सूत्र, गृह्य-सूत्र 
ओर धर्म-सूत्र स्मात्त-मन्थ है, वेद नहीं हैं।इस 
फारण उनमे जो भोगोलिक याते पायी जाती हैं 
उनका उपयोग यहाँ नहीं किया जायगा। परस्तु 
स्मास अन्य होनेपर भी यासकके निरुक्तका उपयोग 
किया जायगा। इसका कारण यह है कि, वह वैदिक 
शब्दों ओर मन्त्रोंका व्याख्यान है | 


चेदमे जगत्‌का विभाग तीन लोकोमें किया गया 
है । वे तीन छोक पुराणदिकी पृथिया, स्वर्ग 
और पाताल नहीं हैं, बल्कि ( १) पृथिवो, (२) 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ वायुलोफ ओर (३) दयू छोक अथवा 
स्वर्ग हैं।मेघ, विद्युत्‌ ओर वायु अन्तरिक्षमे है 
ओर सूथ हैं स्वगंमे । स्वर” शब्द सूथ ओर स्वर्ग, 
दोनोके लिये आता है। ब्राह्मणोंमें फही-कही 
श्न तीना लोकोफे लिये “भू.”, “भुव”” और “स्व”, 
ये तीन नाम (“महाव्याहृति”) आये हैं | ऋक्संहिता 
में पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर द्यूलोक भो तीन-तीन 
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विभागोंमें विभक्त पाये जाते हैं। परन्तु फहों-कहीं 
तो “तीन पृथियी” या “तीन द्यूलोफ” पृथिवी, 
अन्तरिक्ष और दयलोकके लिये आया है। वैदिक 
शब्दकोश ( “निधण्दु” )में देवताओफे नाम तीन 
विभागोमें दिये हुए हैं। प्रथममें प्रथिवीमें रहनेवाले 
देवता है, द्वितीयमें अन्तरिक्षमें रहनेचाले ओर तृती- 
यमें स्वर्गंवासी देवता हैं। यही लोकचिभाग वैदिक 
साहित्यमें सवंत्र पाया जाता है। 

पृथिवीकफी गतिके विषयमें फोई श्रौत प्रमाण 
नहीं है। प्रथिवी चक्रकी तरह वृत्ताकार है, यह 
ऋकस हिता (१०८६।४) में कहा गया है कि, इन्दने 
पृथिवी और थ्‌लछोककों दृढ़ किया है, जैसे कि, 
दो चक्र, अक्षके द्वारा, हट रूपसे धृत हैं। परन्तु 
पृथिया गोछाकार भी है ओर उसकी दूसरी तरफ 
पआकाश है, ऐसा प्रमाण बेदमें फहीं नहीं मिलता 
है | सूयंका जब अस्तमन होता है, तब सूर कहाँ 
जाता है ओर कैसे पुनः पूर्व दिशामें आ जाता है, 
यह प्रण्न बेदमे कहीं-कही उठाया गया हैं ( ऋ० स० 
१।३०७) | परन्तु इस प्रश्नकी बडी विचित्र भीमासा 
ऐतरेयब्राह्मण (३४४ ) में की गयी है। वहाँ सूर्यफे 
विषयमे कहा गया है कि, वह कभी अस्त 
नही होता है, न उदित होता है। लोग जो सममते 
हैं कि, सूय अस्त होता है, वह ऐसा है कि दिनके 
अन्तको पहुंचकर सूर्य अपनेको पलट लेता है ओर 
रात्रिको नीचे करके तथा दिनको ऊपर फरके फिर 
लोट आता है , जो लोग समभते हैं कि, वह प्रातः- 
फालमें उद्ित होता है, वह ऐसा है कि, सूर्य रात्रिके 
अन्तको पाकर अपनेको (फिर ) घुमा छेता है 
और दिनको नीचे करके तथा रात्रिको ऊपर 
फरके पश्चिमकी ओर चलता है । वास्तवमें यह 
कभी अस्त नहीं होता है। इसका अर्थ यह है 


कि, सूर्यके एक भागमें दिन या प्रकाश है और 
दूसरेमें राजि या अन्धकार है। सूर्य जब पूर्वसे 
पश्चिमकी ओर चलता है, तब प्रकाशवाला 
भाग हमारी तरफ रहता है ओर अन्धकारवाला 
भाग ऊपर । इससे हमें दिनको प्रकाश मिलता 
है। पश्चिमाफाशको पहुँ चकर सूर्य अन्धकारवाला 
अंश हमारी तरफ ओर प्रकाशवाला अश देवोंकी 
तरफ करके पूर्व दिशामें लोट आता है। इससे 
रात्रिको पृथिवी अन्धकारमें रहती है। ऋषसंहिता 
(शहशपा५, णा्टश४, ६६8१, ७८०१, १०३७३ 
प्रभ्भति ) का यही तात्पये-सा विदित होता है। ऐत- 
रेयब्राह्मण (८।२०) में कहा गया है कि, समुद्रसे 
पृथिवी घिरी हुई है, परन्तु पुराणकी तरह पृथिचीका 
द्वीपोमें विभाग बेदमें नहीं पाया जाता । 

इस पृथिवीका बहुत अल्प भाग बेदयुगमम आरयो'- 
फो जशञात था। ऋकसंहितामें जितने भोगोलिक नाम 
पाये जाते है, थे सब पंजाब, फाश्मीर और अफगा- 
निस्तानफे हैं। इससे सिद्ध होता है कि, आये लोग 
उस समय इन स्थानोमें रहते थे और इनके बाहर 
किसी देशसे विशेष सम्बन्ध नही रखते थे। क्रमश 
आये लोग मध्यदेशकी ओर बढ़े । ऋषलहिता 
(३३३ ओर ३।५३)से विदित होता है कि, पंजाबके 
दक्षिणकी ओर बढनेमें विश्वामित्र अम्नणी था। वह 
तृत्सु-भरतवंशके सुदास राजाको ओर उनके लोगों 
को लेकर विपाशू-(व्यास) ओर शुतुद्री (लतलज) नदी 
पार होकर मध्यदेशकी ओर आया। आयेजातिके 
और-औओर लोग बादको ऋ्रमसे इधरकों बढे। कुरु- 
क्षेत्रके आस-पासमें सदियोतक प्रधान-प्रधान आये- 
जातियाँ रहीं, और, यही यज़ुर्वेद ओर प्राह्मणोंके 
युगकी सभ्यताफा केन्द्र था । शतपथ-ब्राह्मणके प्रथम 
काण्डके चतुर्थ अध्यायके प्रथम काण्डमें इस देशसे 
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पूषेकी ओर आर्योंके बढनेफी सूचना हमें मिलती 
है। सरस्वतीके तटपर विदेघ माथव नामका राजा 
था, जिसका पुरोहित था गोतम रहगण। ये दोनों 
अप्नि चैश्वानरकों अनुसरण करते हृुएण सदानीरा 
नदीफे तटतक पहुँले। अग्नि वहाँ रुक गया ओर 
राजा विदेह माथव सदानी राके उस पार जाकर रहने 
लूगा | शतपथब्राइमण कहता है कि, यह सदानीरा 
नीरा कोशल ओर विदेह राष्टूकी सीमा है | यद्यपि 
पहले ब्राह्मण लोग इस नदीके पूर्वमें नहीं रहते थे। 
शतपथ-बाह्मणके समय इसके पूथव पारमें बहुतसे 
बाह्मण रहते थे ओर वहाँ यश करते थे (श० ब्रा० 
१११/४१४--१६ ) बराह्मण-युगममें, पूचे भारतमें, आय- 
निवास बहुत कम था। परन्तु फ्रमशः याह्मण्य सम्यता 
सम्पूर्ण आयाबतमें फैल गयो। शतपथ बाह्मणके 
चतुर्देश काण्डके अन्तर्गत बृहदारण्यक-उपनिषदमें 
हम देखते हैं कि, विदेहराज जनक बृह्मतिधाका एक 
बडा भारी भक्त था। विन्ध्यके दक्षिणमें वेदिक 
समभ्यताका प्रसार होनेमें काफी विलम्ब हुआ था। 
स्वगंत लोकमान्य बाल गड्राधर तिलक महा- 
शयके मतमें बैदिक आये लोग छुमेरु ( >७०/# 
*(०७/९ )से आये थे और उनके प्राचीन प्रन्थोमें उस 


पुराने सुमेरुनिवासकी गन्ध मिलती है # परन्तु ' 


चिना पक्षपातके जब हम इस विषयपर विचार करते 
हैं, तब हमें मालूम होता है कि, इस मतके 
लिये फोई प्रमाण नहीं है । तिलफ महाशयने 

* $ ( प्रा 47600 40#%₹ ३# (#६ 
ए4बठ॥, 

| तैतिरीम झारणयक स्मृति तकका नाम क्षेता है,-- 
“स्मृति प्रत्यक्षमैति ह्यमनुशनश्षतुष्टयम्‌ | एतैरादित्यमणडल 
सर्वैरेव विधास्यते ”! [ १२३ ]। इस प्रारययकक्ी भाषा 
भी बहुद भर्वाचीन है । 


अवश्य ही बहुतसे प्रमाणोंका उद्धार किया है, 
परन्तु वे सब प्रमाण न होकर प्रमाणाभास हैं | वेद 
के चचनोसे भपने अनुकूल भर्थ फरनेके लिये आपने 
बडी खींचातानीकी है। उनकी व्याख्यामें सबसे 
यडा दोध यह है कि, व्याख्या फरनेके समय उपक्रम 
ओर उपसहारके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
गया। ऋफ्सहिता प्रभ्ततिसे जिन अशोका उद्धार 
फरके तिलक महाशयने सुमेर-निवासकी पू्वे स्मृति 
सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है, उनका अर्थ वैसा 
नही है। वैदिक साहित्य भरमे केवल तैत्तिरीय 
आरण्यकमें मेरुका ज्ञान पाया जाता है ओर यह 
तैत्तिरीय आरण्यफ बह्रुत ही अर्वाचीन अ्न्थ है ।। 
वैसे पारसी धमे-प्रन्य अवेस्ताके जिस भागमे 
( “वेन्दिदाद” ) मेरे विधयका फथन है, वह भी 
अवेस्ताका सबसे अर्वाचीन भाग है। ऐसे अर्वा- 
चीन प्रन्थोके प्रमाणसे चलना पुराणोंके आधारपर 
बेदका अथे फरना एक ही समान है। पुगणोमे तो 
खुमेरका ज्ञान अति स्पष्ट है। परन्तु इससे यह 
सिद्ध नहीं होता कि, वेदके पूर्वे कालमें आय छोग 
सुमेर्में रहते थे ओर बेदमें सुमेरु-निवासफी छाया 
है । इसी तरह जन पण्डित हिल्बान्त न्यात्रुन 
होफर » का यह दिख़ानेका प्रयत्न कि; ऋग्वेदके 
कुछ अंश भारतथर्षके बाहर ईरान या मध्य एशिया- 
में रचे गये, सवंथा निष्फल है। बेदमें तिब्बत, 
मड़ोलिया, चीन प्रभ्नतिके उछल ख हैं, यह दिखानेफे 

४; वेन्दिवदादका काल लगभग ईसासे «वे द्वितीय या 
तृतीय शताब्दीके इधर द्वी है । 

८ &]॥60 प]07श७॥५, 766092४९ 32/9- 
#0/०॥ ४४ 

* विगपराधयाा उक्पाग्तर्णक्त, ए/980%07४४ 
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' लिये पण्डित उम्रेशचन्द्र विधारक्षका प्रयत्न # भी 
विफल हुआ है। डाक्टर अधिनाशखन्त दासने 
/ ऋग्वैदके समय पंजाबकी जैसी भोगोलिक परि- 
स्थिति समझी है, घह भी सव्वेथा निराधार है |! 

पृथ्यीसे सबसे स्थिर पस्तु पर्वत है। नदी 
प्रभुति बदल जाती हैं, परन्तु पवेत नहीं बदलता । $ 
सस्कृतमें पर्थतकों भूधर ( अथातू पृथ्वीकों धारण 
करने बाला ) भी फद्दते हैं। इस “पर्वत” या गिरि- 
का और अलग-अलग पहाडोके नाम चेदमें कई 
बार आये हैं। कही कही बादलोको रूपकके द्वारा 
“परवेल करके व्यपदेश किया गया है। वेदाडू निधण्टु 
( ११० )मैं तो “पर्वत” और “गिरि” शब्द साक्षात्‌ 
मेघके पर्याय रुपसे दिये गये है । क्षितिजमें मेघ कुछ 
परवेत-सा दीखता है । इससे वैदिक कवियोकों मेघ- 
पर्वत रूपककी सामग्रौ मिल गयी। पुराणकी तरह 
कृष्ण यज़ुवेंदकी काठक-संहिता (३६७) ओर 
मेत्रायणीय सहिता (१॥१०१३ ) में यह आख्या- 
यिका है कि, पूवे कालमें पर्वंतोके पक्ष.थे, उनके 
घलसे वे उड़कर जहाँ इच्छा होती थी, वहीं उत्तरते 
थे, इससे पृथ्वी बहुत ढीली रही; इन्द्रने उन पक्षोफ्तो 
काट दिया ओर पृथ्वीको द्वढ फिया। यह आख्या- 
यिका वाधिक इन्द्र-बंज-युद्ध«धर्षा )के रूपकसे 
बनो हुई कवि-कह्पना मात्र है, भूगोऊछके अशानसे 
उत्पन्न नही मालूम होती है। इन रूपकोसे यह बात 
सिद्ध होती है कि, बैदिक आये लोग पवेतले 
परिबित थे ओर पबेतसे उनका धंम भी था। 


के ऋग्वेदभाध्योपोद्धातप्रकरणम | पाहुए०08, हित 


क्‍7698, [0878 * 


| +27600 078& । भापके मतसे ठस समय राज- 

पूताना एक बड़ा सारी समुद्र था भर सरस्वती नदी उस समुइसें 

झ्राकर गिरती भी। इनके मतका ख़गड़न मेंने (8]070५% 
१७ 


पव॑तोसे नदियोंकी उत्पत्तिके उल्लेख कई जगह आये 
हैं | पव॑तोर्मे रहनेवाले भयकर जानवरो (सिद्ध ) का 
भी उल्लेख है। परन्तु पवेत-विशेषके नाम वेदमें 
बहुत द्वो कम हैं। “हिमालय” नाम नहीं है; परन्तु 
“हिमवत्‌” शब्द है। यह भी कई जगह पर्बत- 
सामान्यके अर्थ्में आया है, परन्तु कई स्थानोपर 
अवश्य ही हिमालय-पर्वत्न णीके अर्थमें. आया 
है। खेदकी बात यह है कि, हिमबत्‌ पर्वेतका 
विघ्तार चैंदिक आये लोग फहाँसे फटद्दोत्क सम- 
भते थे, यह जाननेके लिये कोई उपाय नहीं है। 
बेदमें ओर एक पर्वंतका नाम आया है, “मूजबद”। 
“मूजवत्‌” शब्द एक जातिके अर्थमें भी आया है। 
४ मूजवत्‌”शब्दका प्ेत अर्थ करनेके लिये हमारे लिये 
प्रमाण है यास्क | ऋक्सहिता (१ ०१७।१)में सोमको 
मोजवत (- सूजवत्‌ वाला ) कहा गया है। निरुक्त 
( ६८) में, इस मन्त्रकी व्याख्या करते समय, यास्क 
ने फहा है कि, मोजवतका अर्थ है मूजबत्‌ पर्व॑तमें 
जात | इस पवंतलसे वहाँके निवासियोंका नाम 
मूजवत्‌ हुआ होगा। मूजबत्‌ पर्वत कहाँ था, यहद्द 
जाननेके लिये कोई उपाय नहीं है। परन्तु अथर्व॑चेद- 
सहिता (५२२) तैत्तिरीय-संहिता ( १८६२ ) 
प्रभुतिके कथनसे हम यह अनुमान कर सकते है 
कि, सूजवत्‌ गन्धार या बाल्दहीक देशकी ओर, उत्त- 
राखण्डमे, कही दूर देशपर था। हिमालयमें एक 
त्रिककुदु या जिककुम्‌ नामके जिकूट पर्वतका, कई 
जगहोंपर, उल्लेख आया है। वहाँसे एक खास अंजन 


छ०श0ए७, ७५ 7029,प४ ३१७-३२२में सर्तेपसे क्रिया है । 


£ देखिये उत्तररामचरित [ २२७ ] “पहले जहाँ 
नदियोंका सोता था, वहाँ इस समय वाल्नू है, जहाँ इच्त घने 
थे, इस समय कम हो गये, जहाँ कम थे, श्रव घने 
हो गये । बहुत दिनेकि बाद देखा हुआ बन वही है, यह 
एवंतोकि भ्रवस्थानसे हम इंढ़ रूपसे जान सकते हैं।” 
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आता था। शतपथबाक्षण ( १८१६ ) में कहा गया 
है कि, महा-ओघ ( 77००० ) के हट जानेपर मनुकी 
नाव उत्तर गिरि (हिमालय ?) की जिस जगहपर 
उतरी, वह 'मनोरबसपेण' (मनुका उतार)के नामसे 
प्रसिद्ध है। इसकी परिस्थिति हमें मालूम नहीं। 
तैत्तिरीय आरण्यक (१।३१)में हम ओर तीन प्॑तोके 
नाम पते हैं, सुद्शन, क्रोश्न ओर पैनाग । इनमेंसे 
क्रौश्ध ओर मैनाग ( मैनाक इस आकारसे )के नाम 
पुराणमें पाये जाते हैं। सुदर्शन कौन पर्वत है, यह 
स्पष्ट नहीं है । परन्तु परधर्ती साहिस्यमें, जब सुद्शेन 
मेरुफ़े पर्याय-रूपसे आता है, तब यह असम्भव नहीं 
है कि, यहाँ सुद्शनफा अर्थ मेरु ही है।यह तेत्ति 
रीय आरण्यक बहुत ही अर्घाचीन ग्रन्थ है। इसमे 
पुराणसे या परबर्तो सस्कृत साहित्यकरे प्रयोगसे मेल 
खाना कुछ असस्भव नही है। ते० आ० (१॥३१ ) मे 
कहा गया हैं कि, इन तीन पवेतोमें वैश्रवण ( कुबेर 
था कुबेर पुत्र ) का नगर है। तैत्तिरीय आरण्यक 
(१७५ ) में महामेरुका नाम स्पष्ट रूपसे लिया गया 
है, और, यह कहा गया है कि, कश्यप नामका अएम 
सूर्य उस पर्वतको छोडता नहीं है, उसकी चारों ओर 
घूमता है। इससे सिद्ध होता है कि, इस महामेसुसे 
खुमेर ( ४०१/॥ +20/० ) को समभना चाहिये । 
वेशोंकी सीमाके निर्देशके लिये, पवेतकी तरह, 
समुद्र भी बडा उपयोगी है। बेदमें समुद्रका नाम, 
कई जगह, भाया है। यद्यपि वैदिक युगमें आये 
लोग समुद्रके तटपर नहीं रहते थे, तथापि सा्षात्‌ 
या परम्परासे समुद्रका शान इन लोगोंको था। 
नदियोके समुठमें पहुँचनेका उब्लेख ऋकसंहिता 
( १७१७, १।१६३॥१, ११६०७, ३॥३६।७, ३।७६।४, 
छर१४३, ज५णा५, ०८०६, ६१६३, ७४६२, 
आ६५२, ८४४२५, ध्८टटाई और ६१०८॥१६ ) में 


गंगा--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 


है। कऋ्फ्संहिता ( १४७६ ) और अथर्षसंहिता 
(१६३८२ )में समुद्जात वस्तुओंका और अथर्वे- 
संहिता (४१० )में समुद्रमें उत्पन्न मुक्ता ( “शडू- 
कृशन” )का उल्लेख है। कही-कह्दीं आक्राशकी समुद्र- 
रूपसे कल्पना की गयी है, ओर, नीचे तथा ऊपर 
का, इन दो समुद्रोका उत्लेख है ( श्रदू० सं० ७६।७, 
१०६८५, अ० सं० ११७५६ ? ) | तुग्नके पुत्र भुज्युके 
विषयमें एक आख्यायिका, ऋक्सहिताकी कई 
जगहोपर, आयी है ( १॥११२॥६,१० इत्यादि ), जिससे 
विदित होता है कि, समुद्र-यात्रामें भुज्यु बडी 
विपत्तिमें पडा और अश्विनीकुमारोंने उसे बचाकर 
किनारे पहुंचाया । किसी खास समुद्रका नाम वेदमें 
नहीं मिलता। केवठ ऋक्सहिता ( १०१३६।५ ), 
शतपथ-ब्लाह्मण (१६।३।११ ) प्रभनिक्रे कुछ अल्प 
स्थल्ोंमें पूष ओर पश्चिम, इन दो समुद्रोक्ा उल्लेख 
आया है। यह उल्लेख बहुत ही अम्पष्ट है । 

परन्तु नदियोंके विधयमे वेदमें हमें बहुत-कुछ 
सामग्री मिल जाती है | “सिन्धु” शब्द परवर्ती काल- 
के संस्कृतमें समुदके अर्थमे आया है, किनते ऋग्वेद- 
संहितामें इसका अथे है “नदी” या एक खास नदी, 
सिन्धु-नद्‌ या 7४4/9 । नदीके छ्िये घेदमें ओर कई 
शब्द आये है, “नदी”, “स्वत” इत्यादि | म्फसंहिता 
एवं अन्य वेदोमें, जिस रूपसे नदियोंका उत्लेख आया 
है, उससे हमें विदित होता है कि, बेदिक आये लोग 
नदियोके बडे भक्त थे ओर उनकी आबादी नदियोफे 
तटोपर थी | इस नदीमातक देशके निवासियोफे 
लिये यह बहुत ही उचित बात है। बेदोंमें, खास 
ऋक्सहितामें, बहुतली नदियोके नाम आये हैं| उनमें 
से कुछ नाम तो आजतक बैसे ही हैं ओर कुछमें 
परिवत्त न हो गया है। परन्तु जिन नदियोके, बेदमें, 
आजकलकी तरह नाम हैं, उनमेंले कुछ तो अचश्य 


प्रयाद ३, वरंग १ ] 


घेदिक भूगोल 
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ही आजकल उन नामोंसे प्रसिद्ध नदियोंसे भिन्‍न 
थी । आर्य लोग ज्यों-ज्यो आगे बढे, त्यों-त्यो उनको 
नयी-नयी नदियाँ और नये-नये देश मिले। ओपनि- 
वेशिकोमेँ प्राय. यह प्रवृत्ति होती है कि, वे नये स्थान 
में पुराने देशके नामका उपयोग करते हैं। जैसे कि, 
अंग्रे जोने अमरीका देशमें इंगलेंडफे याक ( 7७7४ ) 
शहरके नामके अनुसार, एक शहरका नाम रखा न्यू 
याके (2४०८७ ४०/४); वेल्स (76४के अनुकरण- 
से आस्ट्रें लियामें एक देशका नाम रखा न्यू साउथ 
वेन्स ( ४०6 804८6 772609)। दगलेंडके कैम्क्रिज 
( (७॥/॥ /4४९ ) की मकलमें अमरीका देशके मेसा- 
चूसेटल ( 2/6:०70॥॥/५१८८/४ ) प्रदेशमें शहर है 
केम्ब्रिज ( (८॥४१/ ८४५९ ) । हमारे मधुरा या मथुरा 
शहरका नकलमे दक्षिणमे है मद्रा । पजाबकी इरावती 
( रायि ) नदीके अनुकरणमें ब्रह्मदेशमें एक नदीका 
नाम हुआ इरावदा' | अंगदेशकी चस्पाके अनुकरण- 
से वृहत्तर भारतमे हिन्दू-ओपनिवेशिकोने अनाम- 
देशका नाम रखा 'चम्पा'। इस प्रकार बेदमे 
आधुनिक सरस्वती, सरयू, गोमती ओर यमुना 
से भिन्‍न सरस्वतों, सरयू, गोमती ओर यमुना 
नदी पायी जाती है। में आगे इसका चिस्तार 
करू गा। 

नंदियोके विपयमें में एक बात पहले ही कह देना 
चाहता हूँ | छोग प्राचीन समयका नक्शा खीं चते 
वक्त नदियोकों स्थिति इस समयकी तरह समझ 
लेते है | परन्‍तु यह समभना बहुत ही भ्रमपूर्ण है। 

क ॥७० 07 7000,.. शरगाझशा।. [प9 88 
(03४०० 9७4 09 (888708) 70०९७, 90,00-90)| 

| देखिये [त थ. ॥#एशाए 776 (ााफछक 
शाप बाते 08 7'क्रपाक्राप68 (२ 3 8, 9, 
592, प्रष्ठ १५४-६४०८ ] | इसमें कई नकरो हैं, जिनफ 
विशेष ध्यान देना चाहिये । 


नदियोकी धारा अकसर बदलती रहती है। मध्य 
एशियाको वक्षु ( 0208 ) नदी इस समय असल 
( .4/०7 ) सागरमें पहुँ खती है, परन्तु प्रीक भोगि- 
लिक स्राबो ( ईलाके पूर्व प्रथम शताब्दी)के समयमें 
काश्यप ( कास्पियन-(७४/०५%) सागरमें पहुँ चती 
थी [# अरब लोगोने जब पहले-पहल हिन्दुस्तानमें 
चढाई की, तब पंजाबके दक्षिणमें एफ बड़ी भारी 
नदी थी, जिसका नाम था हकरा या वाहिन्दा | इस 
समय वह नदी बिलकुल सूख गयी है, उसका पुराना 
मार्ग अभीतक नज़र आता है।|' पंजाबकी नदियों 
की घारामें ओर कई परिवतंन हो गये | वर्तमान 
कालमें भी भारतको नदियोकी धारा प्रायः बदलती 
हुई दीखती है। हमारे प्रयागके सामने गड्ढाजीकी 
परिस्थिति हर साल कुछ-न-कुछ बद्लतो रहती है। 
मेरे श्रीमान गुरु महामहोपाध्याय डाक्टर गड्जानाथ 
भाजीसे मालूम हुआ कि, उनके देश ( दरभड़ा ) 
मे एक कमला नामकी नदी है, जो इसी सालसें 
कमला नामकी दूसरी एक नदीसे मिल गयी है, 
जिससे इसका पहले कोई सम्बन्ध नहीं था। सिनन्‍्ध 
के “मोहओदारो ”मे जो प्राचीन सम्यताके भग्ना- 
वशेष मिले हैं, उनका ध्यानसे निरीक्षण करनेसे पता 
चला है कि, सिन्धु नद्‌ उस समय शहरके किनारे ही 
पर था, परन्तु इस समय सिन्धु कई मील दूरकों हट 
गया है || सब देशोकी जलवायु धीरे-धीरे बदल 
जाती है। इससे वर्षामें परिवर्तन होता है और इस 
कारणसे भी नदियोकी धारा बदल जाती है |» इन 


$ देखिये ॥0॥00]00870 &॥7पं ॥॥0 तप 
(शोडइए00, ४० ॥, (]89५४७7 ?ं भौर नशा । 

> जि5ज़0ी मिषयगाएहु॥०7की रप्रो-७ 
शक भोर (॥0॥2600 ३८१ 0077७0 देखिये । 
नदियोंकी धारामें परिवतन दोनेमें भौर भी कारण होते दे । 
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कारणोंसे वेदके समय कोन नदी कहाँसे बहती थी, 
यह हम स्पष्ट रूपले नहीं जान सकते। 

सम्पूर्ण वैदिक साहित्यके भीतर ऋग्वेद्स हितामें 
सबसे अधिक नदियोंके नाम आते हैं। परन्तु “सब 
नदियाँ” इस अर्थमें, ऋक्संहितामें, “सप्त सिन्धव ” 
या “सप्त स्वत ” या ऐसे शब्द आये हे, जिनका 
अर्थ है “सात नदियाँ” |# परन्तु नदियोकी संख्या 
चास्तवमे सातसे फही अधिक है | लोग समभते है 
कि, “सात” प्रधान-प्रधान नव्ियोकी संख्या है; 
परन्तु सात प्रधान नदियाँ कोन हैं, इसमे इतना मत- 
भेद है कि, हमें कोई व्यवस्था नही दीखती | सायण 
तो सप्तका अथे जब “सात” समभते है, तब “गड्ढादि 
सात नदियाँ” ऐसा अर्थ करते है। गड्ढादि सात 
नदियोसे सायण गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, 
नर्मदा, सिन्धु ओर कावेरीकों समभते होगे ।!' परन्तु 
गोदावरी, नर्मदा ओर काचेरी, इन दक्षिणकी नदियों 
के नाम ऋक्सहितामें कही भी नही आये हे ओर 
गगाका नाम केबल एक बार आया है | इस कारण 
“सात नदियाँ” ये सात नदियाँ नहीं हो सकती हैं। 
पंजाबकी पाँच नदियाँ और पूरबकी सरस्वती ओर 
पश्चिमकी सिन्धु, इन नदियोसे भी सख्या पूरी नहीं 
को जा सकती | कारण यह है कि, पजाबमें ओर 
भी नदियाँ हैं जिनका उल्लेख ऋषियोंने किया है । 
सिन्धुके पश्चिमकी सहायक नदियोके नाम कई बार 
आये हैं, उनको छोडनेका हमे क्‍या अधिकार है? 


». ह# सिर्घु! शब्दका धथ यहाँ नदी हे समुद्र नहीं। ऋूक 
नह्ताक केवल ६।११॥४ भोर शायद ८॥२४।१४ में 'गिन्‍्वू' 
का प्र्थ समुद्र है । प्रन्यत् जदाँ-जाँ यह शब्र ऋकमहितामें 
आया है, वहाँ मर्थ है नदी या सिन्धु-तद । पुभणोंक युर्मे 
'सिन्धु' शब्दक्षा सप्रद्र भ्रथ भ्रधिक प्रचलित होनेसे '“सप्त सिश्धु” 


गंगा -पुरातत्त्वाडुः 
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अतएव ' सात नदियाँ” हमारे लिये एक बड़ी भारी 
समस्‍या है | शायद्‌ आय लोग पहले जहाँ रहते थे, 
बहाँ सात ही नदियाँ थी। इस क्रारण 'सखब नदी'के 
अर्थमें इन छोगोंको “सात नदी” कहनेकी आदत 
पड गयी होगी । 

बेदमें इन नदियोंके नाम आये हें--अनितभा, 
असिक्नी, आपया, आर्जोकीया, कुभा, क्र मु, गंगा, 
गोमती, त्रिष्टामा, ट्रपद्टती, परुष्णी, मरुदुवृधा, 
मेहत्नू, यमुना, यव्यावती रथस्या, रसा, वरणावती, 
वितस्ता विपाश, बिबाली शुतुद्री, श्वेत्या, सदानीरा, 
सरयू, सरस्वती, सिन्धु, सुदामा, खुवाम्तु, खुषोमा 
और खुसत्त | इनके अतिग्क्ति और दो नाम आये 
हैं--शिफा ओर हरियूपीया | कुछ लछोगोंके मतसे 
ये नदीकें नाम है, परन्तु इस विषयमे हम निसशय 
नही हो सकते | शतपथ-श्राह्मणमे दा जगह ( १२८। 
१११७ ओर १२५६।३॥१ ) एक मनुष्यका नाम आया 
है “शेबोत्तर”', जिसका अर्थ जर्मन परिडत वेबरने 
"रेबाके उत्तर तटपर गहने बाला” समझा है। 
उसके मतसे यहाँ हम रेवा या नर्मदा नदीका नाप 
पाते हैं। असिक्नी कुमा, क्र मु, गगा, गोमती, परुष्णी, 
मरुदुब्बधा, वितस्ता, विपाश, शुत॒ुद्री, सरस्वती, 
सिन्धु, खुबास्तु और सुषोमा कोन नदियाँ हैं, 
इस विषयमे हम नि सशय है| यव्याथती, रथस्या, 
वरणाबती, चिबत्राली ओर सुदामा फोन नदियों 
हैं, यह हम जान नहीं सकते है । ऋषूसश्ता 


( “सात नदियाँ” ) “गात समुद्र” यह झर्य ब्ाया ! पौराणिक 
भुगोलम सान समुद्रोंढ्नी कल्पनाका मृल यही वैदिक शब्दके 
प्रथ समसनेका अ्रम दे। 
'' देखिये जलशुद्विका मन्त्र-- 
“धागे च यमुने चैव गांदावरि यरस्वति । 
नमद सिन्धु कावेरि जले$स्मिन्‌ सन्निधि कुद ॥ ? 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 
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( १०७५५ ) से भिन्‍न अन्य स्थानोंमें आयी हुई 
यमुना, रसा, श्वेत्या, सदानारी, सरयू ओर खुस- 
त्तके विषयमें कुछ सन्वेह है । नीचे इनके विष- 
यमें विशेष विवरण दिया जा रहा है । नदियोंमें 
सरस्वतीका नाम ध६वसे अधिक आता है। ऋक - 
संहिताके १० म मण्डलका ७५ वाँ सूक्त नदी- 
स्तुति नामसे प्रसिद्ध है। इसमें सिन्धुके तटपर 
रहनेवाला किसी प्रयमेधने सिन्धचु ओर डसकी 
सहायक नदियोकी स्तुति की है। यहाँ, एक 
स्थानपर, बहुतसी नदियोंके नाम पाये जाते हे । 
उसकी पाँचवी ऋचा सिन्‍्धुकी पूर्वतटवाली 
सहायक नवियोके नाम, क्रमसे, दिये हुए है ओर 
छठामे पश्चिम तटधाली सहायक नदियोंके ओर 

सिन्धुका नाम है । 

अनितभा --ऋकसंहिता ५७५३।६ । यह सिन्धुके 
पश्चिमकी कोई ( सहायक नदी ) होगी। 

असिक्की --ऋ० स० ८।२०२५, १०७९५ में 
आया है । यास्कके निरुक्त (६२६ ) से घिदित 
होता है कि, यह चन्दुभागा या वर्तमान चीनाव 
है । श्रीक लोग इस नदीकों अक्षर-विपर्यास 
करके “अकेसिनेस”नामसे जानते थे । 

आपया --फेवल ऋकसंहिता ३२३४ में नाम 
आया है | इसके साथ सरस्वती ओर दृषद्धतीके भी 
नाम आये है |अत. यह सरस्वतीके साथ मिली 
हुईं या उसके समीपकी कोई नदी होगी। महा- 
भारत (३|८३६८ ) में उल्केख है कि, आपया 
कुरुक्षेत्रक्ी एक नदी है । 

आर्जीकीया--ऋ० सं० १०७५० में वितस्ता 
ओर सुषोमाके बीचममें सिन्चुकी एक पूरब्री सहा- 
यक्त नदीके रूपमें इसका नाम आया है। बर्त- 
मान कालकी किस नदोसे इसका मिलान करना 


चाहिये, यह निर्णय नहीं किया जा सकता। 
यास्कके मतसे (निरुक्त ६२६) आर्जोकीया विपाश 
न्व्यास नदी है | परन्तु ऋ० खसं० १०७णाण का 
क्रम इसका विरोध करता है। 

कुभा-ऋ० स० ५५३६, १०७५६ | सिन्धघुकी 
एक पश्चिमचाली सहायक नदी-ग्रीकोकी “कोफैन,” 
वर्तमान “काबुल” नदी । 

कर मु-8० स ०५५३६, १०७५६ । वर्तमान कुरेम 

गड़ा--ऋक्संहितामे, केवल १०७५७ में आया 
है | कुछ लछोगोका विचार है कि, ऋ० स० 
६७५३१ का “उरुकक्षो न गागथ'”में गंगाके 
तटपर रहनेवाले उरुकक्ष नामके पुरुष या 
गंगाके तटपर कोई विशाल वन, जो अथे हम 
समझे , गंगा नदीका नाम आता है । परन्तु इस 
स्थानमें गगा किसी नदीका नाम न होकर किसी 
ख्रीका नाम भी हो सकता है। ऋ० सं० १०७५० 
में अवश्य प्रखिद्ध गंगा नदीका नाम लिया गया 
है। यह सूक्त ऋग्येद्का बहुत अरवाचीन भागका 
है । आये छोगोको गगासे परिचय बहुत बादकों 
हुआ था। शतपथ-बराह्मण १३५।४।११, जेमिनीय 
बाह्मण ३१८३ ओर तैक्तिरीय आरण्यक २१० मे 
भी गगाका नाम आया है। 

गोमती--ऋ० ख० ८२४३० और १०७५६ ) 
ऋ० स० १०७५ से स्पष्ट विदित होता है कि, यह 
सिन्धुकी एक पश्चिमी सहायक नदी है--अफगा- 
निस्तान-देशकी वर्तमान गोमांल नदी | ऋ० सं० ८। 
२४।३०मैं यही नदी होगी, मध्यदेशकी गोमती नही । 

चिष्टामा -ऋ० स० १०७५६ | सिन्धुक्की कोई 
पश्चिमी सहायक नदी होगी। 

इृषद्धती--ऋ० खं० ३२३७, ताण्डयमद्ाबाह्मण 
शण/१०१४ १५ ओर २५१३९, ४। सरस्वतीफे 
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वृक्षिणमें यह नदी है ओर सरस्वतोसे मिल जाती 
है । मनुके मतसे सरस्चती ओर द्ृबद्वतोके बोचका 
देश युद्माक्‍त हे। 

«» परुष्णी -ऋ० खं० ४/२२२, ७५५२।६, 9१८८, 
६८/७७/१५७५ ओर १०७५७ । निरुक्त ( ६२६ )से 
और ऋऋ० स० १०७५५ में दिये हुए ऋमसे हमें 
मालूम होता है कि, परुष्णी इरावती है अर्थात्‌ 
बत मान रावो | ऋ० सं० ५५३६ का पुरिषिणी 
शब्द कदालित्‌ परुष्णोके लिये आया होगा # 
या यह शब्द खरयूके लिये विशेषण है। 

मरुदुबधा--तऋद० स० १०७५५ में असिक्ली 
( # सीनाब ) ओर वितस्ता (-मंलम )के बीचमे 
आती है | सर अरल स्टाइनके मतसे यह बते- 
मान कालमें मरुवर्दवन नामकी चीनाबकी एक 
पश्चिमवाली सहायक नदी है।" 

मेहल्लु --ऋ० स० १०७५६ | सिन्धुकी कोई 
पश्चिमी सहायक नदी होगी । 

यमुना--ऋृ० स० एाप्श१७, 9१८॥१६, १० 
३९७, अथवेसहिता ४६१०, ऐत्रेयबाद्मण ८8३, 
शतप्थबाहण १३।७४॥११,  वाण्ड्यमहावाह्मण 
६७४१०, २५११०२३, २५१३४, जैमिनीयब्राह्मषण 
३२८३, आपस्तम्बाय एकाप्चिकाण्ड २११।१२ ओर 
ऋण स० ५७८७१७ वा ७१८१६ में यह परुष्णो 
ऋराबीके पासकी कोई नदीसी मालूम होती 
है। अध्यापक हाप्किनसके मतसे यह परुष्णीसे 
अभिन्‍न है | मेरा अनुमान यह है कि, इन दो 

# देखिये मेरा लेख “27% /द९#६/ /(९((४०१ री 
(2 ॥0799९४४6 2007 967 6806/% ह)वे 8027९ 
(एक्ारल॑त्व 2) ०2/2॥7४ 
89 बे०प्रा॥॥ो 


एश्यो( एा8 ऐपाएट- 
ण ४0 ['0फुब-ॉफरछा। ० 
4.00४९7४ ४०) ४५) , एप्ठ ८८ । 
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स्थानोंमें “यमुना” असिक्नी ८ कैलमका दूसरा नाम 
हैं. |॥ ऋकलदिता (१०७५५ ) और अथर्वेसंहिता 
प्रभतिमें यह अवश्य वर्तमान यमुना दी है। 

यव्याचती--ऋ०ण स० दि२७६, ता० म० 
ब्रा० २५७२ | यह कोई अज्ञात नदी है । सम्भव 
है कि, यह पंजाबकी कोई नदी हो | 

रथस्या- जैमिनीयब्राह्मण ३२३६५ मे कोई अज्ञात 
नदी है । 

रसा -ऋ० स० शश्श्शश१र, णाणएश8६, १०७० 
६ (ओर ५४११५, १०१०८॥१, २), जैमिनीय 
ब्राह्मण २४४० | ऋ० स० ५५३।६ ओर १०७५६ से 
विदित होता है कि, यह सिन्धुके पश्चिम तटकी 
कोई सहायक नदो है। पारसियोंके धर्म प्रत्थ अबे- 
स्‍्तामें रसा नदीका नाम “रहा” रूपसे पाया जाता 
है | परन्तु ऋ०स० ५७१।१५ मे यह कोई (नदियोका 
अभिमानी ) देवता है ओर १०१०८।९,२ में पृथिवाके 
अन्तमें बतेमान कोई काल्पनिक ( .!/|//॥८८६४ ) 
नदी है। 

चरणावती -अथर्वंसहिता (४७१ ) में कोई 
अज्ञात नदी। सायणके मतसे यह एक ओऔषधिफा 
नाम है। कुछ लोगोंके मतसे यह काशीजीके पासकी 
वरणा नदी है। 

चितस्ता-- ऋ० खं० १०७५५ । यास्कने (६।२६)मे 

इसका फोई स्पष्ट परिचय नही दिया है | परन्तु उत्छे 
खके क्रमसे विद्ति होता है कि, यह वतंमान भंलम् 
नदी है| यह नदी काश्मीरमे अभीतक व्यथ नामसे 

॥ हए | 0 ताछ 800, 09 80726 /((०४/ 
०१४९३ ४४. #6 7797८बें: [ 80वंहयो: बा 
(०४श॥0800 7०)प७ ] घ्रृष्ठ २२-२५ । 


$ दखिये मेरा लेख “4०४४7ीव७४०॥ 0 98- 
78५०8॥?7 , प्रू० ४६-४८ । 
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प्रसिद्द है। शक लोग इसे हीदास्पेल फरके जानते ये । 

विपाश--ऋ० सं० ३३३।१,३, 8३०११, गोपथ 
प्राह्मण १२॥७)। यह वतेमान व्यास नदी है। यह 
नदी अरब-अभियानके समय स्व॒तन्त्र धारासे हकरा 
पहुँ चती थी। 

वियाली -ऋ० स० ४३०१२ | यह कोई अज्ञात 
नदी है । 

शुतुद्री --ऋ० खं० ३३११ रामायण प्रभ्चतिकी 
शतद्रु॒ और वर्तमान सतलज। अग्ब-आक्रमणफे 
समय यह नदी व्याससे न मिलकर सीधे हकराको 
जानी थी। ! 

श्वेत्या -ऋ० सं० १०७५६ । सिन्धुको कोई 
पश्चिमी सहायक नदी । 

सदानीरा शतपथब्राह्मण ?।४१।१७ इत्यादि । 
शतपथप्राहमणके कथनसे विदित होता है कि, उस 
समय यह नदी कोसलराष्ट्र ओर विदेहराष्ट्रका 
सीमाना थी। यह बतेमानमे कोन नदी है, यह स्पष्ट 
नहीं ज्ञात होता है। बादके कोशकारोंके मतसे 
सदानीरा ओर करतोया एक ही है। करतोया तो 
उत्तग वड़ूकी एक नदी है, ओर, विदेह-देशके पूर्वमें 
है, पश्चिममें नही । इस कारण सदानीरा करतोया न 
होगी | ज़मंन पण्डित बेबरक्ते मतसे यह गण्डको है । 

सरयू--ऋ० सं० ४३०१८, ४५३६ ओर १० 
६७९ | यह नदी कौनसी थी, यह जानना कठिन है। 
१०६७६ में इसका नाम सरस्वती ओर सिन्धुके 
साथ आया है। परन्तु ऋ० लं० ५।५३१॥६ में रखा, 
( अनतिभा ), कुभा, ऋमु ओर सिन्धु, इन पश्चिमी 
नदियोके साथ आनेसे यह कोई पश्चिमीय नदीसी 


& देखिये मेरा लेख--“36 4709770800: 
० 086 फाइुएशत8 दिएश' 87888 छापे 50090 
(१077०00७१ ?700]0778 ” | ध्वेत्ता्मं भौर प्राचीन 
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चिदित होती है। अवेस्तामें हम सरयूसे अक्षरशः 
समान हरोयू नदीका नाम पाते हैं, जो कि, वतेमान 
हरीरद है। ऋकसहिताकी सरयू भी शायद्‌ इस 
हरिरुदसे अभिन्न है। यह अवधकी सर्यू तो नहीं 
हो सकती है; कारण, उस समय आर्योंका अवध 
तक पहुँ चनेका कोई प्रमाण नही है और ऋकसंहिता 
में गगासे पूवेकी किसी नदीका नाम नहीं है। 


* सरस्वती--ऋ० सं० १८६३, १॥१६३॥४६, २॥ 
३०८, शहइराट, २७११८, ३२३७, ३०१५३, 
णाषरारर, णा४श११ ५४६२, ६५०१२, 
दै।५२४६, ३६११-७, १०,११,१४७, ॥६५, ७३५११, 
9१६।६, 9३६५, 9४०।३, 9६५१, २, ४-६, ८।६६॥ १, 
३, ८२११७, १८, बालखित्य ६।४७, ६६७३२, 
६४८१४, १०१७ ५,६, १०३०१२, १०६४।६, १० 
६५।१, १३, १०७५५, १०१३१५ १०१४१॥५, त्तेति- 
रीयसंदहिता ७२१४, अथवेसंदिता ६।३०१ ( स्तौति- 
रीयब्राहमण  २४।८/७,  भन्‍्तन्नाहमण २।११६ ), 
ताइथमहात्राहुमण २०१०१, १६, जेंमिनीयब्राहुमण, 
२।२६७, ३१२०, ऐतरेयत्राइमण २१६, शाड्रुअयन- 
ब्राह्मण १२३, शतपथब्राहमण १।७।१।१७ इत्यादि । 
ऋक्‌संहिताके खब सूक्त एक समयके नहीं हैं । विद्वा- 
नोका यह अभिमत है कि, ऋकसहितामे विभिन्न 
युगकी रचनाएँ है, उनमे सबसे अर्वाचीन मन्त्रोंफे 
फालमें बहुत ही अन्तर है | ऋफ्संहिताके प्राचीन 
अंशरमें (२२० , णाध्श११, ६४६७, ६५२४६, ६॥ 
६१, ७॥३६।६, 9३६।५, ७६५, ७६६ ) “सरस्वती” 
नदी कुरुक्षेत्र-देशकी वतमान 'सरस्वती” नहीं है; 
परन्तु सिन्धु-नद्‌ है।# ऋछ० खं० ७६५३ और 


ईरानी-शिलालेखमें सिम्धुके «व तटवाले एक प्रान्तके लिये 
इरहइती [+ 96९0 2१80॥0५9 ], यह माम शाया 
है | ईरानी हरहृइती मोर सरतक्ष्ती, एक ही शब्द हे। 


श्र 


गेगा--पुरातत्त्वाडु 
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७।६६।७-६ में सरस्वतोके साथ सरस्वान्‌की स्तुति 
की गयी है। मेरा अनुमान यह है कि, सरस्वान्‌ 
सिन्धु-नदके ही दक्षिण सागका नाम है। सर- 
स्वान्‌की स्तुति ऋ० खसं० ११६७७५२ और १० 
६६५ पर भी की गयी है। परन्तु ऋ० सं० ३। 
श्श७, १०६४६ और १०७५५ में और तैत्ति- 
रीयसंहिता, ताण्डयमहाबाहमण प्रभ्भति ब्राहुमण 
तथा बादके साहित्यमें नदी-चाचक सरस्वती शब्द 
कुरुश्षेत्रकी वतेमान सरस्वतीके लिये आया है | 
मेरा अनुमान यह है कि, विश्वामित्रके साथ शुत॒द्री 
(सतलज )के दक्षिण पारमें आये हुए भरतोंने कुरु- 
क्षेत्रकी इस नदीको सरस्वती नामसे पुकारा; और, 
बादकों इनकी देखा-देखी और आर्यजातियोंने सर- 
स्वती नामका प्रयोग वत्त मान सरस्वतीफे लिये 
फिया। तब सिन्धु-नदकों, जो कि, सरस्थती और 
सिन्धुके दोनो नामोसे प्रसिद्ध था, लोग केवल 
सिन्धु नामसे कहने रंगे । कुरुक्षेत्र सरस्वती 
नदी आजकल पटियाला रियासतमें लुप्त हो गयी 
हैं । पोराणिकोंफे मतसे उसकी धारा, जमीनके 
भीतरसे आकर, प्रयागमें गड़गा और यमुनाके साथ 
सम्मिलित हुई है । परन्तु यह प्रान्‍्त सत है । 
ऋग्वेदके समय यह सरस्वती शायद सिन्चुसे 
सस्मिलित होकर पश्चिम समुद्रकों पहुँचती थी। 
बाहमण-य्रुगमें, कुछ अशके लिये, यह लुप्त होकर 
पुनः पश्चिमकी ओर चलती थी | ताण्डयमहा- 
बाहमणमें सरस्वतीके लुप्त होनेके स्थानका और 
जैमिनीयबाह्मणमें पुन. ऊपर निकल आनेके स्थान- 
का उल्लेख है। जेमिनीय बाह्मणमें जिस जगह 


# देगिये (8००7०) & शाव'8 १०076 
प॒ए065, ४०! 74 प्रष्ठ ८६१४७--७ । इस लेखके लिये 
मुझे इस पुस्तक्से भौर जमन परिडत 2गरात]छ' की ॥]६- 


सरस्वती, क्षीण घारासे पहले पहल बहती 
है, उसका भी उल्लेख है | पेतरेय बाह्मण प्रभृतिसे 
मान्दूम हांता हैं कि, सरस्वतीसे कुछ दूरपर मस्देश 
(००५००४ ) था । अध्यापक मैकडानल और 
फीथके मतसे ऋग्वेदम स्वेत्र “सरस्वती” शब्द सर- 
स्वतीके लिये आया है, सिन्ध॒ुक्े लिये नही |# अचश्य 
देवतावाची सरस्वती शब्द भी वेदम आया हैं। 
सिन्धचु-ऋ० सं० ११२६।१, ५७३४६, ८२०) 
२५, <२६॥१८, १०६७६ ओर १०॥७५३,७,८,६, 
अथवेसंहिता १७:१॥४३ (0), १६३८९, माध्यन्दिन- 
सहिता ८७५६१ (”), जैमिनीय वाह्मण ३ २३७ । 
पहले कहा गया है कि, “सिन्धु” शब्द ऋकसहितामें 
नदी-सामान्यके लिये ओर दो स्थानांपर समुदके 
लिये आया है। अथर्मसंहितामें भी फई स्थानोपर 
(६।२४॥१, ७४५१, १२१।३ इत्यादि ) समुद्र या 
नदीके अर्थमें आया है । खास नदीके लिये भी सिन्धु 
शब्द कई बार आया है । ऊपर उन स्थानोका उत्लेख 
किया गया है। सिन्धु वतेमान सिन्धु-तद है। 
प्राचीन ईरानी लोग इसे “हिन्द” कहते थे ओर 
भ्रीक छोग “इन्दस्‌” | हिन्दू नामसे वर्तमान हिन्दू 
ओर हिन्दुस्तान नाम बने हैं। हिन्दू नदीके पूरबमें 
रहनेवालोंके लिये ईरानी लोग हिन्दू शब्दका प्रयोग 
करते थे, इससे हम लोग हिन्दू कहलाने लगे। 
चाघ्तवमें हिन्दू देशका नाम है, धर्मका नहीं । अम- 
रीका देशके छोग इस देशके हिन्दू मुसलमान, 
ईसाई, सबके लिये जो हिन्दू शब्दका प्रयोग करते 
हैं, वह ठीक ही है | श्रीक इन्द्सूसे इन्दस्‌ और 
इन्दिया नामक बने हैं। सिन्धु-नदके तटपर बहुत 
तिष्पपेछ 4,0७॥. हशौर 4परतेंज्ाए की. 06 


मशातरकशकापा [ पि,ए०वें॥, 00 ॥] 
से बहुत सामग्री मिली है। 
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अच्छे घोड़े पाये जाते थे | इसीलिये संस्कृतमें अश्वके 
लिये सेन्धव शब्द आता हैं। ऋकसंहितामें भी 
सिन्धु-देशके अश्वोका उल्लेख है। नमफके लिये 
भी सेन्धब शब्द बृहदारण्यक उपनिषदु ( २४१२ 
और ४५।१३ )में आया है। अथर्वसंहिता ( १६३८ 
२) में सैन्धव गुग्युलुका नाम आया है। 

सुदामा--ताण्ड्यमहाब्राह्मण (२२।१८।७) में खुदा- 
मन नदीफे उत्तर तटपर एक यजशका उल्लेख आया 
है। यह कौन नदी है, इसका पता नहीं लग सकता । 

सुवास्तु--ऋ० खं० ८।१६।३७। यह सिन्धुकी 
सहायक नदी कुमाकफी सहायिका है। ग्रीकोने इसे 
लोआस्तस कहा है ओर इसका वर्तमान नाम है 
स्वात्‌। यह अफरानिस्तानमें है। 

सुपोमा --ऋ० स० १०७५७५। यह सिन्धुकी 
एक पूरबी सहायक नदी है। मेगाण्थनीजने इसे 
सोयानस्‌ (या सोआमस्‌ ) कद्दा है ओर वतेमान 
नाम है खोदान | 

सुसत्त, -ऋ० सं० १०७५६ में होनेसे यह 
सिन्धुकी कोई पश्चिमवाली सहायक नदी होगी। 

पहले कहा गया है कि, कुछ लोगोके मतसे 
ओर दो नदियोके नाम चेदमें आये हैं, शिफा और 
हरियूपीया | ऋ० स०« १॥१०४॥३ में प्राथना की गयी 
है कि, असुर कुयव (-दुमिक्ष ?) की दोनों स्त्रियाँ 
शिफाकी धारामें मारी जायें। यह शिफा फोई नदी 
हो सकती है । दूरका कोई समुद्र होना भी असम्भव 
नहीं है । ऋक्सद्तिता ( ६२७७५ )में कहा गया है 
कि, इन्द्रने हरियूपीयापर अभ्यवत्तों चायमानके लिये 
बृचीकतोकों मार डाला था; और, उसके बादकी 
कऋचामें कहा गया है कि, यह लड़ाई यव्यावतीमें 
हुई थी । यध्यावती एक नदीका नाम है, यह हम 
जानते हैं। सम्भव है कि, हरियूपीया भी यव्यावती- 
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फा दूसरा नाम हो, जैसा कि, सायणाचार्यने कहा 
है। जमेन पण्डित लुड्विगके मतसे हरियूपीया 
एक नगरीका नाम है। हिलब्रान्तके मतसे यह 
अफगानिस्तानमें कुरंमकी सहायक नदी इर्याब या 
हलिआब है । 

वेदिक साहित्यकी नदियोंके बारे जो परिचय 
ऊपर दिया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि, 
ऋक्‌संहिताक समयमें आयेसमभ्यता सम्पूर्ण पंजाब 
ओर अफगानिस्तानमें फैलो हुई थी, मध्य देशकी 
ओर नहीं बढी थी । परन्तु प्राह्मण-युगमें सरस्वती, 
यमुना, गंगा प्रभृतिकी ओर आये बढ़ आये थे, और, 
उनकी सम्यताका केन्द्र था सरस्यती तदी और 
कुरुक्षेत्र-देश । 

पबेत, समुद्र ओर नदीक॑ अतिरिक्त मरुदेश भी 
एक प्राकृतिक घस्तु है। सरस्वतीको निकट मसुदेश- 
का उल्लेख पहले किया गया हैं। ऋ० सं (१३५८) 
में तीन मरु भूमियोंका उल्लेख है। वह ऋचा यह, है, 
“अष्टो ब्यख्यत्‌ कक्रुम' पृथिव्यासत्री धन्व योजना 
सप्त सिन्धून्‌ । हिरण्याक्ष: सविता देव आगाइघद्ला 
दाशुषे वार्याणि ।” ( खुबणेकी चक्ष॒वाले सवितृ- 
देवताने पृथिवीकी आठ ऊंचो जमीनो, तीन जलहीन 
देशों, सब समतट भूमियों और सात नदियोंको 
अच्छी तरदद देखे हैं। अपने पूज़कोकों अच्छे रत्न 
देता हुआ वह आया है।) यहाँ ककुभ्‌ शब्दको 
सायणने दिशार्क॑ अर्थमें लिया है, कारण कि, 
संस्कृतमें फकुम शब्द दिशाक अथमें आता है, परन्तु 
ऋषक्‌ -संहिताकी भाषामें यह शब्द किसी ऊँखी 
घस्तु--पहाड़ इत्यादि--क अर्थेमें पाया जाता है। 
अतण्व इस ऋचामें आठ पहाड़ों या पहाडियोंका 
उल्लेख समझना चाहिये। सायणने धन्वका अर्थ 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ लोफ किया है; कारण निधण्दु 
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(१३) में घन्व शब्द अन्तरिक्षक पर्याय-रूपसे आया 
है। परन्तु ऐशरेय्राह्मण (२१६) प्रश्तिक प्रमाण 
से स्पष्ट जान पड़ता है कि, धन्व शब्दका भर्थ 
जलहीन देश अर्थात्‌ मरुदेश है। निधरणदुके ऐक- 
पदिक ( चतुर्थ अध्याय|को धन्य शब्दका यही अर्थ 
होगा। ऋ सख० ( १३४८ )मे कहे हुए ये तीन 
मरदेश कहाँ कहाँ थे, यह हम नहीं जान सकते । 

प्राइतिक वस्तुओंके थाद अब हम देखें कि, 
मलुष्यक्ृत देश या नगरके उल्लेख वेदमें केसे आते 
हैं । बेदिक साल्त्यिम खास देशोंके लिये शब्द बहुत 
कम आये हैं, अधिकतर जातिवाचक शब्द आये 
हैं, जिनसे जातिका ओर जातिके रहनेके देशका 
अर्थ एक ही साथ निकलता है। सस्क्ृतमें ऐसे 
शब्दोको जनपदवायी फहनते हैं। ये शब्द बहुधचनमें 
आने हैं । बादके संस्कृतमें भी देशके लिये अध्येकतर 
ऐसे ही शब्द आाते हैं। जब्र कोई जाति एक जगहसे 
हटकर दूसरे स्थानपर चली जातो थी, देशका नाम 
भी उसके साथ नये स्थानकों पहुँच जप्ता था। 
इस कारण अड्डू, पिदेह, फाशी प्रभ्ति बादके नामोंके 
साथ मिद्धे हुए नाम यद्यपि बेदमें आते हैं, तो भी 
हम इस बातका निर्णय नहीं कर सकते हैं कि, बेदके 
समयमें वह जातियाँ कहाँ थी ओर वे देश फोनसे 
रहे। 

बैदम पूर्वादिक देशमें रहनेवालोंके लिये सामान्य- 
रूपसे प्राच्य, उदीच्य प्रभति शब्द आये हैं। ऐसरेय 
ब्राह्मण ( ८१४ )में, ऐन्द्रमहामिषेकके प्रसडुमे, प्राज्य 
प्रभुति देशोम राज्याभिषेकका उल्लेख है | वहाँ कहा 
गया है कि, प्राच्यों ( पूरय देशमें रहनेघालों )के 
राज़ाका अभिषेक “सान्नाज्य”के लिये होता है, 
दक्षिण देशमें सात्त्वतोंफके राज़ाफा अभिषेक होता है 
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और अपाच्य (पश्चिमके रहनेवाले) लछोगोके राजाका 
अभिषेक होता है “स्वराज्य”के लिये, उत्तरमें हिम- 
बतके उस पार जो उत्तरकुरु ओर उत्तरमद्र जनपद हैं, 
उनके राजाओका अभिषेक होता है “घेराज्य”के लिये 
और “प्र वमध्यमदिशा ” में जो कुरू-पश्चालके राजा हैं, 
उनका अभिषेक होता है"राज्य के लिये | उदीच्योका 
( अर्थात्‌ उत्तर दिशामें रहनेधालोक्ता) उल्लेख शतपथ- 
ब्राह्मण ३२३१५, ११४११, शाहुायनब्राक्षण 9६, 
गोपथब्राह्मण १।श६में भी है। इन बराहमणोंकी 
उक्तिसे हमें ज्ञात होता है कि, उदीच्योंकी बोली 
बहुत शुद्ध थी । संस्कृत-भापाके सबसे बड़े वेैयाकरण, 
पाणिनि, उदीच्य ही थे, क्योकि घतेमान अटकके 
पास उनका जन्म हुआ था। प्राच्योका नाम शतपय 
ब्रा शक्षश८, १३४८५ और १8।८।३॥१ में भी 
आता है। प्राच्य, उदीच्य प्रभृतिके अतिरिक्त ये 
(जाति या) जनपद-बाची नाम वेदमे आते है--अड्, 
अन्ध्, कस्बोज़, काशी, कीकट, कुरु, उत्तरकुरु, 
फोसल, गन्धारि, चेंदि, नैषिध, पश्चाल, पारावत (?), 
पुण्डू, बन्हिक, याहीक, भरत, मगध, मत्स्य, मद्र, 
उत्तरमद्र, महावृष, बग, घिदेह, विद्भ इत्यादि । 

अग--अ० सं० (५:२५१७)में गन्धारि और 
मगधो तथा गोपथब्राह्मषण ( २४६ )मे मगधोके साथ 
इनका नाम आता हैं। गोपथकफे समयतक अंग लोग 
शायद पश्चिम विहारकों पहुंच गये थे | 

अन्ध ऐतरेयब्राहमण (७१८ में कहा गया 
है कि, जब विश्वामित्रने अजीगत्त के पुत्र शुन.शेपको 
पुत्ररूपसे प्रहण किय्रा ओर उनको अपने पुत्रोमें ज्येष्ठ 
करके स्वीकार किया, तब विश्वामित्रके कुछ पुत्रोंने 
इस व्यवस्थाकों स्वीकार नहीं किया ! तब ऋषिके 
शापसे थे लोग आन्ध्र, पुण्डु, शबर, पुछिन्द, मूतिब, 
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हम इतना हो जान सकते हें कि, आन्ध्र छोग आये- 
निवासके बाहर, उपान्त देशमें, रहते थे | ऐतिहा- 
सिफ फारूमें ये छोग दक्षिणापथर्क उत्तर भागमे 
रहते थे और इस समय मद्रास प्रान्तका उत्तर 
भाग आरक्र देश कहलाता है। 

फम्बोज--वंश-ब्राहमणमें किसी मद्रगार नामक 
आचार्यके शिष्य काम्बोज ओपमन्यथवका नाम आता 
है | इससे यों अनुमान किया जा सकता है, मद्र 
और कम्बोजके ये लोग उत्तर देशके ( भारतवर्षके 
उत्तर-पश्चिमके ) रहनेचाले थे | 

काशी या क्ाशएय -शतपथब्रा? १३७७७७,१६ २१, 
अथयसहिता ( पैप्पठाद शाखाकी ) शररश१छ, 
जैमिनीयब्राहमण २/३२६, बृहदारण्यक उपनिषदु 
२११, ३८, कोपीतकी उपनिषद्‌ ४.१, गोपथ- 
ब्रा० (५६ इत्यादि | ब्राहमण-युगकी काशी बतमान 
काशोसे अभिन्न है, यह माननेंके लिये कोई प्रमाण 
नही है, यद्यपि फोसलो ओर विदेहोंके साथ काशि- 
योका नाम आता है।मेरा अनुमान है कि, काशो 
लछाग भरतवंशकों हो एक शाखा थे ओर धोरे-धोरे 
मध्यदेशकी पूरवों सीमातक पहुंच गये थे। 

कोकट --त्;० स० ३।५३।१४ ! निरुक्त (६३२)से 
और ऋग्वेद्संहिताके शब्दोसे पता चलता है कि, 
यह विपाश ओर शुतुढ़ोके दक्षिण पारकी कोई अना- 
योकी भूमि थी, जहाँ बहुतसी गाये थी । बादके 
कोशकारोंके मतसे कोकट ओर मगध पर्यायवायी 
शब्द है, परन्तु ऋदकसंहिताका कीकट-देश वर्तमान 
बिहास्स बहुत दुरपर रहा होगा । 

कुर -कुरुभोका नाम ब्राह्मणोमें सर्वत्र आता 
है | यद्यपि ऋकसहितामें साक्षात्‌ कुछनाम नहीं 
आया है, एक मनुप्पका नाम कुरुश्रवण (१०३३४), 
ओर पूरुजातिका, लिखित है ।कुरु लोग भग्तबशीय, 
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अतणव पूरुषंशी थे। मेरा अनुमान दे कि, कुरू ओर 
पूरू ( पुराणोंम पुरु) एक ही शब्द हैं। ब्राह्मण- 
युगके कुरुओंका देश पुराणके कुरुक्षेत्रसे अभिन्न रहा 
होगा | कुरुओंके साथ प्रायः और एक जातिका 
नाम आता हैं पश्चाल। ऐनरेयब्राह्मणसे ज्ञात होता 
है कि, हिमवत्‌ ( हिमालय )के उत्तरको लोग उत्तर- 
कुद कहते थे (८।१४) ओर उनका दैश देवक्षेत्र 
था ( ८२३ )। 

फोसल --शतपथब्राहमण १॥४/१।१७, १३।४ ७४, 
जेमिनीयब्राह्मण २३२६, प्रश्नोपनिषदु ६।२। इनका 
नाम विदेहोंके साथ-साथ आता है, इस कारण 
कोसलों ओर विदेहोके निवास बेंदिक युगर्म भी पास 
हो पास रहे होगे । 

गन्धारि या गन्धार--ऋ० स० १॥१२६।७, अ० 
ख० ५।२२।१४, छान्दोग्य उपनिषदु ६।१४।१। गन्धारि 
ओर पुराणके गान्धार एक ही हैं| गान्धारकी तरह 
गन्धारियोका देश वलेमान कन्दाहारसे अभिन्‍न रहा 
होगा | ऋक्सहितामे इस देशको अच्छी पशमवाली 
भेडोका उन्लेख है। छान्दोग्य उपनिषदुकी रचना 
जिस देशमे हुई थो, वहाँसे गन्धार-देश कुछ दुर 
पर था, ऐसा ज्ञात होता हे। 

चेद्--चेद्राज कशुक्रे दानकी महिमा ऋ० 
स० ८५३७-३६ में गायी गयी है। चेदिराष्ट्र कहाँ 
था, यह हम जान नहीं सकते | 

नेषिध-- शतपथब्रा० २॥३।२१,२ में एक 
दक्षिणके राजा, नड नामके, नेषिध कहे गये हैं। 
इससे नेषिधोका निवास दक्षिणमें था, ऐसा जान 
पड़ता हे । बादके युग नेपध-देश वृक्षिणमे 
ही था। 

पंचाल--ब्राह्मणोमें इनके नाम कई बार आये है । 
कुरुओके पूरबकी ओर ये छोग शायद रहते थे। 
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पारावत--कुछ लोगोंके मतसे ऋकसहिता, 
ताण्ड्यमहाप्राह्मण प्रभुतिमे आया हुआ यह शब्द एक 
जातिधिशेषके लिये है। परन्तु में समझता हूँ कि, 
यह शब्द दूर रहनेवालोंके लिये सामान्य रूपसे 
आया हैं ।# 

पुण्ड्र-- ऐतरेयब्राहमण ( ७११८ )मे अन्धर इत्यादि 
के साथ इनका नाम आया है। बादके खाहित्यमें 
पुण्ड-देश बिहारसे अभिन्‍न-सा ज्ञात होता है।हम 
बिहार लिये पोण्ड्रवर्धन नाम बादको पाते है । 

बल्हिक -भ« स« ५२२५, ७, £ से शात होता 
है कि, ये उत्तरके गहनेवाले थे | श० ब्रा+ १२।६३ मैं 
बहल्हिक प्रतीपीय करके एक पुरुषका नाम आता है। 
बल्हिक ओर वाढके बाव्हीक (बादख ”) एक ही है । 

याहीक--ह० थआा० १७६८ | कोई उत्तर-पश्चिम 
की जाति । घादकों पंजाबमें बाहीकोंकी स्थितिका 
प्रमाण हमें मिलता है। 

भरत--ऋकसंहितासे लेकर भरतोका नाम 
बेदमें सत्र आता है। ये भरत लोग पूरओसे सम्बद्ध 
थे। घैदिक युगमें भग्तोका कोई नियत निवास- 
स्थान नही था। ऋ० सं० ७१८ प्रभृतिमे तृत्सु 
भरत खुदास राज़ाको परुष्णीके वटपर हम याते है 
और ३॥३३ तथा श५३ में विपाश ओर शुत॒द्री पार 
करते हुए देखते है। ऋ० स० (३२३) में दो भारत 
राजपुत्रोंकी हम सरस्वती, ट्वषद्षती प्रभुनिके पास 
देखते हैं ओर जैमिनीयब्राहमण ( ३२३७) में भग्तों 
को सिन्धके तटपर पाने है। ये भरत लोग आर्योंमे 
सबसे प्रधित थे । उनके नामसे इस देशका नाम बाद 
को भारतवर्ष हुआ है। 

मगध--अ० सं० ५२२१७, वाजसनेयसंहिता 
३०५।२२, तैसिरीयब्राहमण ३।|४।०१ इत्यादि । 
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वैदिक युगमे मगध लोग नाना कारणोंसे बदनाम 
थे | स्छृतियोक॑ युगम भी यही दशा श्री | देखिये-- 
“अग, बंग, कलिग, सुराष्ट्र ओर मगध-देशमें तीर्थ- 
यात्राक सित्रा जानेसे फिरसे उपनयनादिक संस्कार 
करके शुद्ध होना पडता हैं”(अड्ड-बड़-कलिड षु सौरा- 
रद्रमगधेषु व । तीर्थयात्रां बिना गच्छन्‌ पुनः संस्कार- 
महँति । )। मगधोंका गाना, बजाना प्रभृति कामोंखे 
सम्बन्ध था । माध्यन्दिनस हिंता (३०१४२ ) में वेश्या, 
जुभाडी प्रभ्ृतिके साथ मागधका नाम लिया गया 
है। बेदके समय मगधोका देश उत्तर बिहारमें ही था 
कि, उससे कुछ हटकर, यह हम नहीं जान सकते | 
मत्स्य --शतपथब्राहमण १३६॥५।७।६, फोपीतकी 
उपनिषदु ४)१, गोपथब्राहमण १:५६ | कुछ लोगो 
मतसे ऋ० सं० 0१८६ में इनका नाम आता हैं, 
परन्तु यह सत्य नहीं है। चेदके समयमे ये छोग कहाँ 
रहते थे, जयपुरकी ओर या अन्यत्र, यह दुष्श थर है । 
मदर --वृहदारण्यक उपनिषदु ३॥३।१, ३॥७१।१। 
पहले कहा गया है कि, ऐ० ब्रा० मे हिमालयक उत्तर 
क रहनेवाले उत्तरमद्रोका नाम आता है। 
महावृष--अ० सं ० ०५(२२४,०,८, जे मिनीयब्राहइमण 
१२५३४, जेमिनीय-उपनिषदुश्राह्मण ३,४०।२, छान्‍्दाग्य 
उपनिषद्‌ ४।२।१ इत्यादि | कोई उत्तरकी ओर दूरमे 
रहनेवाली जाति। 
बंग --ऐतरेय-आरण्यक २१ में “बड़ावगधा ! 
शब्द आता हैं, जो कि, “बड़मगधा.” के लिये 
भून्त पाठ-सा माल्म होता है। ऐतरेय आरण्यक 
बहुत अर्वाचोन पुस्तक है । उसमें भगधर्क पासमे 
वगका उल्लेख समुचित हो है। 
विदेह--श० आ्रा० १४११० ( बिदेध वा थिदृह, 
दोनो आकृतियोमे ) बृहदारण्यक उपनिषद्की कई 


न 
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जगहोंपर, फोषीतकी उप० ४९१, ताण्डयमहात्रा० 
२५।१०५७ इत्यादि | कोसलोके साथ इनका नाम 
आता है | ऊपर देखिये। 

विद्भ--केव् जैमिनीय ब्राह्मण ( २४४२ )में 
इनका नाम आता है। उस ब्राह्मणके समय ये लोग 
वर्तमान विदर्स ( बरार )से किसनी दूरीपर थे, यह 
दुर्शेय है । 

इन जनपद घाची शब्दोक॑ अतिरिक्त ओर भी 
कई देश या नगर-वाची शब्द चैदिक खाहित्यमें 
आये है। उनका विवरण में नीचे संक्षेप दे 
रहा हूँ। 

काम्पिल -तैत्तिरीयसहिता ७,७।१६, मैत्राय- 
णीयसहिता ३।१ २२०, काटठकसहिता (आश्वमेधिक) 
४८, माध्यन्दिनस हिता २३१८ ने० ब्राह्मण ३६६, 
श० बाण १३१२८।३' यह पश्मचाल देशकी राजधानी 
सी मालूम होती ही । 

कारपशनब -ता० मण० ब्रा० १५११०१३। यमुनाके 
तटपर कोई स्थान । 

कारोटी --श«० ब्रा० ६५२ १५ । कोई स्थान या 
नदो, जहाँ ( या जिसके तटपर ) तुर कावपेयने 
अम्निचयन किया ध्था। 

कुरुक्षेत्र-- कई जगह पुण्यभूमि करक॑ इसका 
नाम आया हूँ। 

फोशाम्यी (?)- श० ब्रा० १५५०२॥१३ और 
गोपथ ब्रा० १६२४ से एक पुरुषका “कोशास्वेय” 
करके नाम आया है। हरिस्वामीकफे मतसे इसका 
अर्थ है, “कोशाम्बीम रदनेवाला”, परन्तु वास्तवमे 
“कुशाम्बका पुत्र” हो समोचीन अर्थ मालूम होता 
हैं ( देखिये ता० म० प्रा० ८६८ )। 

तृप्त -तैं० आरण्यक ५।१। ( । कुरुक्षेत्रके उत्तर- 
का भाग । 


अप्लक्ष--ता० म० ब्रा० २०१३॥४७। यमुनाके 
पासका स्थान, जहाँ ट्षद्वतीका अन्तर्धान होता 
है । 

नाडपित्‌ -श० ब्रा" ११॥५॥७४/१३ | “शकुन्त ला 
नाडपित्यप्सरा भरत दे” इत्यादिमं यह सन्दिग्ध 
है कि, द्वितीय ओर सुतीय शब्दोंकी सन्धिका कैसे 
छेद होगा । अगर “नाडपिति+अप्सरा.' ऐसा 
छेद होगा, तो अर्थ यह है कि, नाडपित्‌ नामके 
सखानमे अप्सरा शकुन्तलाने भरतकों प्रसव किया । 
परन्तु नाडपिती+अप्सर.' ऐसे छेद होगा, तो 
नाडपिती शकुन्तलाका विशेषण है ओर यहाँ किसी 
देशका नाम नहीं है। 

नेमिश या नेमिष काठकसंहिता १०६, ता० 
मन्बद्रा २५६।७, जेमिनीयब्राह्मण १३६३ फोपी- 
तकिब्नाह्मण २६७५, २५८४, छान्दोग्य उपनिषदु 
१२।१३। यह ण्क पवित्र स्थान था, जहाँ बडे- 
बडे ऋषि लोग रहते थे। इस नैमिष-वनमे महा- 
भारतका प्रथम प्रचार हुआ था । इसका वत्त मान 
नाम हैं तिमसार। 

परीणाह ता० म> ब्रा० २०१३१, जैमिनीय 
ब्राप्मण २।३० इत्यादि। कुरुक्षेत्रके पश्चिममे यह 
स्‍थान है। 

प्रुक्ष प्रास८्नवण -- ता०0 म ब्रा० २७ १:।१६,९२ 
इत्यादि । यह विनशनसे ४४ दिनके रास्तेपर है। 

रैक्षपणं- - छा० उप* ४.५/५। यह महाश्नषोके 
देशम कोई स्थान है । 

बिनशन --ता० म० ब्रा० २०।१०१, जै० उप) 
ब्रा> ४/४६ इत्यादि । यह सरस्वती-नदीकी अन्त- 
धांनका छ्वान है। 

साथागुण - ऐ० ब्रा० ८<२३। यह भरतोक 
देशमे कोई स्थानसा मालूम होता हैं। 
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स्थूलामे -ता० म० ब्रा० २५१०१८ । यह कोई 
स्थान है, जिसके उत्तरमे कोई हत्‌ है। सायण 
का मत हैं कि, यह सरस्वतीका हवु है। 

इनके अतिरिक्त और भा कई छोटे-मोटे या 
सन्दिग्ध नाम बेदमे आते हैं। लेखके बहुत बढ़ 
जनेसे मैंने उनका उल्लेख नहीं किया है। परन्तु 


अन्तमें एक शब्दका नाम मुझे अवश्य ही लेना 
है, जो कि, ऋक्सहितामे एक बार ( ८।२४२७ ) 
पंजाबके लिये आया है--“सप्त सिन्धव” अर्थात्‌ 
सात नदियोंका देश। वेदमें कहीं पश्चनद्‌ शब्द 
नहीं आया है। अवेस्तामे भी पंजाब या भाग्तवर्षके 
लिये “हफ्त हिन्दव” शब्द आया है |# 


बसाइकी खोदाई 


तिपिटिकाचार्य राहुल साकत्यायन 


दाजीपुरसे १८ मोल उत्तर, मुजफ्फरपुर लिलेमें, 
बसाद ( बनिया बलाढ़ ) सॉव है । यहींके पासके 
गाँव बखरामें अशोक-स्तम्भ है । यहॉकी खोदाईस 
ईरदी सनसे पृवंकी चीजें मिक्रती हैं । खोदाईके 
सरबध्धर्म कुछ लिखनेके पूर्ष इस स्थानके बारेमें कुछ 
किख देना उचित होगा । 

वेशाल्ी प्राचीन वज्जी-गण-तश्रकी' राजधानी थी | 
वजीदेशकी शासक प्श्रियंजातिका नाम लिरछुत्रि था। 
जैन-प्रस्थोंते मालूम होता है कि, इसकी £ उपजा- 
तियोँ थीं । इन्हींका एक भेद «५ झावृजाति था, 
जिम्ममे पैदा होनेके कारण जैनधम्-प्रवतंक वधमान 
( मद्राघीर )को नातपुक्त या छातृपुत्र भी कहते हैं। 
पाणिलिने भी "मद्बबृष्ण्यो कने” [ अश्टाष्यायोी ४। 
२३१ ] सूत्र्मे इसी, वज्जीका बृज्जी कहकर स्मरण 
किया है | बुदके सम यह वज्जी गण राज्य उत्तरी 

के * भूगोल!”-सम्पादकके न जन्यस ।- “ग्गा?-सम्पादक। 

ने वज्जीदेशर्में ग्राजकलके चम्पारत भर मुजफ्फरपुरके 
जिशे, दरभगेका भ्विकांश तथा छुफ्ा जिलके मिर्जापुर, 


हक 


परसा, सोनपुर्के थाने एवम कुछ भौर भाग सम्मिलित थे । 


भार्तकी पाँच प्रधान राजशक्तियों-- अ्रवस्ती, वत्स, 
कोसल, मगध और वउ्जी--मेसे एक था । इस गण- 
राज्यका शासन कब्र स्थापित हुआ, यद्द निश्चय रुपसे 
नहीं कहा जा सकता | इनके न्याय, प्रबन्ध आझादिके 
सम्बन्धमें पाद्ी-ग्रन्थोंमें जदों-लतहों वणन है , बुद्ध नि- 
बॉणके तांन वष बाद, प्राय ई० पू० ४८० में 
वज्जी-गणततञ्नको मगधराज अजातशथ्ुने, बिना लडे- 
भिड़े, जीता या। पीछे तो मंगध-साम्राज्यके विस्सरमें 
दिच्छुविजातिने बढ़ा ही काम किया । बिच्छुवियोके 
प्रभाव और प्रभुस्वको हम गुप्त-काल तक पाते है, ज़ब 
कि, गुप्त-सम्राट समुवगुप््का लिच्छुवि-दौहित्र होनेको 
सम्मानकी बाद देखते हैं । कितनां ही विद्ञानोंका 
मत है कि, गुमनाम गुप्ततशकों साम्राउ्य-शर््ति प्रदान 
करनेमें रून्नाट्‌ चन्द्रगुतका लिच्छुवि-राजकन्या कुलार- 
देवीक साथ विधाह होना भी एक अधान कारण था | 


$ 


क॑ रती परगने ( जिसमें बसाढ़ गाँत है )में जिन 
जथरियोंको सबसे भ्रधिक बस्ती दे, वह यही पुरे 
शातृ है, जो भूत कालर्मे इस बलशाली गणतन्त्रके सथ्या- 
लक, झोर जैन तीपैहर महाबीरके जन्मदाता ये । 
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इस विवाह-सस्ब्धके कारण चरद्गुपकों बोर |! लिखल- 
विजासिका सेनिक बज़ हाथ छगा था । गुप़वंशका 
सबसे प्रतापी सम्राट पमुदगृुप्त उसी लिरछुविकुमौरी 
कुमारदेवीका पुत्र था | कौन कह सकता है, उसको 
अपनी दिग्विजयोंमें अपने मामाके वंशसे किसनी सहा- 
यंतों मिक्नी होगी । गुप्ततशके बाद हस खिच्छुवि- 
योंके नाम नहों पाते। युन-ध्वाहके समय वैशाली डजाब- 
सी थी | बेतियाका राजवश उक्त किष्छविजातिके 
जथरिया-वंधके. अग्तगत है, इसलिये सम्भव है, 
बेतिया-राजवंशके इतिदााससे पीछेकी कुछ 
प्रकाश पड़े ।)८ 

वैशाली नामके बारेमे पाली-ग्रग्थोंम. लिखा है 
कि, दीवारोंको तीन बार हटाकर हसे विशाल करना 
पढ़ा, हैसी लिये चेशाली नाम पढ़ा | फल्त वैशाबो 
के ध्यंसावशेषका दृश्तक होना. स्वाभाविक है, 
यद्यपि पैशाल्ी नगर कहाँतक था और कहाँ नगरके 
बाहरवाले भाँव थे, इसका अभीतक पता नहीं कगा 
है । असीतक व्तो भो खोदाईका काम हुआ है, 
वह सिर्फ बसाढ़के गढ़में हो हुआ है | बसाढ़के 
आसपास कोसोंदक पुरानी बस्तियोंके निशान मिलते 
हैं। बसा और बनिया गाँव न सिर्फ़ स्वयं पुरानी 
बस्तियोंपर बसे हैं, व्कि उनके आसपास भी ऐसी 
बहुत भूमि है, जिसके नीचे भूत कोकके सस्देशवाहक 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 


बातोंपर 


|: भाज भी जयरियाजाति लड़ने-मिढ़नेमे. मशहूर है। 


» जिस प्रकार नाद झौर सौय भारतके प्रथम 
ऐतिहासिक सामाज्य-स्थापक थे, वैसे हो वज्जी ऐतिहा- 
सिक कालका एक महान्‌ शक्तिशाली गय्तन्त था | क्‍या 
यह चच्छा न होगा कि, मुजफ्फरपुश्वाले उसको स्मृतिर्म 
प्रतिर्ष एक लिच्छुविगवतन्च्-सप्ताह मनावें, जिसमें भौर 
बातोंके सांथ योग्य विद्वानोंके गणतन्त्र-सम्बन्धी व्याख्यान 


बसाहकी खोदाई 
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बैसे तो बसाढ़के खोयोंको मालूम ही था कि, 
डलसका गाँव ाजा विशालकों राजधानी है; किल्‍्सु 
सेशिये सेंट मादिग और जनरज़ फनिन्रम प्रथम सजन 
थे, जिश्होने बसादके ध्यंसावशेषोंकों पुरानी वैशाली 
इोनेका सकेत किया । तो भी जलाढमें सनियम 
खोदाईका काम सन्‌ १६०२३ ई० तक नहीं हुआझा 
थी | १६४०३-४ ई० के जादोंमें डा० ब्लाशके अधि- 
नायकत्वमें व्हाँको खोदाई द॒ुई । उसके बाद, १६१३- 
१४ ई०में, फिर डॉक्टर रपूनरने खोदाईका काम 
किया । यह दोनों ही खोदाहयाँ राजा विशाखके 
ही गठुपर हुई । डाक्इर ब्लाश ( 27/00॥ ) अपनो 
खोदाईमें गुप्त-क/खके धारस्भ (चोथी शताबदीके श्ारत्म) 
तक पहुँचे थे और डाक्टर स्पुनरका दावा सौ 
( हैं० पू० तीक्षरी शताब्दी )तक पहुचनेका था । 
यद्यपि जिस सुहरके वलपर रुन्होंने ई० पृ» तीसरी 
शताब्दी निश्चय किया, उसे २१० राखाकदास तन्दयों- 
पाध्याय जैसे पुरालिपके विहोनने हूँ" पू० प्रथम 
शलाब्दीका बतज्ञाया, जो अक्षरोंकों देखनेसे टीक 
जचत। हे ] 

राजा विशालका गढ़ दक्तिणकों छोड़कर सीन सरफ 
जक्ाशरयोंसे घिरा है; और, वर्षा तथा शीतकाजरम व॒शकी 
ओरसे--जिधर बसाढ़ गाँव है --ही गढ़पर जाय! जा सकता 
है। डाक्टर ब्लाशके नाफ्से गह उत्तर झोर ७६७ फीर, 
दक्षिय ओर ७८० फीट, पुरे झोर १६.३ एवं पश्चिम 


कराये जाँय है,  लिच्छुबि-गणतन्त्र मारतीयोंके जन्सत्तात्मक 


मनोभावका एक ज्वलन्त उदाहरण है, जो पाश्चात्त्योंके 
इस कथनका खग़ड़न करता है कि, भारतीय हमेशा एक्रा- 
घिफ्यके बीथे रहनेवाले रहे हैं । लिललुजि-गणत“कफ 
सारे भारतका अझमिमान होना स्वाभाविक है । एक 
लिरक्षवि-जयरियाके नाते, भाशा है, मौलाना शफी दाउद्धी 
भी इसमें सहयोग देंगे । 
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ओर १६४० फीट विस्तृत है। सारी खोदाईमें सिफ 
एक छोटी-सी गयणंशकी सूत्ति ढा0 ब्लाशकों मिली थी, 
लिपससे सिद्ध होता है कि, गठपर धोर्मिक स्पानोंके छिये 
जगह हों थी | गुप्त, कुषाण तथा प्राक-कुषाण मुदरोंको 
देखनेसे तो साफ मालूम दीता है कि, यह राज्याधिका- 
रियोंका ही केन्द रहा है। बैसे गढ़को छोड़कर बसाढमें 
दूसरी जगह भो अकसर पुरानी मूत्तियाँ मिलती हैं। 
गठ़से पश्चिम तरफ, बावन पोखरके उत्तरी भागपर, एक छोटा 
सा झ्ाधुनिक मदर है, वहाँ जाकर आप अध्यक्षात्ीन 
खणिश्त कितनी हा--बुद, योधि-पतर्त, विष्णु, हर गौरी 
गयेश, सप्तमातृका एवं ऐनतीर्थकृरोंकी- मूर्तियाँ पायेंगे । 

गदकी खोदाईम जो सबसे अधिक और महधस्‍्त्वपूर्ण 
चीजें मित्रीं, पह हैं महाराजो, महारामियों तथा दूसरे 
छाधिकारियोंकी अद्लेत कई सौ मुहरें। डाक्टर ब्लाश 
अपनी खोदाईमें ऊपरी तकसे १० या १२ फीटत6 नीचे 
पहुँचे थे। उनका सबसे निश्चल। तल वह था. जदीँसे 
झारम्भिक गुप्तकाक्की दीवारोकी मीँव शुरू होतो है। 
ऊपरी सलसे १० फीट नीचे “महाराजाधितज चब्दगुप्त 
द्वितीय ( १८०--४१३ ई० )-पद्बी मद्दाराज श्रीगोविन्द- 
गुप्तमाता सहादेवी श्रोत्न वसस्‍्वामिनी”'की मुहर मिली 
थी । जिस घरमें वह सिज्नी थी, वद देखनेमें 'चहवच।घर- 
सा मालूम होता था, इसलिये उस समयका साधारण 
तक्ष इससे कुछ फीट ऊपर ही रहा होगा। छा० स्पूनर 
और मीचेतक गये, जहाँ उन्हें हैं० पू० प्रधम शहाब्दी- 
फी पेसालि-असुसयानकवाली मुहर मिद्नी । डा० 
ब्लाशको सबसे बढ़ी हट १६॥ १० »२ इच 
नापकी मिक्री थी। एक तरहके खपड़े भो मिल्ने, जो 
विद्वारर्मे आजकल पाये जानेवांले खपदोंसे भिन्न हैं । 
हस तरहके खपबे लखनऊ म्यूजियम्म भी रखे हैं, जो 
थुक्तआास्तमें कहीं मिले थे। इनकी लग्वाई-चोढ़ाई निम्न 
प्रकार है;-- 


[ प्रवाह ३, तरंग 
८ %२॥ ८३ २ 
है * रा पा» रक्षा 
७॥ > २ ११ % + 


यहपि गढ़ड़ी खोदाईमें हाथी-दाँतका दीवट (वोपा- 
घानी ) तथा शौर भी कुछ चीपघें मित्री था, किन्तु 
सबसे महत्त्पूर्ण चीज कई सौ मुहरें ही हैं। गृप्तकाखसे 
पूवंकी मुद्रें बहुत थोड़ी मित्री हैं, उनमेंसे पएकपर 
भिन्न प्रकारका लेख हैः-- 


“वे तालि अनु 


नी नी न 
ट++का रे 


सयानक-” 


इसमें वेसालि घनुतवानककों वेस।लीअनुसपानक 
बनाकर डाक्टर फलीटने “वैसालीफका दोरा। करनेवाला 
अफसर” अर्थ किपा हें, भौर, “टड्रारें'के लिये कहा है - 
यह एक स्थानके नामका अधिकाण ( सप्तमी ) में प्रयोध 
है। अशोकके क्ेश्ोमें पाँच पॉच वर्षपर खास अफसशोओे 
अनुसयान या दोश करनेको बात छिखी है। उसंभ्से 
उपर्युक्त भ्र्थ निकाला गया है। किन्तु सिचा वेसालि 
शब्दके, जो कि, स्थानको बतक्षाता है, औौर झ्र्थ भनि- 
श्रितसे ही हैं। दूसरी सुहरमें है-- 

£ राज्ञों महाचन्रपस्थ स्वासी रुद्डसितस्थ दुहितु 

राजों महाक्षश्रपस्य स्वामी रुद्सेनस्थ 

भगिन्या महादेब्या प्रभुदमाया ? 

राजा महांद्श्रप स्वासी रद्रसिदकों पुत्री, राजा 
महाहृत्रप स्वामी रुहसेनकी बहन मद्दादेवी प्रभुदमाकी !! 

महात्तत्रप र॒विह और उसके पुत्र रुद्सेन चष्टन 
राद्दामवशोय पश्चिमीर उम्रपोमेंसे थे, जिनकी शज- 
घानी उरज्जन थी। रुप्रछिड और रुत॒सेनका राज्यकाल 


(जिवाह ३, तरंग १ 


ब्निन्ज्जज सटडजीफिलरखचली बशभिशआत + आओ, + + #>जओ >> > अब णे च्ट 


बसाढ़की खोदाई 


के जज वणा 2» 5 | की रा] 
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ईंसाकी तीसरों शताब्दीका शर्म हैं। प्रभुदमाके 
खाथका महांदेवी राब्दु बतकांसा हे कि, यह किसी 
राजाकी पथरानी थी। जत्रपों और शातवाहनबंशीय 
आम्थोका विवाह-सम्बन्ध सो मालूम दी है, किभ्तु 
प्रभुदुमा किसकी पटरानी थी, यह नहीं कहा जा सकता। 
“हस्तदेवस्प! मुइदर कृषाण-जिपिमें है । 


युसकालीन मुहरोंमें कुछ “भगवत आावदित्यस्थ”, 
*"जयत्यनन्तोी भगवान्‌ साम्वः”, “नम पशुपते” झादि 
देवता-सम्बनस्धी हैं, और, कुछ ““नागशमंण:””, “बुद्धूमि- 
अस्पय”, “'ज्रिपुरक्षपड्िदत्त., “अहारसितस्थ” झादि सांघा- 
रण उ्यक्तियोंकी । शाज्वाधिकारियोंकी सुदरोंके बारेमें 
लिखनेसे पू्व गुप्काल्लीन शासनाधिकारियोंके बरेमें कुछ 
दिखना चाहिये। गुप्त-साम्राय्य अनेक भुक्तियोमें। बेटा हुआ 
था । यह भुक्तियाँ आजकलकी कमिश्नरियोंसे बढ़ी थीं। 
हर एक भुक्तिमं अनेक विषय हुश्ना करते थे, को प्रायः 
झधजकबके जिलोंके बराबर थे । विषय कहां-कहीं 
अनेक पथकोमें विभाजित था, जैसा कि, इ्षके बाँस- 
खेढ़ावादे ताम्रपत्रसे मालूम होता है |नवमी शवाब्दीके 
पाल्वशीय हाजा भर्मपाजके छ्लेखले मालूम द्ोता है, 
उस समय भुक्तयोंकी मंण्डलोंमे विभक्त कर, फिर 
मणउलको अनेक विषयोर्म बाँटा गया थ।। हो सकता है, 
सास्राज्वके अकाररे अनुसार भुक्तियोका झ्लाकार घटता- 
बढ़ता हो । यद्यपि विषयोके नीचे पथकोंक। होगा प्रायः 


# छावस्ती ( सहंट-महेट ) गोंढा-बदहराइच जिलोंकी 
सीमापर है, इसलिये गोंडा-बहराइच जिलोंको श्रवश्ती-भुक्तिमे 
मानना ही चाहिये। सालवीं शत'ब्दीके हृषवर्धनके मधुवन- 
बाले ताम्‌-लेखसे मालूम होता दे कि, भाजमगढ़ श्रावल्ती- 
भुक्तिमे ही था। दिघवा दुबौली (जि० सारन)का ताप्नपत्र मदि 
अपने स्थान पर ही है, तो नर्जी शताब्दीमें सारन भी श्रावस्ती- 


१६ 


नहों देखा जाता, तो भी यदि पथक थे, तो उन्हें चाज 
कलके परगने एव म्यारइवों शताब्दीकी पसलाके समान 
ज्ञानना चाहिये। मुक्ति, विषय, आस- इन सीन विभागोमें 
लो कोई सन्देद दी नहों है । उस समय अआुक्तिके 
शासकको उपरिक कहा जाता था, जिसे भझाजकलका 
गबस र समझना चाहिये। उपरिकको सन्नाद ही नियुक्त 
किया करता था । अपनी भक्तिके भीतर उपरिक 
विषय॑-पतियोंको नियुक्त किया करता था, जिन्हें नियुक्तक 
या कुमारामात्य कहा जाता था। विषय-पति कुमारा- 
सात्यका निवास-नगर अधिष्ठान कहा जाता था; भौर, इस 
नगरके शासनमें नियम या नागरिक-परिषतका बहुत हाथ 
रहता था। यदद निगम वही संस्था है, जिसके प्रभावका 
उल्लेख नेगम (८ नेगम)के नामसे बुदकाक्र्मे भी बहुत 
पाया जाता है। गुप्तकालमें श्रेष्ठी (- नगर-सेट), सार्थवाह 
( बनजारोंका सरदार ) भौर कुलिक (प्रतिष्ठित नागरिक) 
मिक्षकर निगम कहे जाते थे। यह और प्रथम कांयस्थ 
( प्रधान क्षेखक ) मित्षकर विषय-पतिकी परामशे-समिति- 
सी होती थी। 


अब वसादकी खोद(हमें मिल्री ऐवी कुछ सुहरोंको 


दैखिग्रे-- 
(१)>तीरभु/'क्त्युपरिकाधिकरणस्य । 

उपरिक॥ | २) सौरभुक्तौ विनयरिथतिस्थाप (क ।थिकरण 
(स्थ, । 





भुक्तिमं था। इस प्रकार गोंडा, बहराइच, वस्ती गोरखपुर, 
झमाजमगढ झोर सःरन जिले कम-से-कम शआवत्ती भुक्तिमें थे ! 
»< तीरभुक्ति-तिरहुत, जिसमें सम्भवत गछक, गगा, 
कोगी झोर द्विमालयसे घिरा प्रदेश शामिल था । 
$ उपरिककी मुहरमे, दो हाथियोंके बोचपें, लक्ष्मी है, 
जिनके बार्ये हाथ अष्टदल पृष्ष दे | 
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(१) तीर कुमाराम4स्याधिकरयास्थ | इनके अतिरिक्त कुछ मुहरें राआ, युवराज तथा 
कतार ८ (२) कुमारामात्याधिकरणस्य ' उनसे विशेष सम्बन्ध रसनेवालोंकी भी हैं | जैसे-- 
आस सकल ! (३) महाराजाधिराज शरीचस्त्रयुप्तत्नी महाराज 
रल ; ५ श्रीगोविन्दगुप्तमाता मदादेवी श्रीम व स्वामिर्ती | 
रु मर हे (५) श्रीपर (म भट्टारक) पादीय कुमारामात्याधिकरव | 
१। 
हे ] के डिलिरररलल । ' (३) श्रीयुवराल भट्टारकपावीय कुमाशमास्याधिकर्य | 
रु (४) युक्राजभद्टारकपादीय बत्याजिकरणस्य । 
अ्रष्टठि | (१) गो मियताय श्र हिकुलोटस्य इनके अतिरिक्त रणभाणडागाराधिकरण, दसइपा- 
(२) अं हिश्ीवासरथ । शाधिकरया, दश्डनायक ( न्याय मस्णी ) और भशरवपति 
अगेकार | सगिशह कोड“ (घोद्सवार, सेनापति आदि )की मुहरें मिली हैं - 
| (१) मदहादणबनायक्काभिगुप्तस्थ | 
प्रथम. | (१) प्रैेधमकुलिकहरिः । (२) भटाश्वपति यश्षवस्‍सस्थ (?) 
द्रा डा दे 
कुकिक+ | (२) प्रथमडुलिकोप्रसिहस्प । युवराज भद्टारकपादीय-कमारामात्याधिकरण देखकर 
तो मालूम होता है, तीर-भुक्तिके उपरिक स्थय युवराज 
हे ) हे तरिधा ह ही होते थे | ट्वितीय गुप्त-सम्नाट अपनेकों लिष्छुवि-दोहिश्न 
बढ ४) कुलिक गोशडस्य ! कहकर जिप्त प्रकार भ्रभिमान प्रकट करता है, उससे 
के (३) कुबिक हरि । वैशालीकों यक्ष सम्मान मिलना भअसम्भव भी नहीं 
(५) कुलिक ओमभट्ट | मालूम होता ।& 


॥ मुत्रमे दो दाथियोंके वीच लद्मी दे, जिनके द्वार्मे. है। वैशाली हो बुद्ने, सन ५२५-४२४ है० १०में, जियो 
सम्तदल पुष्प दे । » संम्भवत विषय । को मिछुणी बननेका भ्रधिकार दिया था | बुद्धने यहीं 

+ नगरमें श्रेष्ठी औौर सार्थवाह एक-एक हुमा करते थे। अपना अन्तिम वर्षावाय किया था । बुद्धके निर्वागाक सो 
निगमसभाके बाकी सदृकुलिक कहे जाते थे, जिनमे प्रमुखकी. वर्ष बाद सन्‌ ३८३ ई० १०में, यहीं, बुढके उपदेशोंबरी छान- 
प्रथम कुलिक कद्ठा जाता था। यही कारण है, जो मुद्रोर्म. बीनके लिये, मिश्चकोने द्वितीय गगीति ( सभा ) की थी। 
सबसे अधिक कुलिकोंकी मुहर हैं । बुढ़ने भिच्ा-सघके सामने लिच्छविनाण त्श्यको भ्रादशकी 

धु8 रैनधर्मके लिये वैशालीका कितना महत्व है, यह तो. परह पेश रिया था। भि्ु-मघके छुर्द [ल्वोट ] दान तथा 
डमके प्रवर्सकः वर्षमान महावीरके वहाँ जन्म लेनेमे दूसरे प्रभन्धके ढगोंर्मे लिच्छविगशातब्तका प्रनुकण किया 
ही स्पष्ट हे ।बौद्धपर्मर्मे भी वैशालीके लिये बढ़ा गौरव गया है। 


* 3752: 


पहाड़पुरकी खोदाई 


बा० यदनप्रसाद एम० ए०, [त्री० ण्ल्ञ० 


भारतके प्राचीन इतिहासकी सामगी भारतमें प्रचुरतासे 
पाये जानेवाक्षे प्राचीन भग्नावशषोमों निहित है। भारत- 
बर्षका प्राचीस इतिहास लिखनेके लिये हृतिटरासकारकों 
जितना पुराठत्त्व सम्बन्धी प्रमाणोंका भ्रोधार ज्ेना पढ़ता 
है, उतना और दूसरे प्रमाणोका नहों । यदि साथ पूछा 
जाय, तो प्राचीन इतिद्वाप्का एक बहुत बढ़ा श्रश 
पुरातस्वके ही झाधारपर लिखा गया है। साथ-साथ 
इसके द्वारा इृतिहास-सम्बन्धी बहल-सी अ्रम॒पृर्ण और 
मिथ्या बातोका निराकरण भी हुआ है। इस केत्रमें 
पाक्षात््य उद्दानोंने जो कार्य किये हैं, वे सर्वंधा सराहनीय 
है । सौ वर्ष पूच दस अपने प्राचीन इति&्षारउसे पूर्ण रूपसे 
भन भक्त थे। भारतीय हृतिहासकी बहुतसी बातें श्रवीतके 
९ न्थकारपूर्ण गर्भमे पड़ी थों। इस देशके एक ओनेसे 
वू्रे कोनेतक पाये जनेवाल्े प्राचीन अवशेष केवल 
कौतृहलकी सामझी समझे जाते थे। दमारे सोभाग्यसे 
पाश्वात्य विद्वानोका ध्यान इस ओर भ्राकपित हुझ्ा; और, 
उनके अनुकरणीय भ्ध्ययसाय तथा मामिक गवेषणाके 
फल्नस्वरूप इन अवशेषोका समुचित्ष उपयोग होकर उनसे 
ऐतिह!सिक संथ्योका पता लगाया गया । मारतकी 
सरक'रने एक पुरातर्व-विभाग ( 4।2॥6९०/09764९ 
807 ०८३ 226)24/%:८४६ ) कायम कर हस वायंकों 
झौर भी प्र-तिशीक्ष बना डिये ; पुरातस्व-विभागने, 
४० वर्षोके अन्दर, जो खोम-सम्बन्धी काय किया है, 
वह सबको विद्वित है। कितने शिलालेखों, मुद्राभों 
और सिक्कोंका पता लगाया गया, उनपर अकित, 
चिट्बोका स्पष्टीकरण किया गया तथा इसके द्वारा भारतके 
प्राथीन इतिहालपर कितना प्रकाश पढ़ा, इसको यहाँ 


दुद्दाना उचित नहीं, यंद्र तो नवीन इतिहासका प्रत्येक 
एृष्ट बलक्षावा है ! 

पुरातरव-विभागके हालके कार्यर्में सबसे उदस्ेख- 
नीय मोहओदारो, हरप्णा, तद्शिला, सारनाथ, नालन्दा 
और पहाइपुर भादिकी खोदाहयाँ हैं | इस लेखमें हमारा 
अभिप्राय॑ पहाढपुरकी खोदाहेपे है, जिसका विवरण 
सत्षिप्त रूफसे नीचे दिया जाता है । 

प्राचीन कालमें गज्ानदीके उत्तर मिथित्राओे पूष 
आतले जेकर कॉमरूपके पश्िस भ्रागतक विस्तृत भूभाग 
पौरडवर्धनभुक्तिके नामसे विश्यात था, जिसको ईसाके 
पूषे तीपरी शवाब्दीके ओक लेब्कोने “7? ७,,०८” 
नामसे अभिरित किया था | इसी पौण्दवर्धनभुक्तिके 
मध्यमें वारेन्द्री नामक एक मण्इत्ञ अवस्थित था, जो 
झाजकलके राजशादी, पावना, बॉकुड़ा, २गपुर, दिनाज 
पुर और मालद॒ह प्रगति जिलोके सम्पूर्ण अथवा 
आंशिक स्थानको अधिकृत करता है । येह भण्दल 
प्राचीन समभ्यतां और कोतिकलापके शसख्य चिह्ोंसे 
परिपूर्ण था; किस्तु कालप्रभाव औौर श्ाततायियोंके 
अ्र्याचाएके कारण इनमेंसे ब,त तो ल्तप्राय हो गये 
और जो बचे भी, वे वारेन्ठ्री मणशढलके भिम्न-भिन्न 
स्थानोंपर विश्षिप्त खत्तिका-स्त॒पोंके अस्तराक्ममें तिरोहित 
हैं। इन सत्तिका-स्तुपामें पहादुपुरका स्वुप अपेक्ताकृत 
उच्च और विशाल है तथा यद्द अद्यावधि उम्रत भस्वक 
किये खदा है । बगालमें हससे बढ़कर दूसरा फोई 
ऐसिहदासिक स्थान नहीं है, जो प्रादीनताके खयालसे 
इसकी समता कर सके अथवा पुरातलविदोंके अजु- 
सम्थानका विषय हो सके | भारतके ६ शताब्दियों- 


१२७ 


गंगा--पुरातत्त्थाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 





तकके इतिहाससे इसका सम्बन्ध रहा तथा इस देशके 
तीन था चार अ्रंधान मतों ( ०४7८) से, जिनका 
जनतापर प्रभाव था, हसका कहक्षेवर रंग 
गया | 

पद्ारुपुर शजशाही जिलेके अ्रम्तगंत इंस्टन बगाल 
रेलवे (// 2 72) काइनपर स्थित जमालगज 
स्टेशनसे करीब तीन मीज़की दूरोपर है । यहाँकी 
भूमि अधिक उर्धरा है और पासपापका दृश्य भी बढ़ा 
मनोरम सथा चित्त'फर्षक हे । ऐसा प्रसीत होता है 
कि, प्राधीत कालमें स्तृपके विकट होकर एक नदी 
बहतो थी, जो भ्रव अ्रन्त:ःसकिल्ा हो गयी है। नदीके 
अट्तित्वके चिष्ठ अभीतक वतमान हैं । नदीका शुब्क 
सिकतापूर्ण गर्भ, जो अबरख भोर स्वर्णकर्णोसे परिपृर्ण 
है, उसमें प्राीन सोपानके अवशिष्ट पाये गये हैं । किवदस्ती 
भी इस बातकों पुष्टि फरतो है । 

इस स्थानका नाम पहाढ़पुर क्यो पड़ा, यह 
कहना कटिन है ।! खोदाईके पहले खँडहरकी भाकृति 
छोटे-छोटे दीकोकी श्र खकासे परिवेष्टत एक पहाड़ी 
मभेसी थी; शायद हसी कारण इस 
आमका प्राचीन नाम खसोनपुर 


प्रचुर 


स्थानका नाम 
पहादपुर पडा हो । 
था, जेसा कि, खंडहरसे प्राप्त एक सुदासे, जिसपर 
“सोमपुर धर्मपाल विहार! शब्द अकित हैं, जाहिर 
होता है | बिहार प्रान्तके बोधगया स्थानके झ्रवशपषोंमें 
प्राप्त एक शिलालेख भी हस बातकों सिर करता हे 
कि, वंगालमें इस नामका एक प्रस्याल विहार था। 
ओझोंपुर नोसक एक निकटस्थ आम इस विश्दासको 
और भो दृह करता है । 

पहाड़ [२ खोदाईका इतिद्वास इस भ्रकार हे-- 
कुछ वर्ष पृथ पहाइपुर-निवरासी एक स्वर्याकार सौसा- 
आचीरके दक्षिण पश्मि ऐोनेके ध्यंसावशपको पुरानी 
ई“दॉके निमत्त खमन कर रहा था, उसी समय उसको 


लिपियुक्त प्रस्तर-स्‍सम्तके शीषसभाग ((०|8/67) का कुछ 
अश प्राप्त हुआ | उसकी चारो ओर प्राचीन वगाकषर 
(20, 6(0-700066।) (मगधाबर)में सस्कृतके शब्द खदे 
थे। अतः वह “वारेद्र-झजुसस्थान-समिति”? [ | 67८- 
॥रधे। & 27207267 2) ७$0002/॥ ] के संग्रहालय ( >(0- 
५९०४॥/ ] में ल्ञाकर सुरक्षित किया गयो। समितिके 
अध्यक्ष परक्ोकगत बा० भक्तयकुमार मेन्न यने उसका 
निम्मलिखित पाठोद्धार किय[-- 


“सतश्नयों प्रमोदेना ( न ) सत्वाना हितकांजया 


श्रीदशवज्ञ'भेण स्तम्भोंज्य ( * ) स्कौरितों बर ।” 


अर्थात्‌ श्रीद्शवलगर्भ नामक ब्यक्ति द्वारा त्रिरल 
( बुदधधम और सध ) को,तुष्ट करनेके लिये एवम्‌ समस्त 
जनसमाजके उपकाराथ यह उत्वृष्ट स्तम्भ स्थापित किया 
गया । 

सीमाप्राचीरके ध्वलावश पके जिस स्थानपर यद् स्तम्भ 
वर्तमान था, उप्त स्थ,नका सम्बन्ध प्राचीन ध्यसोंके ऊपर 
उद्र काजमें निर्मित भर प्राचीरसे सत्वग्न किसी मर्दिर 
[ ४॥ ॥१९ ] के साथ होना जान पढ़सा है। श्रिरत्त्का 
उस्खेख और दाताका नाम दशचलगर्भ इस बातकों 
स्पष्टतया सूचित करता है कि, यह श्भिल्लेख पक 
दौद्ध श्रद्यालिकाके अश-हपसे उत्सग्रीकृत हुआ था। 
लिपिकी भ्ाकृति मुसलमानोंके पूष कात्वका पतिचिय देती 
है | इसको छाप, छावाखिनत्र एवस्‌ एक विवरणकी रिपोट' 
मेत्रेय महाशयने, सन्‌ १६१७ में, सरकारी पुरासक्ष्व- 
बिसागके पास भेजी, और, इस स्थानके खननके टिये 
अनुरोध किया, जिसके फलस्वरूप यह स्थान सरकार 
हारा ग्रहीत होकर खोदाईके कार्यमें सरम्सिक्षित किया 
गया | सर्वप्रथम १६२२ सालकी १क्ी माचको परलोकगत 
खर आशुतोष मुकुर्जाके प्रोस्णाहनसे बारेल्ठ-अजुसस्धान- 
समितिके प्रयस्न एवम कुमार शरतूकुमार रायके अथे- 
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सहाय्यते तथा पुरानश्यविभागबी अ्रनुकूलतासे इस 
सुविस्तृत स्तृपकी खोदाई, कल्षकसा-विश्वविद्यालयके 
इध्यापक श्रीयुतू ढी० आर० भगणरारकरकी परिचालनामें, 
आरम्म हुईं तथा श्रीयुत अक्षयकुमार बाबूने हो प्रथम 
कुदाली चलायी। 

प्रथम वष सीमापाजीरके दक्तिण-पश्चथिसाशके उस 
स्थलपे ही, जहाँ लिपियुक्त प्रस्तरस्तम्भ उपल्ब्ध हुझ्ो 
था, खोदाईका सृश्रपात किया गया | खोदाई ज।री होने 
पर पश्चिम्त सीमा-प्राथीरके कियद्श और दक्षिण सीमा- 
प्राचीरका ८३ फीट पर्यन्त भाग उदधाटित हुए। इसी 
वर्ष प्राचीन कूृपका ध्वप्तावशेष, भम्न म्टत्तिकापान्नामें दग्ध 
तण्टल्न भोर दोरटे-छ्ोटे बौद्ध-स्तुपोके अस्तित्वका पता चल्ना 
तथा सूलस्तृपफे दल्िण-पश्चिमर्मे सीमा-प्राचीरते सश्षझ 
किसी नदीके स्घतिचिह्का भो निदर्शन हुआ, जिसका 
उल्केग ऊपर हो चुका है। 

पीछे पहाइपुर स्तृकके खननका काये पुरातस- 
विभागके पुव॑ चेन्रके अध्यक्त (8॥/(7९४/९#ह९क# 
660८ 7 (/४/८/६€ ) परद्वोकगत बा० राखालदांस 
यनर्जोके हाथम आया | इनको परिचालनाममें स्तृपके डत्त 
राश सथा उसकी उत्तर ओर स्थित तोरण द्वार (766- 
/८॥/,का समुद्घाटन हुआ एचमस्‌ अनेक अमृक्य प्रप्न- 
खरपदों (4/2(०४६:९८४)की आविष्कृति हुई। मूल 
सस्‍्तूपके उत्त! भागकों स्ोदाई होनेपर स्तभयुक्त एक 
सुब्ददत्‌ प्रकोष्ठ ((//6॥:0/3 ) इश्गित हुआ । इसो स्थान 
में एक सुख्दर और शिल्प-सुपमा-सुशोमित कुबेरकी भप्रस्तर- 
मूत्ति एव शिकलालेखयुक्त एक प्रस्तर स्तम्भको प्राप्त 
हुईं | इस शिल्राल्ेखका पूर्ण रूपसे पाटोड्धार नहीं हुआ 
है, तथापि पुरातस्‍्त-विभागके भूतपुथ डाइरेक्टर सर 
जान भमाशलने इसकी सिथि आदिके निर्यथ करनेका 
अरसक अस्त किया | उनके विचारमें यह शिक्षाल्रेत्न कस्नो- 
जके गुलर-प्रतिद्दर राजा भोजतनय सहेरद्रपालके राजरव- 


पहाडपुरकी खोदाई 


श्र० 
काक्र्मे टत्कीण (आ; और, इसी झाधारपर उन्होंने पहाड- 
पुर-मन्दिश्का निर्माण-फक्ष हेसाकी सप्तम-अष्टम शता- 
हित्यो्तिं निरिचित किया, फिस्तु यह कहना कढिद है 
कि, महेन्द्रपालसे गुजेर-प्रतिहारवंशी नृपतिका बोध होता 
है भ्यगा बवाखके णलवशो किसी राजाका। सम्भव 
है, पराक्रमी. तिहार महेग्द्पालबा लोहा बड़ाकलने भी 
माना हो | शिललेलका सम्पूर्ण पाठ अमोतक दुष्प्रप्य है, 
तथापि इतन; अवर्य ज्ञात होता है कि, यह महेन्द्णालके 
राजस्वकालके पश्चम वषके श्रावशमासमें स्थविर॑ जयगर्भ 
नामक एक बौरू-भिक्षु द्वारा, बुद्धदेषफे उद्देशसे, उत्सर्गीकृत 
हुआ | दसकी आाकृसि-प्रकतिये यह ईंसाकी अष्टम-नवम 
शताब्दियोंकी लिविमें लिखा गर्ग, ऐसा 5तीत होता है । 

सन्‌ १६९२७ की खोदाईमें उपत्तर्ध पुक गुप्तकाल्नीन 
वाम्क्‍रशासन ( 09//९०' 7/7/8 ) पहाढपुर-सुपकी 
तिथिपर बहुल कुछ प्रकाश ढालसा है। पुरातत्त्व-विभागके 
पूर्व चषेत्रके श्रीयु तू पयिदत व्ाशीनाथ दीक्षित एम० पु» 
महोदयने इस तास्रशासनवा पाठोसार कर इसको १३१६ 
गुप-सवत्‌ अर्थात्‌ ७७६ हैस्‍वी सनका होना मिश्चित 
किया है। हस साम्रशासनमें गृहमन्दी तथा उसके 
उपरान्त उसके उत्तराधिकारियोकी अध्यक्षतामें स्थित 
निर्गन्‍्थों ध्र्थात्‌ मेंन-साधुओंके भटगोहली. नामक 
ग्राममें स्थापित एक विहारके पृजोपकर णसग्रहके निमित्त, 
किसी भ्राह्ण-दग्पती द्वारा, भूसदानका उल्लेख हे। 
इसमें वुद्धयूसका नाम उक्लिखित हुआ है। अध्यापक 
झार० सी० मजुमदारके अनुसार यह बुद्धगुप्र, जिसका 
राजश्वकाल ईस्वी सन्‌ ४७६ से ४५०० पर्य्यन्ध है, गुप्त 
वशीय अऋग्तिम नरेश था। इसका राज्य बगालसले लेकर 
मालवातक विस्तृत था। उस समय तथा पालवशी 
राजाओके समयमें भी, उत्तरीय बगोद्ध पुणदवधनभुक्तिके 
नामसे झभिहित होता था एवम भुक्तका दक्तिण भाग 
कोटिवय नासक विषय ( 702५0/06 )ते. आकास्त 
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था। पुण्डवधनका प्रधान नगर झ्राजकञ्न वोगरा जिक्लेका 
महिस्पान नामक स्थान है। ऐसा बोध होता है कि, 
सोमपुरधमंपाल-विहा। पुणद्व्धन-भुक्तिके. कोटिवर्ष- 
विषयर्स सम्मिज्षित था। हो सकठ है (७, बुद्धगुप्त पाटलि- 
पुश्रपे सिदासनारूद होनेके पूरे पौण्दवर्धेनर्ये ग्रान्तीये 
शासक ( झर्थात्‌ उपरिक महाराज ) रहा हो, क्योकि 
तत्काल्लीन प्रचलित प्रथाके अनुस्तार र/जपुत्रदेव भद्टा- 
रकोंको प्रथम प्रास्तीय शासकोंकी हैसियतसे शासनज्युत्ति 
सीक्ननी पढ़ती थी। घत बुछुगृुतका २स स्तृपके निर्माण 
और कल्षेवर-वृद्धिसे अ्रवश्य॑ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हागा | 
स्‍्वुपके गर्भमे पाये जानेवाले फत्तको ( ॥///॥//!४९६ ) 
को ततशणशेत्री तथा उनके ऊपर इहिन्दू-देव-देवियाकी 
प्रतिकृतियों ( /८॥॥ 2०५९०/०(४०५१ ) भी मृक्ष मन्विरके 
साथ गुप्तवरुका सम्बन्ध स्थापित करती हैं। पीछे पाक्ष- 
नुपतियोंके समयमभे यह मान्दर बौद्धधर्म योतक विहारके 
रूपमें परिणव हो गया । 

पहाडुपुर-स्तृपषको खोदाई अग्रार्वाध्र जारी है। झब- 
तक जो श्रश बाहर निकला है, उससे पता चलता 
है कि, हम सुशृदत्‌ विहारका प्राकृण दुघ एकड़ भूभिमें 
था तथा यह सबंतोभद्र ( भश्र्थात्‌ चतुमुंब ) आक्रति- 
वाल्ले मन्द्िरके चतुदिक निर्मित किया गया था | 
बगालमें पर्थरका अ्माव होनेके कारण सम्पूर्ण हमारतें 
ई“टॉकी बनायी गयी थीं, केवज स्वम्थों और प्रधान 
बोणोमें परथरका उपयोग किया गया था। रिख्ु- 
विश्वासके ७बुसार मन्दिर्के निसरण ( //०/॥/ )को 
शोर बस्ती होनी चाहिये एव शेष तीन ओराका स्थान 
निर्जन , भ्रतपुव मूल मन्दिरके भ्रत्येक भतुविक्‌ 'एक-पुक 
मह्दर और भी प्रह्मस्त्रित किया गया या । सूद 
सस्दिकां बनावट वर्गोकार ई/टोस ।र्नामत बुर्ज जेसी 
थो, जिसका ऊँचाई करीब ७२ फॉंट होगो आर 
जिसका अवरशिष्टाघार ( /2४६४व। |. स्तुशाकृति था । 


गंगा--पुरातत्त्वाडुः 
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ऊपरसे मिट्टी हदाकर प्रवेश हुमा है। किस्तु कोई भी स्टृति- 
चिह्न-मजूपा (९१70 069४४ ) उसके सम्रमें उपलब्ध 
नहीं हुईं है, यद्यपि इसके रखनेका स्थान वा है। प्रस्पेक 
मा विस्मे गर्भ-गृह (३०४९८ 870४7 ॥ ) है भौर 
उसमें प्रतिम्रापी5 ( /९००५४८८)) वर्तमान है; किस्तु कसी 
भो अधिष्ठाश्री देव-देवीकी सूसिका पता नहीं। सम्भव ऐ 
कि, आततायियों या लुगठनकारियोंकी लुब्ध दृष्टि ही उनके 
डच्छेदका कारण हो। गर्भ-गृहके अग्रभागमें परपरके स्सम्मों- 
मणइफ्के चारों ओर धोकर 
प्रवद्चिणापथ बना था, -त एक मन्दिरसे दुसरे मन्दिस्तक 
चला गया था । दीवारोकी सजावटके निम्तित्त उनके निम्न 
भागका परिसर ( 46/0 ) स्टसिका-फलकों ( /27/ 6 ९०- 
८/6 //५६/०९ ) से जढ़ित था। पथके कितारे-किमारे 
ईटाके बने ग्रासन (१2/०४९५) थे । विहारमें श्रवेश करने 
का प्रदान मार्ग उत्तको ओर से था और साधारण जमीन 
से कतिपय सीढ़ियों ते कर विशाश्के "परदर जाना होता था। 
प्रधान तोरण-द्वार ( ५४०74 9९४०३ ), जो सुबृहत्‌ 
और बहुस्तग्भयुक्त था, एक सीधी-चौडो वीथि द्वारा, 
जिसका चढाव क्रमश प्रदक्तिशप्थो और था, मन्दिरके 
साथ सम्बज् था । हम तोरणइ्वारके दक्षिण श्रौर वाप्त भाग 
में ५१ प्रकोष्ठ (((७४४९/ ५ प्रस्येक ओर एक सीधी कतार 
में बने थे और उनके रूमने एक प्रस्तरस्तस्सावज्ञम्बित 


पर निश्चित मरठ्प या 


तथा वेश्नी-युक्त आयताकार दालान (८०, /6०) ) था, 
जिसके द्वारा एक प्रकोष्ठसे दूसरे प्रकोष्य्मे मनुष्य जा 
सकता था । दो-एक जुद् प्रकोष्ठोंमि आश्रसवासियोंक निमित्त 
ये उपयोगी चीजे मिक्ती हैं--जबमालाके दाने, एक छुद्र 
प्रस्तरमर त्ति, घतु-मुदाएँ । सबसे विशेष उत्तक्षेखनीय “प्त्री 
धर्मप!ल्सोमपुरीय विहार! शब्यैकित छण्मयथ सुद्रा 
( 3९८८४ ) है, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका हैं। 

कंबल प्रॉकास्मृत्र ( ॥/४//6 ) भौर झॉगनके अति- 
रिक्त और कुछ नही शेप रहा है, जिससे यह कहां जा 


प्रयाह ३, शरंग १] 
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सके कि, विद्ार प्रारस्भमें एकतदला ही था अथवा उसमें 
बो-सीन तहल्ले भी थे। मन्दिर और प्रकोष्ठ-समृहके 
मध्यमें सहन, मम्ठिर-बाह्कोष्द और फकूपके भग्नावशेव 
पाये गये हैं। देखनेसे चिद्रित प्ोता है कि, विहारमें 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी विधानोंकी भी गुजायश छी गयी यी। 
एक कमरेसे दूसरे कमरेमें, एक झॉगनसे दूसर झँगनमें, 
केवल जलप्रणाली ही नहीं, बरन्‌ म्त्र-पथ ( 86/0€/'४ ) 
भी बने थे | दसिण ओर, एफ खाँईके ऊपर, पाखानोंकी 
कतार बनी थी, जिसडी ढालू नाक्षियों इस समय भी 
श्रच्छी भवस्थामें वतमान हैं। चतुष्को ण ( (१४6८) ८४६/८) 
से बाहर, नदी के छटपर, कमसे-क्म एक मकानका चिह्ध 
अभीत+ दृष्टिगोचर होता है। मृज़्की नींव बहुत भशोर्मे 
ध्यस्त धो गयी हें। परिणाम यई कि, निम्नठल्न (8७५८- 
॥०८४४/ ), जिसकी शिल्प-सुपम। अभोतक का ज्न-प्रभावसे 
अत्तुएण है, अधिकतर जल-निमग्न रहता | भवनमें चारो 
सरफ प्रकारमृूज्के ऊपर और कॉरनिशके ठीक नीचे 
स्टलिका-फलकोंकी एक सुदी्षे श्रेणी है, जिसमें बगाल्षमें 
अधिकतास पाये जानेवाले पशु, पत्ती, मय, कूम, सपं, 
शिला, पौधे, जतिका और फुल्नोंकी झाकृतियाँ बनी हैं। 
प्राकारमुलके निग्नभागमें ताखो ( ४:2//८५ )में जड़े अनेक 
शिल्लापह ( 7//0/८४७ ) हैं, जो हिन्वू-देवतानओ्रों-सस्बन्धी 
बहुतसो बातों और रामायण खथा मदाभारतके वीर 
पुरुषों और नारियोंकी चरिन्रवाथाओक। नीरबव झ्राख्यान 
करते है। इन घिन्नोमें बहुतोंका समीचीन समीकरण 
नहीं हो सका है; “>स्त थोढ़ेसे बौद्ध भिद्ठओोके भी 
चित्र मालूम पड़ते है। एक पट तो र्वेतास्वर जैन- 
साधुके सब चिह्कोंते विभूषित है, जेसा कि, वृत्तके ऊपर 
जैन-स्थस्तिकका चिह्न स्पष्टटया सूचित करता है। इनको 
सक्षणशैक्षी पिछुल्ले गुप्तकालका स्मरण फराती है। हिन्वू- 
मूत्तिओोमें हम शिव, दुर्गा, गणपति, कारतिकेय, श्रीकृष्ण, 
बकराम, भ्रम्नि प्रर्कति देवताओोंके चित्र पाते हैं, केवल 


भेद इतना ही ऐ कि, दुर्गा दसभुजावाल्ी नहीं हैं। 
खत्तिका-फलकोर्मे अनेक दृश्य हैं, जिमका विशद्‌ बर्णन 
कठिन है। उनमप्रे कुछुपर शो केवक पुक दी सलुष्य--पुरुष 
या नारीका आकार बना है, जो या हो नृत्य कर रहा 
है या योद्धाको तरह शीर-तरकश बांधे खड़ा है। कुछ 
चित्र युगक॒भाव-प्रदर्शक हे, जैसे माता और पुश्रका 
या विज्ञास-युक्त दग्पतीका । दूपरे वित्ताकष& विषयोंमें 
एक सनुष्यका सिंह द्वारा हनन होसा, पूर्ण ल्‍कसिग सादे 
एक वेश्या, घोती पहने एक सम्य पुरुष इस्यादि हैं । इनके 
अतिरिक्त नाना प्रकारके पशु-पत्षियोंका चित्र पाया जप्ता 
है, जेसा कि, ऊपर कद्दा का चुका है । 

जहाँतक पता चलता हैं, उपसनाका प्रधान विषय 
था लिड्सिट्दू, स्मवि-मम्जूपा, बोडधमचक्र तथा खद्धरम्म॑- 
पुयडरीरू। लकड़ी, परथर या किसी घातुकी बनी एक 
भी प्रतिमा उपक्षब्ध नहीं हुई है, यद्यपि अनेक प्रतिमा- 
पीठ बतंमान हैं | इससे यंदी अनुमान होता है कि, 
था तो मूर्तियों मिद्दीझो बनी थीं, जो कालप्रभावसे नष्ट 
हो गयों अथवा ये स्थानान्तरित की गयों। केवल 
हालमें बोधि-लत्वकी एक हुद्र सूत्ति, चतुष्कोणके दक्षिण-पूर्व 
भागमें, पायी गयो है। सन्‌ १६२६ की ख्रोदाईमें 
कविपय प्रस्तर और कॉसेकी शुद्ध मूत्तियाँ मिक्री है । 

पहाड़पुर-मन्द्रिका स्थापत्य और भास्कये॑ बगावकों 
शिक्प-कलाके वेशिष्टूय, अलझ्कार भोर परिच्छेदोतूप लथा 
तत्काल्लीन लोगोको उन्नत सभ्यताके परिचायंक हैं। 
स्तूपका चतुष्पाश्व उद्चभूमि द्वारा वेष्टिस होनेके कारण 
ऐपा अनुमान होता है कि, मूल मन्दिर सीमा-प्राची(से 
झावेष्टित था। ईसा-थो खप्तम शतावदीमें चीन परिध्ाजक 
हुप्नत्ूज जि समय इस प्रदेश भाया था, उस समय 
प्रसंगवश पुयड़वर्दधूनमें २० सधारामों और असब्य 
जैन-निप्रन्थियोंके अस्तित्वका उल्बेख किया था। उसके 
अमण-वबृत्तान्तसे यह भी पत! चक्षता है कि, वारेन्द्र-सूमिमें , 


विनीनननल+>+-++ ८5 
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गंगा--पुरात त्त्वाडू 


[ प्रवाद्द ३, तरंग १ 


>> & &ऋऋ फ आआऋ आ आछआआ ऋआ आ आआ आस छआछ सछछफअअससनननअअअगननननभनतीतीीख। ++5 


एक सुदृदत्‌ सघाराममें, सप्तशताधिक महायान बौद्ध 
समन्‍्याप्ती रहते थे । चतुदिक्‌ उच्च सीमा-प्राचीरसे सलस्न 
प्रशोष्डसमुद्यका उद्घाटन ह॒एनत्सक्र-+थ्रिस सात शत 
संन्याध्ियों ते अध्युषित स्थानका होना प्रमाणित करता है। 

पहाड़पुर-स्तूपके सम्वस्धमें विशषोक्‍्लेखनीय बास यह 
हैं कि, यह एक बार हा दिग्दू, बौद्ध और जैन-घर्मोंके 
मिल्लन-छेश्रका निद्शन कराता है । गण, दुर्गा, श्रीकृष्ण, 
बलराम प्रभृति देव-देवियोंकी सुर्सियों एक झोर हिन्दू-कीत्ति 
कल्लापक! सलाप कराती हैं, तो दूसरी भोर वोद-भिक्त भोंकी 
मृत्तियो भौर शिलालेखमें बुद्ध ओर शब्रिरक्षका उत्म्रंस 
बौदू-धर्माविलस्वियोका ठीथ-स्थान कहकर इस स्थानका 
परिचय देता है । ही प्रकार गुहनन्दी तास्रशासनर्मे जेन- 


निप्नन्थियोंके उद्देशसे भूसिदानका वर्णन जैन धर्मात्कर्षका 
परिचायक है | भ्रतः एक ही स्थानमें हिन्तू, बौद्ध, जैन, 
तीनों धर्मोका विकास होनेके कारण पहाइपुरका स्तृप 
बगालमें एक आदश तीर्थ-केन्र कहा जाकर स्याति ज्ञाभ 
कर रहा है । दालमे एफ और सी शिला लेखका पता, 
खँडहरोंमे, लगा है, जिसका पाठोद्धार सर्भवत इस वि र 
के इतिहासपर बहुत-कुछ प्रकाश ढाल्लेगा। 

अन्तमें यह निःसकोच भावने कहा जा सकता है कि, 
यवि पढ़ादपुरकी खोदाईका कोर्ये सुथाह रूपसे सम्पादित 
किया गया, तो बहुत-सरी ऐसी बातोंका पता क्गेगा, 
जिनके द्वारा भारतवर्षफे इतिहास--विशेषत, बंगाकके 
इतिहासपर एक नृतन ही प्रकाश पडेगा. । # 
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पहाडपुरके विचित्र मन्द्िरकी खोदाइ़ 


प्‌० काशीनाथ दीक्षित एम० ए० 


गत ३० वर्षों में, भारतवपेके सिन्न-सिन्न स्थानों 


जानेवाली, एवं आखिरमें अति प्राचीन सभ्यताके 


में, पुरातत्त्व-विभागकी तरफसे जो खोदाइयाँ हुई है, निशानोधाली निकल आयी। इन सब स्थानोसे 
उनमें बोद्ध-अ्रन्थामें ये विश्रुत स्थान है,--सारनाथ, पहाडपुरमें चिशेष बात यह है कि, मध्यदेश--जो 
राजगृह, नालन्दा, कुसीनगर ( कसया ), श्रावस्ती बोदधमेकी पवित्र भूमि है--से इतनी दूर इतना 
( आधुनिक सहेट-महेट ) इत्यादि, कुछ तक्षशिल्ला, महत्त्वपूर्ण बोद्धधर्म का यह एक बडा स्थान होनेपर 
पाटलिपुत्र जेसी प्राचीन नगरियाँ हे ओर कई भी एकदम अज्ञात था। केवल यही नहीं; किन्तु 
जगहें, (जेले मोहज्जोदारों) बोद्ध-युगके खेंडहर समके . वंगभूमिकी सभ्यता, जिसको कई घि6द्ान्‌ गुपत- 


+ पहाहपुरका पुराना नाम सोमपुरी विद्वर था। तिब्बतीय शताब्दीके एक दूसरे महाकवि दाशनिक ेड्ठ आप था 
प्रस्धोर्म यह एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है। इसके सम्धापक रल्लाकरशान्ति [ सिद्ध २१ ], जो कि, तिब्बमें जाकर वौद्धधर्म- 
वही महाराज धर्ममल ( ७६४-८०६ हैं* ) थे, जिम्दोंने का सुधार करनेवाले ग्राचाय दौपहर भ्रीज्ञान [६८२-१०४४ ई«] 
गमाके दिनारे विक्रशिला-महाविद्ारको स्थापना की थी। के अध्यापक भौर विकमशिलके प्रधानाध्यकषा थे, पहले कितने 
पष्ट मिद्धेर्मि एक प्रत्यव्त प्रधान सिद्ध काहणा (सिद्ध १७), ही सम्रयतर सोनपुर-विदरके प्रधत रह चुके ये [ भोटियार्मे 
जो मद्दाराज देवपात् ( ८५०६-४६ ई० )के समकालीन थ, अभनूदित ग्रन्ध चतुरशीतिमिद्प्रवृत्ति एवम्‌ भोटिया ग्रस्थ रिन- 
मिन्नु होबर बहुत वर्षोतक इप विहारमें रे। १० वीं बेन ब्युड-खुट्सनतम, पृष्ठ ४४ क ] । --राहुल साहत्यायन । 
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पहाडपुरफे विचित्र मन्द्रिकी खोदाई 


१५६ 





समयके पहले ले जाना नहीं चाहते थे, प्रत्यक्ष 
प्रमाणोसे अब वह शृंग-समयतक पहुंच जाती है। 
ईस्टने बंगाल रेलवेकी मुख्य लाइन ( जो कल- 
कत्त से दाजिलिग जाती है) पर, साताहार जक्शनके 
उत्तरमें, तीसरा स्टेशन जमालगंज है, जहाँसे तीन 
मील पश्चिम पहाडपुर है | इस नरम मिद्टीकी 
नितान्त समतल भूमिपर एक छोटासा टीला है, तो 
भी उसकी ओर ध्यान जरूर आक्षष्ट होता है । उसमें 
एक वक्त १०० फूटतक (अब भी ७० फूटतक) ऊंचे 
टीछेका नाम “पहाड” पडनेमें कोई आश्वये नही । इसी 
“पहाड़ के पास जिस गाँवकी बस्ती है, उसे “पहाड- 
पुर” कहते हैं। खोदाईमें मिल्ली कई मिद्टोौकी मुहरोसे 
इस गॉवका नाम “सोमपुर” प्रतीत होता है, ओर, 
इस ग्रामका तथा यहाँके “महाविहार का नाम 
तिब्बनके लामा तारानाथके श्रन्थमे तथा 'पग्‌-सम्‌- 
छोन-जुड़'मे एक्म्‌ चुद्धगया ओर नालन्दाके शिला- 
लेखोमे उलिखित है। मुसलमानी आक्रमणके बाद 
(ईसाकी तेरहबी सदोमे) यहाँका उतुग मन्दिर और 
उसको चारों ओर भिक्षुओंका निवासस्थान एचम्‌ 
छोटे-छोटे सन्द्रि इत्यादि उज़ाड होकर 'ख॑डहरके 
रूपमे परिणत हो गये १५० बे पहले डा० बुकनन 
हैमिल्टन ( जिन्हें उत्तर बंगालमें ईस्ट इण्डिया फम्पनी 
ने सब किस्मकी शास्त्रीय जाँच करनेके लिये नियुक्त 
कियो था) को आँख इस अत्युञ्य “पहाड"पर पडी | 
लगसग ८० वर्ष पहले पुगातत्त्व-विभागके प्रथम 
नेता जनरल सर अलेक्जंडर कनिघम साहदबने 
यहाँ आकर खोदाई करनेकी कोशिश को; किन्तु 
यहाँके जमीदारोकी अनुमति न मिलनेके कारण 
उनन्‍्ह सफलता न मिली | उस समय उस टीलेके 
बड़े-बड़े वृक्षोंके जंगरूमें सेंदुओंका शिकार 
होता था। बारह वर्ष पूथे, जब पुरातस्थ-विभागका 
१७ 


पूर्वीय केन्द्र (७४८४८) श्यापित हुआ, तब इस 
जगहकी रक्षा “संरक्षित कीति! ( |7७/९०९(९व 
20088 ॥#7८क ) फे तोरपर होने लगी। क्रमशः यहाँ- 
का जंगल साफ किया गया | १६२२-२१मे कलकत्ता- 
विश्वविद्यालय और राजशाहीकी “वारेन्द्र-अनुसन्धान- 
समिति”की ओरसे यहाँ कुछ खोदाई हुई, किन्तु 
१६२५-२६ सालतक बिचले ऊँचे टीलेपर हाथ न 
लगाया गया। उस वर्षसे भारत सरकारने, खोदाईके 
कामके लिये, अधिक रुपया मंजूर किया ओर हर 
साल १०-१५ हजारतक रुपये इस काममें खच्े होते 
आ रहे है । अब पहाडपुरका काम तो समाप्तप्राय 
है, किन्तु महास्थान ( प्रायोन पुण्डुचर्धन ), वाणगढ 
(प्राचोन कोटिवोे) जेसी विख्यात प्राल्ीन नगरियाँ, 
जिनसे अवश्य ही प्राचीन बंगालकी सम्यताकी 
निशानियाँ प्राप्त हो सकती है, द्वव्याभावसे मिट्टीके 
अन्दर ही दबयी हुई हैं। 

लगभग ११०० फ़ूट लम्बे ओोर उतने ही चोड़े 
चनुष्कोणाकृति टीलोंसे परिवेष्टित इस “पहाड”का 
दृश्य कुछ ओर ही है । इतस्तत ई टोके टुकडे, प्रचुर 
परिमाणमें, पाये जाते हैं, जिनसे देखनेवालेफो 
प्रतीत होता है कि, यहाँ चारो भोर भिक्षुओकी 
कोठरियाँ ओर बीचके “पहाड”मे उनके पूजा- 
स्थानपर कोई स्तृप रहा होगा। किन्तु जैसे नमूने- 
पर यह चतुस्तल मन्दिर बना है, वैसा कोई दूसरा 
नमूना भारतवर्षमें नही रहनेके कारण इसका अन्दाज 
नही हो सकता । इस मन्द्रिका बतंमान द्वश्य देखते 
हो इसकी फारीगरीकी अपूर्वेता प्रतीत होगी। इस 
मन्दिरका वस्तुशित्प-प्रकार (#/३/72 रण 67 ०॥८- 
£८०४॥४११९) उत्तर भारत एवम्‌ दक्षिण भारत--दोनोंक 
ही मन्द्रोफे ढंग--से सवेधा भिन्न है; ओर, जो' 
शिल्प-रोति ब्रह्मदेश, जावा और पौरस्त्य द्वीप 
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'समूहके प्राचीन मन्दिरोंमें दृष्टिगोचर होती है, 
(उसकी नोंब, मालूम होता है, इस पहाडपुरके 
मन्दिस्में डाली गयी थी। इस शिन्प-रीनिके यहुतत् 
मन्दिर, पहाडपुरणे, चोतल्ले हैं और जावाका “बोरो- 
बुदुर” दसतल्ा है | प्रत्येक तत्लेका फर्श (6, 6०वें 
70७ ) सब तरफ समान -यानी स्वेतोमद्र है। 
पहाडपुरके मन्दिर्को लम्बाई-चोडाई ३२६ फीट है 
और मन्दिरकी हरणक ओर तीन तीन कोने हैं, जहाँ 
दीवार मुडी हुई है। सिर्फ उत्तरकी तरफ ऊपर 
चढनेकी मुख्य सीढी थी; इसलिये वहाँ एक 
सिकला हुआ कोना है; ओर, इल तरफ लम्बाई २७ 
फीट अधिक है। ऊपरके तत्लेमें कोनेकी सख्या कम 
होती गयी है । दीवारोफे भाग, चित्र-विचित्र पत्त्थर 
था ईटोके कामसे, सुशाभित हैं। बोरोबुद्रकी 
दीवारोमे, भगवान्‌ बुद्का सारा जीवन-चरित्र, 
पत्व्थरमें, पाया जाता है। पहाडपुग्में, सबसे निचले 
तत्लेकी दीवागेमें, अनेक सुन्दर प्रस्तर-म्रत्तियाँ 
लगायी हुई हैं, जिनमे कृष्णचग्ति, रामायण, महा- 
भाग्तकी कई कथाएँ और अन्यान्य देवताओकी 
म॒त्तियाँ हैं| ठीवारोमें चारों ओर कारुकार्य-शोमित 
ईंट ओर आयताकार दग्घछृण्मय पद्ट ( (0॥//५0 
(0।।6 2०८६७ ॥/०0४०+ ) है, जिनकी सख्या कई 
!हजार है | पहाडपुरके मन्दिर्की विशेष कारोगरी 
/इन बातोमें भारतीय उपनिवेशोसे समानता रखती 
है । इसका कारण जॉचनेसे यही प्रतीत होता है 
कि, भारतीय सभ्यता गुप्त-समयमे पूर्वोछिखित 
खहत्तर भारतमें फीली हुई थी, जा बंगालफे प्राचीन 
अन्द्र-तामुलिति (आधुनिक तामलुक) से बाहर गयी 
होगी। यह स्वाभाविक ही था छि, जिस प्रास्तसे 
बह सम्यता बाहर गयो, वहाँको विद्या, धमे, शित्प 
आदिका अधिक असर उपनिवेशोपर पडा। जावा 
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वजन 


आदियमें उपलब्ध शिव्पके नम्ननोका आदि मल 
संशोधकोको वहाँ या भारतमे नहीं मिलता था। 
घह अब खोदाईमे, इस मन्दिग्के निकल आनेसे 
प्राप्त हो गया | 

ऊपर उब्छिखित प्रस्तर-मात्तियाँ, जो मन्दिरकी 
बाहरी दीवारके निचले हिस्सेमें लगी है, वर्मालके 
प्रस्तर-शिल्पके सबसे अच्छे और सबसे ऐुराने नमन 
है ।इन सब पम्तियाक अखण्डित रहनेका कारण 
यही है कि, इनगे सामनेकी भूमि क्रमश ऊँची होती 
गयी तथा बोद्धधमंके भावमें हिन्दू-देंचताआके प्रति- 
कूल हानेसे इन मृरियोके ऊपर दो फूट मिट्टी चढ़ 
जाने दी गयी । पीछे मुसलमान-पुगके आक्रमणसे 
वोद्ध-चिहगंको जैसी हानि पहुंची, वैसी इस नीचो 
दबे भागकी न हो पायी | इन सत्तियोमे अधिकराश 
म्रत्तियाँ व्रष्णय ओर हैध-सम्प्रदायासे सम्बन्ध 
रखती है | इनका समय ईसाकी छठी शताब्दाके 
लगभग होनेसे या तो किसी पुराने मन्दिर्से यह 
छायी गयी या मन्द्रि हो उसी समय बनाया गया। 
इस बातमे ता कोई सन्देह नहीं कि, जब यह मन्विर 
बनाया गया, तव दोवारोमे जगह-जगह मध्य या काने 
में इन मत्तियोको छगा दिया गया। कई सन्तियोमें 
एक तरफका कारागरी पत्थरम है औ. दूसरी ओर- 
को ई टामे है।कारण, पत्त्थर कुछ दूरसे लाना 
पड़ता था ओर मिट्टीका काम वही बन सकता था | 
सभी म्त्तियोमे प्रथम श्रेंणाकी मरृत्तियाँ है श्र/क्ृष्ण 
की बाल लीछाको । इनमे भी एक युम्मर्मत्ति, जा कि 
श्राकृष्ण ओर राधाकी कही जा सकतो है, सबसे 
विशप महत्त्वकों है। श्रोकृष्णकी बाललीलाको अनेक 
स्थानोके शिव्पियोने बनाया है (जैसे मथुग, बदामी, 
मडार, जोधपुर भादिमे) , किन्तु राधाकृष्णकी सूत्ति 
आजतक किसी भी पुराने स्थान या खीदाईमें नहीं 
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प्राप्त हुई थी। एक ही दीवारमें राधाकृष्ण, यमुना 
ओर बलरामकी मत्तियाँ, थोर्ड -थोडे अन्तरसे, लगी 
हुई हैं | इससे राधाक्रष्णको मूत्ति स्थिर करनेमें कोई 
सन्देह नहीं रहता। जयदेब कविके सुप्रसखिद्ध “गोत- 
गोविन्द' में श्राराधाकृष्णकी छोलाका वर्णन पाया 
'ज्ञाता है। उससे कई स्दिया पूवे वगभूमिमें राधा- 
कृष्णकी पूजा होतो थी इसका प्रमाण अब मिलता 
है, दोना प्रक्तियोके वेश, अलड्भार और मुद्रा 
सीधों सादी ओर गोरवपूर्ण हैं ।इस मृत्तिके पास 
ही लगायो हुई यमुनाकां म॒त्ति बडी सुन्दर है। 
इस्सर सून्तयर लव यथोचित अलड्ार दिखाये 
गये है, ओर, इसके वस्तकी छहरे बड़ा चतुस्तासे 
बनायो. गयी ॥ै। यमुना अपने वाहन कछुबेके 
ऊपर बैठा ₹, एक अनुचर उनके सिरपर छत्र घारण 
किये हुए है । एक और दासा हाथमे करण्ड 
या पिटारा लेकर खडी है। पाछे कमलछनालपगर दो 
फूल खिले हैं. जिनपर हंस युग्म बेठ है। यमुनाके 
पाख ह। बलरामकी प्राक्ति है। ऊपर शपको फने है, 
एक हाथमे खुरापात्र, दूसरेम हल है। दनसे बलराम 
का परग्चिय शीघ्र है हा ज्ञाता है। छातीपर यज्ञो- 
प्वीत, कटिपर कटिबन्ध, उदरभे उद्र्बन्ध आदि 
गुप्तसमयका प्लत्तियोमे पाये-जानेवाले भूषण इस 
मृत्तिमे है। पासमे खड़ी दासी है, उसके हाथमें 
खुरापात्र विशेष ध्यान योग्य है। आगे जाकर, कुछ 
फासलेपर, दीवारमें बडी सुन्दर मक्ति है, उसमें 
बलगामका धनुकासुरके साथ युद्ध दिखाया गया 
है । कुछ सिश्का ओर कुछ गधेके रूपका राक्षस 
बलरामका हाथ पकड़े खड़ा हे, ओर, बलराम बायें 
पैरको शाक्षसक्री गदनपर रखकर दाहिने हाथस्से 
राक्षसकों मारता चाहते है | यह घटना तालवनमें 
हुई थी, इसे पीछेके तालक्षक्ष दिखला रहे है । 


बलरगामकी किशोर-अवस्थाफो, उनके सिरपर बालों- 
फो तीन लम्बी चोटियाँ ओर गलेमे पदक तथा कम 
रकी श्टडुला, सूचित कर रहे है। कालिदासने रघु- 
वशके ११ थे खर्गके प्रथम एलोकमे ( “कोशिकेन 
स किल क्षितीए्वरो राममध्चरविधातशान्तये | काक- 
पक्षघ्रस्मेत्य याचित ॥!) रामके “काक-पक्ष”का उल्लेख 
किया है | गोरे मुंहके दोनो ओर काले ठुम्बे बाल 
टीक फोचेके पक्षर्ते समान दिखायी देते हे। इस 
म॒त्तिमें तथा अन्यान्य मूत्तियोमें बालकका छवि इन 
काकपक्षोस पहचानी जाती है ( बनारसके भारत- 
कला-भवनमें एक कातिकेय कुमारका मूत्ति है, 
उसमे भो पदक ओर काक पक्ष है )। चाडूर ओर 
मुश्किसे, कृष्ण ओर वलरामका, एक मत्तिमे मल- 
युद्ध दिखाया गया है, ओर, एकमै भ्रीकृष्णका यम- 
लाजु न-भेद--यानी, दो भज्ञु नवृक्षो (जिनमे दो अखुर 
नष्ट हो गये थे) को तोडकर असुगेका मुक्ति- 
दान दिखाया गया है। इन दोनो मुत्तियोंम भो 
काकपक्ष इत्यादि चिहनोसे बाल-मक्तिकी पहचान 
होती है । एक पत्तिमें कृष्णका गोबधेन उद्धरण 
भी है। श्रीकृष्णका जन्म, वसुदेवका उन्हे गोकुछ 
ले जाना ध्त्यादि मृत्तियाँ सन्दिन्ध है | इस बातमें 
कोई सन्देह नहीं कि, विशेषतया कृष्णलीछाकों 
माननेवाले लोग यहाँ बसे थे | एक इन्द्रकी भी अति 
सुन्दर प्रकत्ति हैं, जिसमे इन्द्रओं पहचान उसके 
पीछे खडा ऐरगवत है। एक खचित्रमे अभ्निको म्रत्ति 
है, जिसमे सिफे पीछे ज्वाला है, परन्तु सात 
हाथ, चार सीं ग, दा मस्तक इत्यादि पुराणोक्त चिहन 
फोई नहीं है।यमकी सत्तमे उसका बाहन भासा 
नही है, किन्तु उसके तथा उसके अनुचरोके हाथमे 
गोलसा पाश ( रस्सी ) दिखाया गया है । गन्दिर 
की पूर्व दिशामे इन्द्र, आग्नेय फोणमें अग्नि और 
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वृक्षिणमें यम-हुस तरह उस-उस दिशाके स्वामी, 
ठीक स्थानपर, लगे हुए है, फिन्तु बाकी दिक्पाल नहीं 
मिलते । शिवकी तीन चार भिन्न-भिन्न स्वरूपोकी 
मक्तियाँ मिलती है । एक सित्रमें, एक हाथमें, जिध्राल 
है, दूसरेमें घरद मुढा ओर गलेमे नाग है । दूसरेमे, 
फानमें सपे कुण्णल, दाथमे रुद्राक्षणाला कमण्डलु घारण 
किये शिवजीका भिक्षाटन दिखलाया गया है | एकमे 
केवल नन्‍्दी ओर हाथमे त्रिशल ही है। एकमे, सिर- 
के ऊपर, खाल! चन्द्रकला है। इन सभी म्रत्तियोमे 
शिवजीको दिंगस्वर, ऊष्वेलिड, जिनेत्र, ओर, प्राय 
सर्वत्र कमण्डलु तथा अक्षमांलाका धारक दिखिलाया 
गया है, जिससे सिद्ध होता है कि, शिवजीके तपरवी 
रुपको, यहॉँके छोग, अधिक मानते थे। एक प्रत्ति, 
जो ओर कही अवतक नहीं पायी गया है, पूच 
को दावारमे लगा है | इसमें शिवजजीको, एक स्री, 
एक पात्रमे, कुछ दे रही है, और, उसके पीछे दूसरी 
स्त्री, अपना हाथ सिरपर रखे, दुख प्रकट कर रही 
है। उसका बालक उसे पकडे हुए है | यह द्वएय 
उस खमयका हो सकता है, जब पृथ्वी देवीने 
जगतके बक्षार्थ शिवकी, समुद्र-मन्थनसे निकले 
विषको पान करनेको, प्राथंना की थी । इस 
हृश्यकों देखकर पार्वती दुखित हो रहो है ओर 
कार्तिकेय भयसे उन्हे लपेंट हुए हे | शंब ओर 
वेप्णव प्रत्तियोके साथ आकाशमे उडते हुए गन्धर्व, 
तिभंगी अप्सरा, डडेपर लिर टेके द्वार-रक्षक आदि 
की म्रतियाँ भो पायो जातो है । एक चित्रमे 
रामायणका बालि ओर सुगप्रावके यरुद्धकी कहाना 
है। रामके कहनेके अनुसार खुग्रावने, यु टके समय, 
गछेमें फ़लोंको माला पहनी थी, जिससे पहचान कर 
रामते बालिको वाणसे मारा था।मतिमे कगडते 
हुए. वानयोमेले एकके गलेमें माला है। पास ही 
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एक स्त्री-मूत्ति ( तारा ) और एक बालक (अडूद) 
है। एक दूसरे चित्रमें, एक हाथ सिरपर ओर एक 
हाथमें दो बर्ड पत्त्थर लिये, चानर दिखाया है, जो 
सेतु-बस्धनके उपक्रमकी सामझी बतछा रहा है। 
महासारतकी कथाओमैसे एक ही, इन मूत्तियोमैं, 
पायी जाती है | वह श्रीकृष्ण ओर अज्ञु नका 
युद्ध है। एक रथमे अज्ञु न ओर पासमे मुख नीचे 
किये हुए रुत्री-म्रत्ति खुभदा है । सामने गरुडा- 
रुढ़ श्रीकृषण है | ओर मतियोकी अपेक्षा इस 
म्रत्तकी कारीगरी सामान्य है | सब त्लाियोमे 
बोद्धधर्मसे निश्चित सम्बन्ध रखनेबरा़ों एक ही 
म्रत्ति है, जो पदुमपाणि बोधिलत्पका हू | इस 
मूत्ति तथा इसका बगलछके पारिपाशंकोके मुख 
तोड दिये गये हें, जिससे यह माल्म हाता हे 
कि, यह भूत्ति -भज़काके हाथमे पदा थी। सब 
पत्त्थरकी म्रत्तियोकी सख्या ६३ ह । 

पत्त्थरकी म्तत्तियोके ऊपर दीवास्मे ई टोकी चित्र- 
पट्टिकाएं छगी है | 9००-८०० पद्टिकाओके दुकड़ 
दोचारोसे निकलकर बाहर पड़े पाये गये ओर 
१५०० के ऊपर दावारमे छगे मिले जिन्हे फिर 
चूनेको पक्का बँधाईमे आड दिया गया। इनमे हर 
प्रकारके जानवर, पशु-पक्षा, दवी-देवता, आदमी, 
फल-फूल, घर-ढार इत्यादि चित्रित है। पश्चतन्त्रकी 
विख्यात कथाएँ कई जगह दिखायो गयी है | तोन- 
चार पद्टिकाओमेै “काछात्पाटी” बन्दरकी कहानी 
दिखायी गयी है ! लकडीका तिरछा टुकड़ा, उसपर 
सवार हाथमे कील लिये, बन्दर, पश्चतन्त्रकी उक्त 
कथाको याद दिलाता है। ईसपकी कहानियामे क्रतज 
चूहेने, दातलसे रस्सी काटकर जालमें फरसे सिहको 
कंसे बचाया, यह किस्सा मशहर है। सारतपर्पमे एक 
वेसा किस्सा, सिहके स्थानमें हाथी रखकर, प्रच- 
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लित था, क्योकि पहाड़पुरमें एक पदट्टिकापर हाथी 
ओर उसके शरीरपर तीन चूहे है, जिनमें एक गले 
की रस्सीको ओर दुसरे गले ओर पिछले पैरोमे लूगी 
हुई रस्सीकों दाँतोसे काट रहे हैं। दो-एऋ चित्रोंमें 
कूपके अन्दर देखते हुए सिहका दृश्य है।यह भी 
उस पश्चतन्त्रकी कहानीसे सम्बन्ध रखता है, जिसमें, 
अर्ण्यमे, दूसरे सिहके पास ले जानेके बहाने, खरगोश 
में सिहको कृपपर ले जाकर उसरीकी प्रतिध्वनि और 
प्रतिबिस्बके 6ारा उसका विनाश किया। इन सभी 
कहानियोसे, जो अबतक किसी पुराने मन्दिर्मे 
नही पायी गयी है, पश्चतन्त्रका पाचीनता ओर उसका 
भारतायोके मनपर प्रभाव माल्यूम होता है। बद्ढ- 
देशमे रहनेबाला जगलछा जातियों ( शबर, भिल्ल ) को 
--जा बस्बका जगह पत्तं पहनती थी ओर जिनका 
प्रधान व्यययाप तार कमानसे. बनन्‍्य पशुओका 
शिकार करना था--बहुत-सा प्रतिमाएँ पहाडपुरके 
शिल्पियोने, लांगोके मनोरखनाथ्थ, बनाया है। इन 
चित्रोमे बोद्ध ओः ब्राह्मण घर्मके देवो-देवता -जेसे, 
युद्ध पद्मपाणि, मजुश्ना, तय इत्यादि तथा शखचक्र- 
घाश चतुहम्त विष्णु, गांपाल, कृष्ण ( एक पुरुष 
सिरपर दहोका मटका लिये हुए है, इसके खिरपर 
दूसरा सनुप्य छत्र धारण किये है, जिससे उसका 
राजत्य प्रकट हाता है), गरंड, शिव ( इनकी एक 
शभुजप्रोत्त भो इनमे है ), ब्रह्मा, गणेश इत्यादि 
पाये जाते है । ऐसा काई मन्दिर या बोद्धस्तूप नही 
पाया ऊाता, जिसमे दानो धर्मों के पूज्य देवी-देवता 
पास पास स्थापत हो। इससे यह मालूम हाता है 
कि, कन्नोजके राजा दृषवद्ध नकक प्रयागके पश्चनापिक 
उत्सव+ वर्णनमे, जो एक दिन ब्राक्षणोकों दान, 
दूसरे दिन बाद्ध यतियोका सम्मान कर सब धर्मकि 
प्रत समभाव दिखानेंका बात पायी जाती है, 


पहाडपुरके विचित्र मन्द्रिकी खोदाई 
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उसका अनुगमन, प्रायः उसी समय, इधर पूर्व 
भारतकी जनता भी कर रही थी। प्रायः पाल- 
बशके अन्तिम शासनकालूमें (११-१२ सदियोंमें ) 
इस मन सहिष्णुताका लोप हो गया था। उस 
समय बोद्ध मतके वजयान-पंथका प्रचार अधिक 
था, जिसकी अनेक देवी-देवताओकी मरक्तियोमे 
ब्राह्मण-धर्मके देवताओसे द्वंष प्रकट किया गया है 
(जैसे “यमान्तक” यम॒को माग्नेवाला, कई देवताओं 
के साधनोमें “ब्रह्मदि दुष्ट देवता,” इस तरहका 
उल्लेख है | एक अवलोकितेश्वरके वाहन हरि अर्थात्‌ 
विष्णु बनाये गये है ! )। 

पहाडपुरकी म्रश्चित्र-पह्चिकाओमें प्राणियोको कितनी 
ही सूत्तियोमें बहुत अच्छी कारोगरो की गयी है। 
एक मे सेका चित्र, सरते हुए एक हरिणका चित्र, 
परस्पर लिपटे तीन वानगोेका चित्र, दाथियार्क 
अनेक लीलाओबाले चित्र, हस, मयूर, कोकिल, शुक 
इत्यादि पक्षियोकी विविध गति दिखानेवाले चित्र 
विशष उत्लेखयोग्य है। बंगालके विशेष वृक्ष- 
वनस्पति, ताल ओर कदम्ब, चग्पक ओर कदछी, 
पाये जाते है। वन्य पशुआमे बाघ, तेंतुआ, सूअर, 
गीदड इत्यादि हैं; किन्तु इनके चित्रोंमे स्वाभाविफता 
कम है। मनुष्योमें, हाल ओर खड़ू लिये हुए योद्धा, 
रथमें तथा घोडेपर सवार सनिक, हर प्रकारका 
शरीर विन्यास करनेवाले नट, ढोल, कर्ताल, शहनाई 
तथा वाद्य बज़ानेबाले वादक, ध्यानमे निमभ्न तथा 
कंकाल-शेष योगिजन, गवाक्षसें देखती ललनाएँ, 
इत्यादि, विविध प्रकारके चित्र है | गड़ा ओर सिन्‍्धु 
की उपत्यकाओ अर्थात्‌ पञाबसे बगाऊुतकके 
उत्तर भारताथ प्रदेशमे, अति प्राचीन समयसे आज 
तक, नाना प्रकारके मिद्दीके बतेन ओर खिलोने पाये 
जाते हे, किन्तु मिद्दीके चित्रोके इतने अधिक प्रकार 
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गंगा--पुरातत्त्वाडु 
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ओर फटी नहीं पाये जाते। 

इन सब प्रस्तरमत्तयोकों और झच्चित्रोको 
देखकर दशनामभिलापी उत्तरकी तरफ बने हुए सोपान- 
मार्ग ( सीढ़ी )ले पहले तल्लेको प्रदाक्षणा कर, उस 
की दीवारापर लगी मिट्टीकी म्र/त्तयोका देखता 
हुआ, दूसरे तत्लेपर पहुँ चता था । पहाँ वह चारो 
ओर बने मण्डपोमे पूजा करता होगा। इन मण्डपोमे 
एक अन्द्रकों तथा एक वाहरकी आर दां कमरे है। 
बाहरके कमरेंकी छत पत्त्थरके खम्भोपर खड़ा था। 
इन पत्ल्थरोमेसे एकपर टगभग दखवी सदीके 
आरस्मके शुजर-प्रतिहार-बशीय गज़ा महेन्द्रपालके 
समयका +तम्म-दान उल्छिखित है। कई वर्षो तक 
पालोका प्रदेश इस गजाके हस्तगत था इसका यह 
प्रमाण है. | मण्डपके बाहर प्रदक्षिणा-मागम, एक 
तान्नपत्र पाया गया है, जिसम गुम-चर्ष १५६ 
(सन्‌ ४७८-४)मे एक ब्राह्मण नाथ शर्मा ओर उसका 
भार्या रामीके, वट-गोहाली झ्रामम, निम्न न्‍्थ ( जैन ) 
साधु गुहनन्दीके विहारमे, अहतो ( ज्ैन-तीथंडुरों ) 
की पूजा-सामग्री (गन्ध, धूप आदि ) के, लिये पुण्डू- 
चर्धन विषय (आधुनिक उत्तर वग)मे, तीन ग्रामोमे, 
जमीन, अशर्फो देनेका उल्लेख है।यह विहार प्राय 
इसी स्थानपर है | गोहाली श्राम प्राय पहाडपुरके 
चायव्य कोणका गोआलू भीटा ग्राम होगा। उस 
समयकी धर्म सहिष्णुतापर ध्यान देनेसे, ब्राह्मणका 
अन-मन्द्रिकों दान देना, काई असम्भव नहीं | छठी- 
सातथी शताब्दियामें यहाँ जैन-घर्म छुप्त हो गया था 
तथा सब लोग बोद्ध ओर ब्राह्मणघर्मके अनुयाया 
बन गये थे, जिससे उस समयके चित्रोमे जनियोकी 
कोई मूत्ति नही मिल्लती। आठवी सर्दीक अन्तमे 
पालवंशके गजा धर्मपालने इस मग्दिग्का जार्णाद्धार 
किया, चारो आर फोटरियाँ बनवायी ओर यहाँ 


एक बौद्ध-महा-विहार भी बनवाया | तबसे जैन या 
ब्राह्मणधर्मके निशान कम होते गये | इस समयकी 
भी अनेक बौद्ध-मूत्तियाँ, मध्यस्थित मन्दिर ओर 
विहारोमे, पायी गयी है। 

सबसे ऊपर जो मन्दिर्का गर्भेगृह था, 
उसका ईटोका फरी, जमीनसे कोई ६० फीट 
ऊँचाईपर, पाया गया है। यह कमरा कोई १३॥ फीट 
लम्बा और उतना ही चोडा है | इसकी दीवारे बहुत 
मोटी है ओर नीचेसे वहाँ पहुँ चनेको, दक्षिण तरफसे, 
एक ईटोकी ऊँची सीढी है। ऊपरसे दीवारोके 
साथ-साथ खोदते हुए माल्म हुआ कि, दीवार 
४५ फौटतक गहरी है। मुख्य मन्दिर्की दीथारे 
इतनी मजबूत थी, इसी लिये इसकी छत ओर 
दीवारोंके ऊपरी भागके नाश हो जानेपर भी बह 
ख॑ंडहरके रूपमे गह गया | जब यह पूर्ण था, तब चारो 
तरफ, कई कोसोसे, दिखायी पड़ना था ! मण्डपोऊे 
ऊपरकी दीवारोमे तीन तरफ गवाक्ष है, जिनमे 
उत्सव आदिके समय गोेशनी की जञाती होंगी जो 
दूरतक दिखायी पडती होगी। 

मुख्य मन्दिर्की चारों ओर ओर विद्दारकी 
चतु शालाके अन्दर पाकशाला, भोजनगृह, छोटे- 
मोटे स्तृप इत्यादि अनेक इमारतोके अवशेष है । 
बाहर भी, नदीके किनारे, एक ६2 पत्त्थशेसे बना 
पक्का घाट ओर एक चअबूतरा है, ज्लिसपर स्नान और 
धोनेका प्रबन्ध था। चिहार्के करे काई १४ फीट 
छम्बे और चोड़ हे।इन कमरोंके फर्श तान बार 
बनाये गये थे, सबसे पहले प्रथम ! पाल-युग ( ८-६ 
सदिय/मे ), फिर मध्य-पाल-युग ( १० वो सदामे ), 
ओर, आखिरमे अन्त्य पाल युग (११-१२ थी सदिया- 
मे )। किन्तु ये सब मुख्य मन्दिर छठो और 
सातवां शताब्दियोके पुराने मन्दिएके पीछेके हैं। 
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सिवा वोद-मृत्तियोके इनमें और मक्तियाँ कम 


पायी गयी है। पाल-समयके कई सिक्न, धर्मपा ल- 
विदारकी मुहरे, ताँबिैके बतेन, चित्र-विचित्र मणि, 
ताडकी लकडीफे कोयले आदि चीजे, उत्तरके विहार 
मैं, मुख्य प्रवेश-गृहक्े पःसके कमरेमें, पायी गयी 
हैं। इससे मालूम होता है कि, यहाँ बिहारका 
भण्डार था | अस्तमें यहाँक्े भिक्ष॒, जिनका ४०० ४५० 


अश्वपतिवंशके सूर्यचम्माका एक शिलालेख 
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वर्षोतक इस विशाल घिहारमें निवास रहा होगा, 
अपनी सभी वस्तुओंको लेते गये होगे, जिससे यहाँ 
छूटी हुई बहुत कम चीजे (अन्य जगहोंकी अपेक्षा ) 
पायी गयी है। जो मिद्दी-पत्त्थरकी वस्तुएँ बच 
गयी हैं, वह घग-भूमि ही क्यो, सारे भारतवर्षकी 
सम्यता, शिवष्प ओर धर्मपर वास्तविक प्रकाश 
डार कर भारतीयोके मुखको उज्वयज्ल कर रही है। 


आइवगपति-वशक सश्येवज्याका एक शिला-लेण्ख 


प० ब्रीचनप्रसाद पायडेय 


जब में “सरस्वती” पत्रिका, खण्ड १७, भाग 
१ का अतलोकन कर रहा था, मुझे “सूस्य॑वर्स्माका 
शिला लेख” शापक एक छेख दृष्टिगोचर हुआ । 
“सद्पंवर्म्म” शब्दसे मैं परिखित था । मुझे यह 
सभी कि, यह शिला-लेख, सम्यवर्भ्मकोी जान- 
नेमे, सहायक हो सकता है, जो महाकोसलके हपे- 
गुप्तका श्वशुर था। राजा सूख्यंवर्म्माका उल्लेख 
मगधवमस्मकि वशसे सम्बद्ध था, यह लक्ष्मण- 
मन्दिरके शिला-लेखमे मिलता है ( यह शिला लेख 
अभी रायपुरके अजायबधरमे सरुरक्षित है )। यह 
लेख प्राचीन श्रीपुरमे मिला है, जो महानदीके 
फिनारे हैं । सब्यंवर्माकी पुत्री वासटा हंषे- 
गुप्तके साथ ब्याही गयी थी । इसका पुत्र महा- 
शिवगुप्त था, जिसका दूसरा नाम वाकाज़ुन 
भी था ।वासटाके पुत्र ( महाशिवगुप्त )के राज्य- 
कालमे, रानी वासटाने एक सुन्दर मन्दिर, अपने 
योग्य पतिके स्मरणाथे, बनधाया । इसी मन्दिर- 
में चह लेख निहित हुआ । श्रीपुरके शिल्या-लखके 
अक्षर सुथ्यंचम्माके शिला-लेखके अक्षरसे बहुत 


अधिक मिलते-जुछते है, जिनका कुछ अंश "“सर- 
सस्‍्वती”मे प्रकाशित हुआ है । सूरय्यव्स्मका मूल 
शिल्ला-लेख छखनऊके अजायबंधर्मे रखा है | यह 
अवधमे, बाराबंकी जिलेके अन्तर्गत, हडहा ताललुके- 
के एक गॉवम मिला था। यह सस्कृतमे, २३ 
इशलोकोम, है। इसके प्रशस्तिकार कविका नाम रवि- 
कान्ति है। यह मिहिस्वर्म्मा द्वारा खुदाया गया 
था । इसका वे विक्रम-लवतका ६११ वाँ घर्ष 
अथवा ५०४ ई० है| यह समय हमारे कामका 
है, क्योंकि, इससे हम हर्षगुप्त ओर उसके पुत्र 
महाशिवगुप्तके कालका निर्णय, निश्चित रुपसे, 
कर पावेगे। राजा सूख्यंवस्माका परिचय देनेके 
लिये, इस शिला-लेखर्क साथ, एक छोटी भूमिकाकी 
आवश्यकता होगी | लेखका प्रारम्भ शिवकी स्तुतिके 
साथ होता हैँ, जो दो एलोकोमे हो | तृतीय श्लोक 
इस प्रकार ध्रारस्भ छुआ है-- 


“सुत-शत्त लेगे नृपोश्व+तिव्वेषस्वताद्यदगुणोदितम । 


तठसूता दुरिह्वत्तिरषों मुखरा, क्षितीशा: ज्ञतरयः ॥? 
अश्बपतिसे मुखर अथवा मोखरी बंशका प्रारस्स 


११६ 


गड्भूग--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
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होता है। वंशावली दरिवम्मांसि शुरू होती है। 
इसने अपना नाम ज्वालामुख रखा । इसके पुत्र 
आदित्यवम्माने यज्ञ करनेमे प्रसिद्धि पायी (शछोक 
८,६ ओर १०)। इसका पुत्र ईशानवर्म्मा हुआ (छोक 
११-१६ ), जिसने आन्ध्र राजाकों पराजित किया, 
जिसके पास एक हज़ार हाथी थे | उसने मुलिकाओ- 
को भी हराया, जिनके पास दस हजार घोड़े थे। 
उसने गोडोको जीता, जो समुद्र-तटपर रहते थे। 
उसकी सेना असख्य थी | वह सदाचारी ओर 
घाम्मिक था । उस शक्तिशाली राजाका पुत्र सूर्य 
वर्मा था। एक दिन, जब राजकुमार सूर्य्यवर्भ्मा 
शिकारके लिये बाहर गया हुआ था, उसी समय 
उसने एक प्राचीन शिवमन्दिर देखा, जो बहुत हो 
सुन्दर था । उसका आशासे उस प्राचीन मन्दिरका 
जीर्णोद्धार हुआ | उसका पुन निर्माण हुआ ओर 
शिला-लेखकी स्थापना, उस राजकुमारके महत्त्व- 
पू्ण काय्यके स्मरणार्थ, की गयी । मन्द्रिका जीर्णो- 
द्वा7 विक्रम-सचत्‌ ६११ में किया गया, जिस समय 
राजा ईशानवर्म्मा अपने शत्रुओका पराजित कर राज्य 
कर रहा था। 

इस लेखसे एक विशेष महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
रहस्यका उदघाटन यह हं।ता है कि, मुखरराजाकी 
उत्पकत्तिका पता चछता है। हमे इस बांतका पता 
नही था कि, मुखर-राजाकी उत्पत्ति कहॉसे हुई। 
हमारा यह शिला-लेख इस विषयमे एकदम स्पष्ट 
है। इस वशके मूल-पुरुष अश्वपति थे, जो सती 
सावित्रीके पिता थे--बही पोरणिक खावित्रो देवी, 
जिसका नाम प्रत्येक हिन्दूके घर-घरमे ख्यात है। 

महाभारतके वाणपर्बकों पढनेसे मालम होता 
है कि, सावित्री, अपने पातिवत्य धर्मके प्रभावसे 


सत्यवान॒के प्रति अनन्य स्वामि-भक्तिके कारण, 

न केवल अपने पतिको पुनजजोंबित कर सकी, अपितु, 

अपने पिताऊके लिये १०० पुत्र प्राप्तिका वरदान भी 

पाया और उनकी अन्धता भी दूर कर सकी | में 

यहाँ महाभारतसे कुछ अश उद्धत करता हैं -- 
सावित्रीने यमसे कहा-- 

“है मानदातां, चूँकि आपने मेरी दूसरी इच्छा- 
की पूत्ति की, मेरा सौभाग्य, जो पवित्र ओर पुण्य 
कर्म्म द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार इस 
बार भी आप मनोवाड्छित फल देनेको प्रस्तुत है। 
इस हेतु मेरी यह अभिलाषा है कि, सत्यवान जीवन 
लाभ करे, क्योकि में उनके विना मसुतक-तुल्य हूँ । 
में उनके विना सुखी वननेकी इच्छा नहीं ग्खती, 
स्वर्ग जानेकी भी कामना नही करती । में घन-ऐश्व- 
य्येका उपभोग नहीं चाहती, मैं तो अपने स्वामीके 
घिना जीवित भी नही रहना चाहती | आप पहले ही 
यह वरदान दे चुके हे कि, मुर्के एक सो पुत्र हो, पर 
तो भी आप मेरे पतिकों लिये जा रहे हे! इस हेतु 
मेरी यह प्राथेना है कि, सत्यवान फिरसे जीवन लाभ 
करे, जिससे आपकी वात भी सत्य निकले |” 

माकेण्डेयने कहा - 

“तब, सूर्यके पुत्र यम बहुत प्रसन्न हुए ओर 
बोले, एवमस्तु !” सत््यवानको उन्मुक्त करते हुए 
उन्होने सावित्रीसे कहा--“अथि सुभगे, दखो, में 
तम्हारे पतिको उन्मुक्त करता हूँ । सदवशोद्भव कन्ये, 
तुम अपने साथ उन्हें ले जा सकती हो | वह नीरोग 
हो जायेंगे ओर सर्बदा विजयी बने रहेगे।+ + + 
+ + तुम्हारे पिताको भी तुम्हारी मातासे सौ पुत्र 
उत्पन्न होगे, ओर, तुम्हारे देव-तुल्य भातृ-गण पुत्र- 
पोत्रोके साथ मालवके नामसे ख्यात होगे ।” # 


“पिता च ते पृत्रशत भविता तब मातरि। मालव्या आलवा नाम शाश्वताः पुत्रपौत्रिण; |? 


प्रचाद ३, तरड १ ] 


अधभ्वपतिबंशके सूर्यचस्मोका एक शिलालेख १६७ 





सावित्रीके पिता मद्र-देशाधिपति थे। संत्यवान- 
के पिता, घू मत्सेन, शास्ब-देशके राजा थे । 

मददेशक राजा अभ्वपति सज्लन, उदार ओर 
चतुग थे | इन्ही अभ्वपतिसे, मुखर-बंशवाले, अपने- 
को सम्भूत बतछाते हैं। 

सूर्यवर्म्माकी वंशायली इस प्रकार है -- 

अधश्वपतिक वंशमे एक हरिविभ्मा नामक राजा 
हुआ, जिसका पुत्र अदित्यवर्मा था। आदित्य- 
वर्म्माका पुत्र ईश्वग्वर्म्मा हुआ, जिससे ईशानवम्मों- 
का जन्म हुआ। ईशानवर्म्मका :पुत्र खूथ्यंधर्म्मा 
हुआ, जिसका उब्लेख शिला-लेखमें मिलता है। 

ये 'थर्ममा! राजागण मालवाके अधिकाश 
भागापर ओर असीर-गढ़पर (जि० नेवाड, (' ? ) 
अधिकार जमाये हुए थे। मुद्राएं इस सिद्धान्तके 
पक्षमे है। ये मुद्राएं सर्ववस्माके समयकी है, जो 
ईशानवर्म्माका पुत्र और आदित्यवर्म्माका पोत्र तथा 
महाराज हरिवर्म्माका प्रपोत्र था। 

यह प्रतीत होता है कि, मुख्वर्वशकी अनेक 
शाखाएँ थी, जो एक ही समयमें मगध, कान्यकुब्ज 
ओर माल्य देशोपर शासन फर रही थीं । ईशान- 
वर्ममने, जो मुखर राजाओमें एक शक्तिशाली 
अधिप गिने जाते थे, आन्ध देशाधिपतिकों पराजित 
किया था, हनके १००० गज़-दलकी सेना थी, इन्होने 
मूलिकाओको विजित किया, जिनके पास १०००० 
घुड्सबार थे, इन्होंने गोडोकों इस प्रकार वशीभूत 
किया कि, वे समुद्रतटके देशकों छोड देनेपर 
बाध्य हुए, जा नीचे छिखे श्लोकसे स्पष्ट ल्लात 
होता है-- 
“जिलानओपिपति सहस्रगणितत्रेषाक्षरद्ारणम 
व्यावल्गन्तियुतानि सख्यतुरगान्‌ मड़कवारण(मू )लिकान 
झला चार्ययतिमोचिस्वलभुगे योडन्समुद्राश्रया- 

श्८ 


नध्यातिष्ट नहक्षितीशवरगः सिहासन यो जिती ॥"? 
/ ---/ 5वीं श्लोक ) 
ईशानवर्म्मके राज्य कालमें एवम्‌ इस समयके 
कुछ पू्े था पश्चात्‌ महाकोसल-देश अत्यन्त शक्ति- 
शाली जान पड़ता था। फोसलके अधिपति “प्राक्‌ 
परमेश्वर” की उपाधिसे विभूषित हाते थे, इसका 
अर्थ है पूर्वीय प्रान्‍्तका स्वामी । 
लक्ष्मण-मन्दिर्के शिला लेखसे, जो बालाजुन 
शिवगुप्तके समयका है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि, 
सूर््यवर्स्माकी राजधानी ओर राज्य कोसलसे पश्चिम 
फिसी स्थानमे था--यही महाकांसल गाज््य है। 
गाजा सूय्येवर्म्मा, जो कोसलक राजा हर्षगुप्तका 
श्वशुर ओर रानी बासटाका पिता था, ओर, जिसके 
विषयमे यह कहा जाता है कि, श्रापुरका, ( जिला 
रायपुर, खा० प०) विशाल ई टोसे निमित, मन्दिर 
इसाने बनवाया था, सम्भवत वही सूरयंवर्म्मा था, 
जो मुखरवश इईशानवर्माका पुत्र था जैसा कि, 
घतेमान शिलालेखसे जान पडता है। 
में भब इस लेखकों, लक्ष्मण-मन्द्रिके शिला-- 
लेखसे कतिपय एलोकोको उद्ध त कर, समाप्त करता 
हूं , जिसकी चर्चा पूर्वमे की जा चुकी है-- 
“स्थान चिरादुचितमेतदभून्ममेति 
लक्मी, श्यूतिसमय्रे यमृवाह हर्पण । 
तेनावृत सततमेव शुच्ामगम्य* 
श्रीहर्गुप्त _ृति नाम ततो | य उहे | 
हठस्मादजायन महाशिययाराजों 
घर्मावतार इति निर्बितव अतीत, | 
सीसेन थे, सृ्त शव प्रथम! प्रथाया' 
प्री जियाय रणकरेसरियानुजेन ॥8२॥' 


र्५ २६ ५ 
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गड्जा - पुरातत्वां हू 


[ प्रवाह ३, तरडू १ 





तस्येह जन्यजयिनों जननों जनानाम 

श्शास्य शेलतनयेव मयरकेतो, । 

विस्मापनी विवृप्नोकषिया बभूव 

श्रीव[सटेति नरसिहतनों; सटेव ॥ ? ५॥ 
निधके मगधाधिपतमहता कुले वरमणा 
पुरायामि हृतिमि, कृतीकतमनःकम्पासुपो मोजिनाम 
यामासाध सुता ट्रिमाचल इब भरीस्ृ््यवर्म्मा नृपः 


जातः 


राजा सू्यवर्भा, जिसने अपने धर्म्म-कार्स्यों से 
देवताओंके हृदयमें आतडु उत्पन्न कर दिया था, 
इस कन्या (वासटा) को प्राप्त कर “प्राक्‌ परमेश्वर” 
के अत्यन्त गौरवपूर्ण श्वशुर-पदकों प्राप्त किया, जिस 
प्रकार हिमाचलने अपनी कन्या पावेतीका विधादद 
परमेश्वर शिवके लाथ करके प्राप्त किया था |” 
“प्राक्‌ परमेश्वर से यह ज्ञात दोता है कि, 
इनका राज्य सुविशाल था, जो पूर्वमे कोसलके नाम 


पायप्राकूपरमेश्वरश्वशुरता सर्वानिखव पद्म १४” से ख्यात है। महाकोसल अथवा दक्षिण कोसलकी 


“ब्रिख्यात वर्म्मा-बंशमे उत्पन्न, मगधपर शासन 
फरनेके हेतु प्रभावशाली, प्रसिद्ध ( और ) पुण्यशील 


प्रसिद्धि इसीसे स्पष्ट है कि, यह कोसलक अति 
रिक्त इन दो नामोसे अधिक विश्रुत है। 


देवगढ़ 


बा० कामतापृष।द जन 


देवगढ़ जिला माँसीमें एक प्राचीन स्थान दे! जलित- 
पुन्‍्से १४ गील गौर जाखनोन रेलवे स्टशन्से निर्षप सात 
मौलप है । जैन-सम्प्रदायका यह एक मान्य तीर्थ है भोर 
गैकड़ों यात्री आक्षत कालमे इसकी वन्दता करते भ्राये है। 
बेबगढ़का महत््य, पुरातस्वकी दश्सि, विशेष हे । यह गुपकालस 
लेकर १४-१६ बी शताब्दियोंतक हिन्दी लखनकल।क विह्वस- 
क्रमके झध्ययनके लिये भच्छे गाधन उपम्धित छरता है । इसके 
साथ ही इ 'का शिल्पंनेपुणय भार्त।|य-कलाका एक खास नमूना 
है, भौर, इसके लगभग २०० शिला-लख, भारतीय इतिहागके 
लिये, कामकी चीमे है। 

देवगढ़ एक छोटी-सी रप्णीक पढ़ाड़ी हैं। सारी पहाड़ी- 
को पुराने जमानेसे तीन परकोट्टोने पेर रखा है। पहला 
फरकोटा प्राय भम्मावशेष है। 
फोट है झोर यह ६०० फीट दृस्तक पहाड़ीके किनारे-क्रिनारे 
जगा गया है। एक दगके मार्गसे इस किलेके झन्‍्दर 
ड् 79% कब 7ग जा 2४७ य9 


इसकी मोठाई लगभग २१ 


पहुँचनेपर उस्तर-सरवकी शोर सो वह जैनमन्दिरोंका समूह मिलना 
है। उनमेंसे कुक सुरक्षित हैं और उनकी कारीगरी बई।) ही 
सुन्दर हे। यहॉपर एक गुफा भी है, मिसे “सिद्धगुफा” 
के ते है। उसमें, एक छोटा-सा लेख गुयक लक' है | वीं 
एक वृसरा लेख है, जिले यह कथन है कि, राजा वीरने 
सवत १३४४५ में करारकों जीता या | 

हेव ढ़र्मे जखतो के वुन्देल शाज्ा वर्मनगढ़सिहका एक 
समय राज्य था। अपने जीवनके अन्तिम समयर्गे यह राजा 
राच-पाट त्यागकर है । पह'ईण्पर झा यथा था भौर सन्‌ १२४४ 
ई० में स्वगंवासी हभ्ा था । 

देवगढ़के जैनमन्दिर प्राय भिन्न-भिन्न समयके बने हुए 
हैं। स्थानीय जनता यह प्रमिद्धि है कि इन जैनमन्दिरोंको 
धनोव्य जैन-व्यापार पाराशाह झौर उसके दो भाह देव'त 


प्रोर खवयतने बनवाया था। इस समय कुल बड़े मन्दिर 


३१ है। कांटे मोटे मन्दिर भौर भी बहुतसे है। जैनमू्ि 


प्रधाह ३, तगड़ १ ] 


पालॉफे शिलालेग्व 
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योर्मे ३० फीट ऊँचाई तक मूत्तियाँ हैं, जो अपनी शान्तिधय 
सौम्यपुद्रामे दर्शकके हृदयकों मोह लेती हैं। मानस्थरभ 
झादिका भास्ककाय भी देखते दी बनता दे | दुख है कि, 
क्रिमी मुसलमान बादशाहने इस प्राचोन स्थांनकों बहुत-कुछ 
तहस-नहय कर डाला है और तयसे इस रुपानकी समाल 
भी कुषन थी | फ़िचके अन्दर घता जगन हो गया था 
भोर मन्दिर शेर-चीनोंके रहनेके स्थान बन गये थे । किन्तु 
सन १६१७ झभोर १६१८ में ररकारने श्रीयुत दयाशमजी 
साहनी को भेजकर इस स्थानका उद्गबार कराया भ्रौर अब यह 
स्थान जैन पमाजक्रे झ्रावीन दे जो इसके वद्वारक लिये 
प्रयनशील  ॥ 

राजघ्टावाले लेखसे प्रक. है कि देवपढ़ दुगको राजा 


कीर्सिवर्माके मन्‍त्री वत्सराजने बनवाया था। इसी कारण यह 
किला “कीलिगिरिगं” कहलाता है। किम्तु जनधर्का भर 
स्थान प्र/चीन कालसे केन्द्र रह। है, णह बात इसके पुरातस्वसे 
स्फ्ट है । 

चोबीस तीथइरोमेस बीसकी शागनवैवतारूप यक्तिणियोंकी 
जो मूत्तियाँ यह्दाँ मिला है, वह श्रन्यत्र कहीं देखनेको नहीं 
मिलती | यही वात यहाँदी “ज्ञानशिला'के विषयर्में कही 
जा सकती है। न० १ वाले मन्दिरकि दालानर्भ यह विचित्र 
शिला भक्ति है। इल शिलापर १८ भाषाझों भौर १८ 
लिपियोंक नमूने लिखे हुए है, जिन्हें साखानामदी चामक 
व्यक्तिने लिखाया था | 

मक्तेपरम देवगढका अह् परिचय दे भोर इससे इसका 
महत्व स्पष्ट दे। 


प/लॉक शिलालेण् 


बा० बिनोदविहारी राय, वेदरत्त 


पानलवशीय राज/झोंके जो अबतक शिलालेख मि्न 
चुके है, वे ये हैं--- 

(१) खली मपुरका ताम्न-छ्ेख (घमंपाल), (२) मेुँगेर- 
का ताम्रलेख ( देवपाल ', (3) नालन्दाका ताम्रबेख 
( देवपाद ), (५) भागलपुरका ताम्नल्ञेख (नाराथैणपाल), 
(५) बनगढ़का ताम्रलेल ( महीफल प्रथा ), (६) सार- 
नाथका शिक्नालेख ( महीपाल प्रथम १, (५७) आामगॉछीका 
तलाम्रलेख ( विग्रह्याल तृतीय ), (८) मनदली या मानहा- 
कोका ताम्रलेख ( मदनपाल ) | 

इस वशक सम्बन्धक अ्रन्यान्य शिज्ञालेख-- 

(क) संद्ामोधि-शिलाबेश ( क्रेशवभास्कर , (व) 


घोसखव-शिलालेल (वर३ब), (ग, ॥रुड शिल्ष नंख ( गुरव 
यथा गोरव सिध्र ), (घ) वागीश्वरो शिक्षालेख, (व) शत्र पेन- 
शिल्राज्लख, (७) नालन्दा शिवालेख यालादित्य ), (ज) 
कृष्ण-ह*का-शिलालेख. ( विश्वादित्य ), (कर) कमौली- 
शिलालेख ( वच्यदेव ), (5) मिजुमका नाजनन्‍्दा-शिल/लेख, 
( गोपाक्ष वृतीय ), (5) भिक्ष-भिन्‍न सृत्तियामे, पैरॉके 


नीचे, खुदे हुए शिक्ालेख एवम्‌ इस सम्बन्धर्म प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकोक केख आदि | 
खलीमपुर-शिलालेखसे इमें मालूम हुआ है कि, 
वयितदिषार नामके कोई विद्वाम सभी शाझ्ओोमें पारगथ 
वे पृलवशियोके पूर्वज थे । 
बाप्यट, अपने शत्रुझंके लिये, काल-रुूमान था | सम्मवतः 


पणिदत थे। उनका पुत्र 


दे किसी राजाके यहा संनापति था। उसके पुत्र 
गोपालको सव-साधारणने, देशको “मरय न्‍्याय''के 
पजेसे छड्नेक अभिप्रायसे, शजां बनाया। “मत्स्य-स्याय! 
से ताटफ्य है, सबजो द्वारा निंलोंका सर्वस्वापहरण। 
वासतवमें हम देखते हैं कि, युह्दोंके बाद जौर पालाके 
पहले, बड़ालमें, किसो भो राजाके दिये, नरुपव्रव शाज्य 
करना सवधा कठिन था। 

सत्रदवीं शताब्दीके आ्रारम्भमें तारानाथ नामक एक 
तिब्बतीय ऐलिहासिक हो चुके हैं। उनके इतिहासमें 
लिखा है कि, गोपाल बद्घालके राजा मनोनीत हुए थे। 
उन्दांने, यज्ञालका शासन-सूत्र द्वार्थोम जेनेके बाद, मगध- 
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सिहापनको अधिकृत किया था। किन्तु उस इदतिदाश- 
ग्रभ्वकी यह बातें प्रामाणिक नहीं जैंचनों | कारण, देवप लके 
शिलालेबोंसे पता चतता ४“ कि, उन्होंने समुद्तकके 
सभी देशोंकों जीत लिया था 6 शिलाओ, तीसरा प्र) । 
इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं कि, इस समुद्रले तात्पर्य 
बडकु।लकी खादोसे ही है। मेशा तो शिघार हैं कि, 
गोपाक्ष मगधऊ ही राजा मनोनीत 2ृए 9, और, कुदठ 
दिनेके बाद, 


सभी देशो बज्गजाल)को जीता था | 


उन्होने समुद्रतर ( बड्भालकी खाडो ) धकके 
गोगालके पुत्र राजा 
घर्मपालने, अपनी राजधानी पाटलिपृत्र अर पुनिक पटना) 
से इस खलीमपुर शित्वालखरे खोदे जातेणी आजा 
दी थी। 
इसी शिलालेग्रे ज्ञात शोता ४ कि, धमपालने भोज, 
मस्य, भद्र, फुरु, यद, संउन, अबन्ती, गान्धार, किरा 
( किशत ? ) ओर बन्‍नोनके राजशोपर विलय पायी थो 
तथा फिर उन्हें लोप भी दिया था। देवपानके नालन्‍्दा 
ओर मुँगेरते स्थित शिलालेखासे श्रेह घटना और भी 
प्रमाणित हो जाती है। 
राजशेखरके प्रभावकचरित और प्रबन्धकोप नामक 
ग्रन्धथोसे पता चलता है कि, बष्पभट्टि (सरपाल ) वि० 
सं० ८०७या ई० स० ७४३१ में वर्तमान शे। उन दिनो 
राजा बशोचर्मा कन्नौजका शासक था! यशोव्माकी 
झत्युके बाद उसका पु आमराज ( चक्रायुध ) ऊन्नोजका 
शापक मनोनीत हुआलमा। अष्पभहि हसी आमराजके 
वरवरमें राजपरिडत थे | सम्भवत घमपालने आमराजकों 
डसके सिहासनपर पुनरारूढ़ कर- जेसा 'क, उपयुक्त 
चर्णनसे प्रकट होता हैं--अप्यभध्को अपने यहा बुला 
लिया | किन्तु, कुद ही दिनोके बाद, शामर/जने 
किस प्रकार वष्पभट्टिको अपने यहाँ तुला लिया। घ+प।दछ 
आमराजकी इस फार्यवाहोंे जहुत प्रस्सन्‍न हुआ, झार, 


डसने उसे ( »ऋमराजकों ) कहना भेजा कि, तुम 


गड्डा-पुरानस्वाडु 


[ प्रवाह ३, तगऊू १ 





अपने किसी भी राजपणडितकों --जिसे तुम सवेक्रेष्ठ विद्वान 
सममते हो--हमारे राजपणिइत वधेनकु जरके साथ 
शाख्रार्थ करने के लिये भेज दो, शर्त यह होगी कि, जिसके 
रॉजपरिदतकी, इस शाख्रा्धमे हार हो जायगी, इसका 
सारा राज्य जिजेताका धो जायगा | आमराज ३ अ्रढ 
गयो। बष्पभट्टि ओर वर्धनकु वर्में शाखा छिंदा, व्धेन- 
कतरकी हार हो गयी। घर्मपालने अपना सारा राज्य 
आमरानको दे दिया, किन्‍त्‌ उसने यह समक मर कि, 
छुर्े इसवे पराणित कर मेरा राज्य लौटा दिया था ) राज्य 
लौटा दिया--उसे फिरसे रॉज्यसिदासनपर ब्रेठा दियए) 
इस कथाकी पुष्टि खलीमपुर शिलाक्षेव ( के ब्ारटव पद्म ) 
से होती है । जिया हैं कि, धर्मपालने फन्‍नोजको जीतकर 
फिर उलीफे राज्यको वहाँँकी शहीपर बढ़ा दिया था ! 
जिन-हरिवशर्स लिखा 
स० ७६7 ६० में उत्तरमे इन्टायुय, दा तर्णमे बष्णराज ला 


कि, ख० स० ७५ या 


पुत्र श्रीयकव्रभ | राष्ट्रकूशका थचराजा |], पूर्वमें अवस्ती 
राज और पश्चिमम यत्सशज गज्य छते थे । 
भागलपुर-शिलालेखमे जात शोता है कि, घम्रवाजने 
कम्नौजऊे इन्प्रराजको परामित किया था ऑर चहाँऊ 
घिहाखनपर चक्रायुघको बढाया था। यह चकायुध 
(आमराज) इन्द्रराज [ इन्द्रायुध |$ा पित। था। इससे 
हम कह सकते हैं कि, उपयुक्त राज्पण्डितोंके घोर 
शाखाथथके बाद इन्द्रायुध अपने पित।कों घिद्यासन-च्युत 
के, आप उसका जरगहपर, राजा बन बेठा था। हधलिये 
वेद जिन-हरिवशके अमुसार, स० ७६३ हईं० में, कन्नौज- 
का शाप्षक था। इससे यह निष्कर्ष निकज्ञत' है कि, 
राजपणश्डिताका शाखाधथ स॒० ७३० है में हुआ था 
और दस्तके पढले, सम्मेबत लगभग स्व० ७८६ $ में, 
धरमंपाल अपने पिताक सिद्ासनवर चैठाया जा चुद था। 


इससे सोपालका सन्‌ ७०६ ईन्तक राज्य करना लिद 
होता है । 


प्रवाह ३, तरंग १] 
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राष्टकरोंके रा ग्रोदिन्द तृतीयके खुदवाये हुए 
राधनपुरके त|म्रलेख ने हमें पता चल्तत! है कि, परिवमकी 
ओ ( गुर्जर ) के किसी वत्सराज नामक राजाने गौड- 
देशपर वितय पायी थी! गोविन्द तृतीय हे पिता राजा 
भर वने उससे दो बत्र [ 70/0९73३ ] ले लिये थे, जो 
हम्दें गौड़-पिजयमें मिले थे। गोविशद सृतीय ॥े छोटे भाई 
इन्द्रराजके पुत्र ककराजके ख० स" ७३७ या सन्‌ ८१२ 
ई० के ताम्रपत्रमें लखा है कि, दो चुन्नोमेंपे एक गौड़ा- 
जिपतिका और एक तह्ृधिय्तिका था।! किन्तु चुँदि, 
घर्मपा कके सिद्दासन-ध्युत छोनेका कोई भी प्रमाण नहीं 
मिलता, इसलिये इससे ग्रे निःकर्ष निकज्ता है कि, 
घमपाव वत्सराजसे युद्ध करतेके निमित्त बल्ञ लें आये 
ये और यहीं उन्हाने अपने दोनों छुप्नाकी वैजयन्तियाँ 
खोयी थी। 

खतीमपु-ताम्रपत्रमें लिख हूँ कि, “घर्मपालने, विना 
युद्‌ किये ही, आना खोया दुआ राज्य प्राप्त कर लिया 
था [ ग्यार 'वाँ पद्ध |, उपकी शक्तिशाली सेनाकों देखने 
ही इन | इहन्द्रान था महेन्द्र ) भाग गया था।! यह 
घटनों सन्‌ ८१२ ई० के बह -प्रम्मंबत, ८१३ ई० की 
है, जिन समयतक गोविन्द तृतीयने राज्य किया था ! 

देवपालके शिललिखों ते पता चतता है कि, धरममेपालने 
राष्ट्रकूट गजा श्रीपारावत्ञकी लडकी रन्‍ता या राणा देवोके 
साथ विवाह किया था। पथारीके स्तम्भ लेखसे ज्ञात होता 
है कि, सवत्‌ ६१७ या इस्‍वी सन्‌ ८६१ हैं? में राष्कुटा- 
पधिपति पारावलके सम्त्रोने हस स्तस्मका निर्माण कराया 
था। इससे यह प्रकट होता है कि, पाल उच्च कुलके 
र्ज्ष्य । 

झवन्तीवमकि ताख्रक्लेल सवतू ६८६ या सन्‌ 

८६६ ह० में लिखा है डकि, 'बहुकधज़ने धर्मका 
सर्ववाश किया था।! सम्भवत इसका यहों अर्थ हो 
सकता है कि, बहुकचबलने धर्मपालकों पराजित किया 


था। कीछने मदराशयह्रा किच्वार है कि, यद्द बहुक 
घवन मिट्टिभोजका एक सामस्त था | हो सकता है 
कि उस युठमे, जिपमे लगभग सन्‌ ८ण४३ ई में 
मिक्ष्मोजने घरसेपाजसे कनौज ले लिया था, बहुक 
घबल भी रहा हो | इन घदनाओके संघटन काक्षपर 
विचार फकरनेपर हस कद सकते है कि, सन्‌ ८४३ हूँ० मे 
घर्मपाल एक उन्हे हुए राज्यके शाप्तक थे | 

किस्तु, घर्मपालके शिज्ञालेखमे लिखा है कि, वे 
अपने प्रिताके निष्वेस्त राज्यके सिहाभ्नपर थेठे । 
इसले यः कहना अ्रयुक्तियुक्त नहीं होगा कि, धर्म- 
पाल सन्‌ ८७३ में वर्तमान थे, और, श्रपने राज्यमें 
उसमे जान डालनेमें थे 
सफल हुए थे | तारानाथका मत है कि, घर्मपालने 
६४ वर्षोतक राज्य किया था । 


शान्ति-स्थापना करने तथा 


सम्भवत,_ लगभा 
७८६ में उनका राज्याभिषेक इआ था । इसमें ६४ 
जोड़ देनेसे ८५० होता है । सन्‌ ८३० है० में 
घर्मपालके शायनकालका भन्तिम वर्ष समाप्त दुआ 
था | यदि बहुकघत्रद्नने घमंपरालको लगभग सन्‌ ८४३ 
ई० में पराजित किया होता, तो शेप सात वर्षा का 
समय, घर्मपालके लिगरे, अपने राज्यमें शाम्ति स्थाएत 
करतेके लिये फाफो था । अत यह विचार स्थिर 
करना अनुचित नहीं द्वोगा कि, धमपालने ६४ घपो--- 
जेंगभग सन्‌ ७८५६ है? से ८७० ईं०-तक राज्य 
किया था । 

अपने शासनकालके ३२ वे वर्षमे उन्होंने महा 
सासन्‍त नारायणवर्मांके पक्तमें खलीमपुर-शिक्ञालेखको 
खुदवाया था । इस शिवाक्खर्स, ल्ाट-देशके ब्राह्मणों 
हारा लक्ष नारायण न|भ्क देवताकी पुज्ञाक॑निमित्त, 
पुरड्वद्ध न-भक्तिमेंसे चार गाँव दिये आनेकी बात लिखी 
है । हपले हम अनुमान कर सकते हैं कि, धमंपाल- 


ने मदाओे समीपस्थ पुण्ड स्ुन-भुक्तिके कुक भागको, 
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जहाँ यद शिलालेख मिल्ला है, अपने पुत्र श्रिभुवन- 
पालके द्वारा, अधिकृत कर लिया था, जो सरमवस 
झपने पिताके दो जीसे ली मर गया था । 

बारेन्द्र- पत्नी में लिखा हे कि, भर्मपालने, राधाके 
भटदनारायणके पुत्र आदिजशञान ओमकाकों, ( .4(४3 थीं ॥_त# 
(0//6 ) घमसारा नामक गाँव, दान कर दिया था, 
जो सम्मभगत शाणिडल्य-मोन्रज सन्तानद्वीन नाराबणको 
मुच्यु हो जानेझे बाद ही वार्ेस््म धाये थे । वे 
( भाविज्ञान ) वारेस्द्रके 
पूवज थे | इसस देय4क्के शिलालेखोसे हवन बातोकी 


शायिदल्य-गोत्रजो के मुक्ष्य 


अच्छी पुष्टि होती है के, घर्मपाल पर्णाश्रम घमका 
झनम्य सहायक था (पाचर्वाँ पद्च ) ५ राखाबदाप् 
बनर्जीने अपने “ /॥2 60००३ णी 2896८” में 
किखा है कि, धर्मपालने स्वणरेख नामक किसी ब्राह्मण 
क्म्तु 
यह स्वर सुसेनशी दसत्ं पीढ़ीमें उत्पन्न हुभा 
था, जो घमताराबाले आदिकश्ञान ओकाके समका- 
जीन था। दान लेनेवाज्ते इन दोनों ब्राह्मणोर्मे दो सोसे 


को करज नामक एक गाँव दे डालो था। 


भी अधिक दर्पा का अन्तर पढ़ता ऐं। 

क्शवभास्क रने अपने शासनकालके २६वें बर्षार्से 
एक शिव-मृत्तिको स्थापना की थरों तथा खाघधु-सन्तोके 
लिय एक तांजाब भी खुबवाया था । इसका एक 
शिक्षाब्षेख 'ब्ोधग्या'मे मित्रा है। 

चर्मपालकी खझुत्युके बाद देवपाल उसको गद्दीपर 
बेटा । अपने शिलालेखो्में उसने स्पष्ट रूससे खदवा 
दिया है कि, ( बदरी या बढ़ी ), 
पुर्षमें गभा-सागर-सगस्त और पश्चिमसे सोौकणके बीचकी 


उत्तरमें केदार 


भांसमे घमेपालका भविध्वस्त ( //४/८००५८४ ) पृष 
शान्तिमस राउ्य था, जिस पेंच्रक सम्पत्तिका अब बह 
राज्यकी द्षिण-सोसामे 


गयी हैं 


मसाजिक था / छर्मपालक 


विम्ध्यपवेत-प् शियों पायी । ग्रूुद-स्तम्म- 


संगा-- पुरातत्त्थाडु 


[ प्रधाह ३, तरंग १ 





शित्रालेखर्म लिखा हे कि, देवपात़झे शासनकाल? 
घधमंपाणि नामक व्यत्तिके मन्त्रित्वके समयतक हस 
रज्यका विस्तार इसी अकार था (पाँचया पद्म ) । 
घमपाणिके पोते केदार मिश्रके सन्त्रित्यमें. देवपालने 
समुद्रतक दक्तिण भारतवर्ष (702//८/) को जीत लिया 
था । उपछ्ने हूशो, द्वाविद्ञों तथा उस्क्ल ओर 
मुजे-देशके राजाओोको बुरी तरह परास्त किया था। 
नारायणपालसके शिलालेखसे ज्ञात होता है कि, 
'घमंप,लको वाकपाल नामक एक सहोढर छोटा भाई 
था | इस याकप।लके जयपाल नामक एक पुत्र था। 
देवपालकी अ,जासे उसने उन्‍्कल और प्राग्योतिषपुरकों 
जीस लिया था ।! 
अपने शाक्षनककालके ३६ वें वपमें देवपावने 
नालन्दा-शिलाल्षेसको खुद वाया या । उससे यह बात 
पकी हो जाती है कि, देवपालने ०० 
भंग! रन ८४० से ८६० ई०--तक राज्य किया था । 
देवपालके राज्य विस्तारकी उछरो सीमार्मे हिम- 
लय पवत-श्रोणियाँ. दक्षिणी सीमार्मे सेतुबन्ध, पश्चिमी 
सरीमामें समुद्ध और पूर्वा सीसामे खीरोद-सम्रुद्र अर्थात्‌ 
बन्नालकी खाड़ी थी ( मुगेर- शलालेगका प/चवा पद ) | 
मुगेर-नस्थत ताम्रपत्रकों उसने अपन शापनकालक॑ 


वर्षों ->लग- 


शेशेव वर्ष था। नालन्दा-शिलालेख 


उसके शाश्तनकाजके ३४४ वषका हे। इस शिल्ाल्लेख- 


खदव।या 
च 


में [छ&खा है कि, उसने अपने बनवाये हुए नाजख्ंा- 
मठक सगवान बुद्ृभद्दाककी पूजाके निर्मितत, ज,वाके 
राजा बक्॒पुप्रदेवको पास गाव -अजापुशनयमे नन्‍्दी- 
वॉनिक. नींव ह ) और मोणवरसक, पल्पिकानय 
( पुनपुन / )वे नाटिका, अचतायनर्मे दस्तिग्राम (सजगुह- 
विषयान्तर्गत ) और बया-विपयारवर्गत . कुमुद सुत्र- 
वीटीमें प्तामक “दिये थे। येह बवपुश्रदेत समशग्र- 


वीरका पुत्र आर «जा वीरवैरीमथनका प्रपौत्र था। 


है 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


घोसवारा-शिज्ञाढेखमें लिखा है कि, वीरदेव नामक 
किसी बोद-भिछुने देवपालके समय दो मन्दिर बनवाये 
थे; एक इख््ेशिलापवबेतप्र तथा दूसरा वद्धासनपर । 





उसकी राजधाना सुंगेग्में था। 

देवपाछके इसी मुँगेर-भ्थित शि्ाव्नेखसे हमें ज्ञात 
छोता है कि, बसे ( देवपालके ) राज्यपाज्ल नामक एक 
पुत्र था, जो सम्भवत, अपने पिताके जोते जो द्वी मर गया 
था | इस फारण जयपाज्षका पुत्र विग्रदपात ६, देवप।लके 
बाद, राजा हुआ था । यह विग्रदपाल बढ़ी श्रतापी राजा 
था| नारायशपालके शिक्षालेखडे आधारपर यह कहां 
जा सकता है कि, इसने एक सुब्यवस्थत एवं शान्तिपूर्ण 
राज्य (२.22 ४००६/८४ ॥2०/७४०४7का , शासन कया था 
(सातवां और झ।ठवा पद्म) ) किन्तु, इसके राजस्व-काज़मे 
एक धनवोर युद्ध टुआ था, जिसमे यद विजयी हुआ था। 

इसका स्त्री लजादेवो हं&यवशीय कंन्र/णी--खसम्भवत 
कलचुरिके राजा कांकज्कों फन्‍्य/---)ी । राजा फोकलकी 
एक कम्या राष्टकूटाथिपति $८ण ह्ृतीयकों व्याद्वी गयी 
थ। । राष्ट्रकूट-रान कृष्ण तृतीयक ताज्रपश्रमे लिखा है 
कि, हूप्ण हितीय गौडाकी वश्येताका क्‍्रधारक या उप- 
देशक था इससे यह निष्कर्ष निककता हैं कि, विद्रह- 
पालका विवाह राजा कोकृज़की दूसरी कनयाके साथ 
हुआ था, ओर, यही कारण था| कि, वह अपने सादू 
कृष्ण द्विदीयकी वश्येताका पत्षपती था । सम्भव है, 
इसी कारण उस ( विग्नहफाल )का राज्य बाइरी प्राक्ममण - 
कारियोंकी लूट-पारसे बच्चा था। कृष्ण ट्विसीयने सन्‌ 
८७७ से ६१३ ह० तक राज्य किया था। कुद चॉदीछे 
घ्िक्के, घोसवाराके वज्ञासन विद्ारमें, मित्रे थे, शिनमें 
एक राजाके मस्तकके ऊपर “आर” झोर नीचे “विश्रद” 
नाम पढ़ा गया है। सिक्कोंकी पीठपर एक यक्षकी वेदी 
है. तथा उसके दोनों ओर होता और अद्ध्वयु के दो 
रचित अंकित हैं| /0.267/6|/8०04 /४६५०१ के खबह 


पाछोंके शिलालेख 
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९, पृष्ठ ,६७, में लिखा है कि, शिवदोनी ( पश्चिमों 
सर प्रदेशका एक गाँव )से मलूम दुआ है कि, सन्‌ &५८ 
ईं० में वदों विग्नहपालके सिक् उलते थे। फरनिधम 
सौदबका भी कथन है कि, वे सिक्का विप्रहपालके हो हैं 
दर 'मॉँ” शब्द “मगघध!का दग्योतक हैं। डिन्‍्तु मुस्े 
विश्वास नदी होता कि, वे सिक्के विश्रदपालके ही हैं। 
कारण, वह बौद्ध था। इसके अतिरिक्त, कृष्ण हितीयने 
सन्‌ ६१३ तक राज्य किया था, जिससे साफ प्रकडठ 
दोण हैं कि, विग्रदपालने सन्‌ ६०२ ह० तक राज्य किया 
था। इससे कोई पर्देद नहीं कि, अउने बुद्ापेमें अपना 
सारा राज्य अपने पुत्र नारायणपाकको सौ पकर आप 
हसलिये उसका 
३२ वर्षोत्क राज्य करना असस्भव्र प्रतीत नहीं होता। 
ररुढ़ सतस -ल्ेखमें वेग्पालके याद किपो सुरपालका 
नाम मिला हैं। ऐेतिहासिकोंका विचार है कि, विग्रह- 
पालका दी दूसरा नाम सुरपाल था। 


उसने वानप्स्थाश्रम ग्रदण किया था, 


अपने पिताकी झृस्युके बाद नाराथणपाल मगधके 
सिद्दासनपर बैठा । गरुब स्तस्भ-लेखके शुरव यो गौरव 
मिश्र एवं नारायणपालक शिद्धाल्ेखके भष्गोरव उसके 
राजमन्त्री थे, जिनकी तुज्नना परशुगामसे फी गयी है । 
ये बडे शूरवीर थे। किन्तु नारायणपालके शिलाक्षेखके 
“व्भक्तश्रीय” शब्दसे प्रकट होता है कि, जिस तरह 
परशुरामने चल्नियोंका सर्वनाश डिया था और तब भी 
कुछ क्षश्रिय यत् गये थे, उसी प्रकार सम्भवत नारायण- 
पालके कुछ र,्यहितैषी उससे अलग हो गये थे। 
“विश्वकश्री”' शाबद महीप/ज्ञ प्रथमफे अठगढ़-शिक्ालेखसमें 
भी झाया है | कज्चुरि-र/जा सोमदेव ( सन्‌ १०७६ हं० ) 
के एक शिक्वाल्ेखमें लिखा है कि, 'डस ( सांमदेव )से 
पूवेडी ६ टी पीढ़ीके राजा गुणाम्भोघिने गौड़पर विजय 
पाथी ।” इससे जान पडता है कि, गुश,स्मोजिने सम्भवत, 
नारायणपाजसे मिथिला-प्रदेशकों छीन जिया था। पक 
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बात और दे । वनगढ़में किसी कम्पोज-वशीय राजाका 
सन्‌ ६६६ ६० ( शक संवत्‌ ८८८ )का एक स्तस्भ-लेख 
मिक्का है, जो इन दिनों महाराजा दिनालपुरफे चागीचेमें 


| इसमें छिखा है कि, वह गौई-देशका भश्रधिप त 
(गौब्पति ) था । इससे यल मालम होता है कि, 
गौड-राज्यके हृध भागकों कस्योज-राजने जीत जिया था, 
जिसने इस शिल्ालेराको, सन ६४६ ई०के पूववे, नारा- 
यणपालके शासनकाल, खुदवाया था | ढो सकता है, इन्दों 
कारणोंसे शिन्ालेखोम ' विभक्त-श्री” खुदा मिलता हो । 

नारायणपातनने अपने शासनकालके १७ वें वर्षमे, 
भपनी राजधानी सेुंगेरसे, इस शिलालेखकों खुदवाया 
था, किन्तु शासनकालके २४वें वर्षमे, उद्दस्तपुरीक एक 
ब्यापाराने पांवतों दवीको एक पीतलकों मु।त्तको स्थापना 
की । अतः इससे यह सिद्ध होता है कि, उसने 
२४ वो--सन ६०१ से ८४६ है०तक राज्य क्या 


था । शिक्लाल्लेख-पमहित गरुड़-स्तम्म उसके मन्मत्री 


भट्टगुरु द्वारा सम्धापित था। वारेन्द्रके राजवशी, फोच, 
मेच ओर पालौय, कम्गेज -वगकी ही शाखाएं थे । 

अपने पिसा नारायणपलक बाद ? जपाल सिह्दा- 
सनपर बैठ। | वनगढ़ शिलाक्षेखनो देखकर मुझे तो 
जान पहुता हैं +#, नारायणपालक वन जिस राज्यपर 
उसने भ्ष्किर जमाया था, ४८ उसके हा4में बहुत 
सुरक्तित था और उसने बहुत म ताज्लात्र ओर मन्दिर 
खुदवाये तथा बनवाये थे | उस ( राजपत्र )के 
शासनकालके २४वें वर्षका एक शिलालतख नादन्दाके 
इसी कारण मेरी यह 
घारणा होती है कि, उसने सन्‌ ६५० ई० तक राध्य 


ध्वसावशेपोंमें मिक्षा है । 


किया था । उसने राष्टकूराधिषति शुड्देव जगत्त ज् 
द्वितोषकी फ्या भाग्यवेवीके साथ विवाद किया था! । 

उप्तके बाद उसका पुत्र गोपाल ह्वितीय गद्दीपर 
बेटा | अध्टल्नइस्िदा प्रज्ञापारमिताकी एक प्रात, उसके 


शासनकाकके १४वयें वर्षमें, विक्रमशिला-विहारमें, लिखी 
गयी थो | अत उसने सन्‌ ६६४ हँ०तक राज्य किया था । 

उसके शासनकालके प्रथम वर्ष ही, नाक्षन्दामें, 
वागीश्वरीकी एक मत्ति स्थापित की गयी थी । 
डसीके शासन नत्मे शग्भुसलन नासक किपी व्यक्तिने 
बोधगयार्म शुद्ध - गधानकी एक मभ्रोतकी स्थापना की थी । 

गोपाल ट्वितीयकी झुस्युके बाद उसझा पुत्र विग्नह- 

'पश्चरक्षा' ग्रन्थकी एक 
२६वें बर्षमें लिखी गयो 
इ०तक राज्य 


पाल द्वितीय राजा हुझा । 
प्रप्ति उसके राज्यनालके 

थी । 
करना श्रम्माणत होता है । वनगढ़ -शिलालेखर्म उसे 


इससे उसका सन्‌ १०२१ 


गतिशीक्ष घनन्‍्द्र! कहा गया है, जिसका यही अर्थ 
लगाया जा सकता ४ कि, उसका राज्य घम्द्रमाकी 
मॉछि घटता गया | डसकी सेना सद्याद्रिसे हिमालय 
तक घृमसी-फिरती थी | सवत्‌ १०७१ अर्थात्‌ सन्‌ 
१०१६ हैं० को 'सोरसुक्ति! में लिखित राप्तायणकी एक 
प्रति+ विदित द्वोता है कि, कतचुरि या चेदि-बशकों 
गागेयदेव -जो बणवेवका पित। थ--उस समय गौड- 
ध्वज *( गौढ़ाधिपति कहलाता था। अत सम्भव है, 
सन ,०१६ ई० के पहले उगते तीरभुक्ति ] मिथिक्ाको 
विग्रहणल्न हितीवर्के हाथोंसे छीन लिया था। उन राज्यों- 
का उदार, उसके पुश्र महीपाल प्रथम, याड्े कैय, 7 
विम्नहप'ज् ट्वितीयंकी सस्युके याद महीगज़ हिलीय 
अपने पिताके 
उत्तर-राढ में, जहाँ बह रहसा था--चगका राजा मनोनीत 
हुआ था । उन दिनों सम्पूर्ण बग कहे छोटे-छोटे शाब्योर्मे 
बेंट हुआ थ।। रणशूर दत्षिण-रादका, घर्मपाल दणइ- 
भुक्तिका तथा गोविश्दचन्द्र बंगाल ( गगा नदीके मुहाने 
परकी भूमि )का राजा था। राजेन्द्र चोलके तिरमाकय 
शिलालेखमें लिखा दे कि, “घर्षपात्रको युडुमें भार कर 
उसमे दण्इभुक्ति अधिकृत कर जो; दक्षिण राहकों रण- 


ध्रवरत राज्यका स्वामी बन।। संस्भवत्त* 
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शूर्ते और वर्गौज़को गोविश्दचस्दसे छोन सिया। 
गोविन्दचरज युत्-चेश्रसे भाग खड़ा हुआ। उचररादको 
पदहीपा हसे, उसके हाथियोंसे और स्तियोसदित, से लिया ।? 
हस शिक्षाल्षेककी खोदाई राजेखचोलके शासतक!तके 
१२वें वर्षमें हुई थी। इससे हम यही निष्क॑ नेकाल 
सकते हैं कि, जिस राजधानी महोपालका राज्यासिषेक 
हुआ था, वह उसरराह़में ही कहीं थी। विग्रहपाल 
द्वितीय इतना कॉचर और शक्ति तब था कि, वह सम्पूर्ण 
* घंगकों अपनी छन्रच्छाय।में सुरक्तित न रख सका । 
महीपाल अपनी खिया / राजपरिवारकी मद्दिलाभ्ों )की 
रक्षा करनेमे असमर्थ रहा इस प्रकार महीपाल् सन्‌ 
१०२३ ई० में--लगभग अपने राज्यक्नालके तीसरे और 
रजेन्द्रवो बसे +२वे वर्षमें--पराजित हुआ था। उसने 
पुर्वीय बगालके सभतट नामक स्थानमें--जो उसके 
अधीन था -भाग कर शरण ली थी । वही--डसके 
शासनकालके उसी वर्ष, लोकदत्त नामक किसी सौदा- 
गरने नाशयणको मूरिकों स्थापना की थी। शासमनकालके 
इसी पॉाँचवें वर्ष “अधश्सहृस्तिका प्रज्ञपारमसिता? नामक 
पु तकही एक प्रति लिखी गयी थी। छुटे वर्षर्म नाल- 
सदाके कल्याणचिन्तामणि नाप्ोक पक व्यत्तने इसी 
पुस्तककी एक प्रतिको नकल की थी। इससे जान पडता 
है कि सस्ववत इस समबतक मधीपालने अगघका 
पुनशद्धार फर लिया था। ११वें वषमें, बोधगयार्मे, भग- 
वान्‌ बुढ़की मृत्ति सस्थापित हुई थी। बाल्ादित्यके 
नालम्वा-रिला-लेखले विदित होता है कि, इसी सांख 


बातादित्य नामक किसी व्यक्ति द्वारा नाज्षरदा-महाविहार 
की मरम्सत की गयी थी। 


आर्य खेमीश्वर ( शेमीश्वर ? ) द्वारा लिखित 

चरणइकोशिक नामक नाटकर्मे लिखा है 9, कर्णाटव के 

किस्ती राजाने गोडपर आक्रमण किया था, किन्तु सही- 

पात द्वारा पराजित हो गया | जाग पढ्षता है, फर्णा- 
१९ 


पालॉके शिलालेख 
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टकका दह राजा राजेस्तवोल प्रथम था। किग्तु, वह 
महीपाल दूवारा पराजित नहीं हुआ था--उप्तने वो 
जोते हुए प्रदेशोंकों थघोढड़ दिया था । राजेश्वचोल 
हारा पराजित होकर महीपाल खमठंट चला गया 
था, और, कद दिनों बाद, उसने उत्तराद और धंगके 
अन्यास्य रौज्योका पुनरुद्धार किया था। सम्भवतः यह 
घथ्ना सी उपर्यक्त नाटकर्पे वगित है, क्योंकि बह इथी 
विजयके अवसरपर लिख्षा गया था। उसके बनगढ़ शिक्षा- 
लेखसे पता चलता है कि, महीपाक्षने, अपनी राजधानी 
विल्ासपुर (?)से, पुण्डवर्खृनभुक्ति-अस्तर्गंत कुरतपकिल्िक 
नामक एक गाँव, एक ब्राह्मणको, दान-स्वरूप दे डाला 
था। वानपत्रका सवत्‌ कर गया है, उस जगहका पत््वर 
टुट गया है। अत सवतका पता नहीं चअख़ला । 
बौद्धोंके मुख्य तीर्थ-स्थान साशनाथर्मे एक शिल्षा- 
लेख मित्रा है, जो सबवत्‌ १०८१५ या सम्‌ १०२६ 
ई० में लिखा गया जान पश़ता है । उसमें लिखा 
है कि, स्थिरपाल और वस्तन्तपालने, उसी वर्ष, सार- 
नाथर्मे गन्धकुटी बनतवायो यो । गौड़ाधिकति महीपा- 
लका नाम तो उपयक्त शिन्ञालेखर्तम अवश्य मिलता 
है। किस्तु उसके नामके पूव्॑मे “श्री” शब्द नहीं है । 
सरभवतः इसीके भझ्राधारपर ऐतिधासिकोंका मत है कि, 
उसकी रूत्यु सन १०२६के पर्व ही हुई थी । हो सकता 
है, हसी समय वह उत्तरादसे भागकर समतद चला 
गया दी । झत, तथ वह गौढ़- सि्ठासनंपर आखीन 


नहीं था, घोर, इली कारण, उसके मामके पहले “श्री” 
शब्दु नहों लगाया गया शा। जो हो, इसमे तो कुछ 


भी सन्देश नहों कि, यह कहीं-न-क्हीं, सन्‌ १०२६ 
ई० में, अवश्य राज्य करता रहा होगा। 

मुजफ्फरपुर जिल्लेके हमादपुर मांसक स्थान ( गाँव ) 
में कुछ पीतलकी मृर्तियाँ मिली हैं। यह सूरत्तियाँ उस 
महीपालके शासनकाकरके ४८ में वर्ष्म सकल्पित की गयी 
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श्रा। अत कहा जा सहृता है कि, उसने ४८ बर्षों-- 
सम १०२१ से १०६६ ई०--तक राज्य किया था। 
पघनगढ़-शिलालेखसे पता चलता है कि, उसने अपने पिताके 
सभी एिजित प्रदेशोकों पुनरत्रिकृत किया था। 

महीपालकी रूप्युके वाद उसका पुत्र नयपाल गौड़का 
राजा हुआ। विश्नदपाल तृतोयके आमगॉधी-शिज्षालेख 
में लेखा है कि, “अपने सहासामम्तोंके सस्तकपर पैर 
रखकर नयपालने, उदयाथल ( पुव-स्थित पवत, लिश्के 
पृष्ठ भागसे सूर्यका उदय होना माना जाता है ) से प्रकटी- 
भूत, सूर्यकी भॉति, जन्म लिया |! इससे यह कहा जा 
सकता है कि, नयपालके जम्मके पहल्ले ही राज्यके सभी 
विजित प्रदेश पुनरभ्रिकत कर लिये गये थे; और, उसने 
सम्पुर्ण एव अधविभाजित गौड-राज्यको, अपने पिताके बाई, 
प्राप्त किया था | 

छकृषणद्वारिका-शि जालेखमें, जो गयामें मिला है, कदा 
गया है हि, नयपालके शासनकाज्के १९ वें वर्षमें, 
विश्वादिस्यने, गयामें, एक मन्िदर बनवब,्य। था और 
उसमें जनाठनको सृत्ति स्थादित को थी | भ्रत मेरा 
विधार है कि, उसने १३ वर्षो->स्लन १०६६ से १०८४ 
ईं०--तक राज्य किया था |# 

चक्रपाणिदत्तके पिता नारायण, जिसने “चक्रदत्त? 
नामक एक भायुवेंद्क अन्‍्ध लिखा था, नयपात्न (चक्रदत्त) 
के भोजनाक्षयका प्रधान कार्य कर्ता था। 

नयपाज़्के बाद थदिशभ्रहप।ल्ल तृतीय सिहासनांख्णु 
>भा थ' | उप्तने शासनकालमें चेदिवशीय राजा कर्ण- 
देवके गौढ-राज्यरर श्राक्रमण किया था; किस्तु पराक्ित 
होनेपर अपनी कन्याका विवाह उसके साथ कर दिया था। 
बसके शापनकालके पाँचव वर्षमें विश्वादित्यने दो मन्द्र 


रंगा--पुरातत्त्वाडु 


लि | 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 








बजदाये और उनमें वटेश श्रौर महेश्वरकी सूत्तियाँ स्थापित 
की । शासनह्ोलके १३ वें वर्षमें उसने पुण्डवर््धेन- 
सुक्तिके एक दरिद्र बाह्मणके नाम एक दानपत्र भी 
खदवाया था । उसमें लिखा है कि, वह वर्णोश्रम 
हसी १३ वें सालमें, साहा 
नम्मक एक लोहारके पूृत्र देहेक [ 720/076 ] ने 
विहारमें भ्मवन्‌ बुझकी एक मूर्ति प्रतिष्ठित की थी । 
इससे प्रकट होता है कि, उसने १३ वर्षाो-सन्‌ १०८७ 
से १०६७ हई०-तक राज्य किया था । 

विग्रह॒पाज़ तृतीयके तीन पुत्र थे--मडीपाल ह्विंदीय, 
शूरपाल शोर रामपाल । रामपालके सबसे छोटे पुत्र मदन- 


घर्मका समर्थक था ) 


पालने अपने शिलालेलमें -जो मनहल्ती नामक स्थानर्मे 
मिला है -कहा है कि, विग्रदपालका लब्बप्रति* पुश्र 
मही पाल द्वितीय, अपने पिताबी रू पुऊे पहले ही, मर गया 
था, किन्तु मदनपालके शासनक लमें सन्ध्याकर ननन्‍्दीकृत 
“रामचरित” नामक काव्यप्रस्थमें लिखा है कि, “अपने 
पिताके विहसनपर उसका राज्याभिषक हुआ था | उसने 
अपने दोनों भाइयो-- शूरपाल झौर रामपाढरू-- को कौद 
कर जिया था। अपनी प्रज्ञाके प्रति वह बड़ा ही निर्दयता- 
पूर्ण ब्यवद्वार किया करता था। इसके फलस्परूप कैीवस- 
जातीय दिध्य या दिव्यकर्क अधिनायकत्वमें जनताने राज- 
विद्रोह मधाया और महीपांज्ष ह्वितीयकों मारकर, उसके 
भाई रूदकके पुत्र भोसको, वारेनद्रका राजा मनोनीत 
किया ।” “सेमचरित के हुस कथानकपर वर्तमान ऐति- 
हासिक विश्वास भी करते हैं। इस पद्चमय अस्थको रचना, 
मदनपाखको प्रसक्ष करनेके अभिप्रायसे, को भथी वी, 
जिसके शिक्षालेखमें लिखा हे कि, महीप्राल अपने पिलाके 
नोते जी द्वी मा चुका था (श्रयोदश प्च) । अपने पिलाके 


जा 3. कल 


के विक्रमशिला-विद्वरक बोद्ध पिन दापइर श्राज्ञानन, निव्यत जात वफ, नेपालस १०४१ ई० में, राजा नय- 


कि 
पलकों पत्र लिखा था, जो प्रब भी तिब्बतोय भाषाम बतशन है।इस लिये १०४७) ई० नयपालक! राज्य ऋना 


निश्चित है ।--राहुल साकत्यायन 


प्रधाह ३, तरंग १ ] 





बाद शूरपाल और शूरपालके बाद शमपाज् राजा हुच्ा 
था। मद्दाज्ी-शिज्ालेखके १५ वें पद्चसे पा चलता है 
कि, जिस प्रकार देवोंके अधिपति इन्द्रको असुरोंने आम- 
न्त्रित किया था, उसी प्रकार राजा रामपाल भी दिव्य 
हारा, युद्ध लड़नेके निमित्त, श्रामन्त्रित किया गया था, 
ओर, जिस सरह #ग्द्ने झसुरों द्वारा पराजित या सिधासन- 
स्युत हो जाने4र भी, अपना राक्य प्राप्त किया था, डसी 
तरह रामपाल भी विब्य द्वारा राज्यच्युत कर 4िया गया 
था, किन्तु, कुछ दिनों बाद, उसने 'अपना राज्ये प्राप्त कर 
किये था। विश्यात मम्त्री और सरपश्चात्‌ कामरुपके 
राजा वैधरेवने, अपने कम्ोज्नी शिताल्ेखर्म, कहा है कि, 
“विग्रदपाजलकों चन्द्रमाफ जेसा रामपाल” नामक एक पुत्र 
उत्पस्न हुआ | जिस प्रकार शामचन्द्रने समुद्र लाघकर 
शवणफों मारा और जनकाकजाका उद्धार किया, उसी 
प्रकार युद्ध-रूप समुद्रकों पार कर उसने भीमको मारा 
और अपनी जन्मभुमि वारेन्द्रका ऊद्धार किया |? इससे 
तो साफ मालूम द्ोता है कि, जिस प्रकार रामसे जानको- 
की रावणने अपहृत कर जिया था, उप्तो प्रकार दिव्यने, 
रामपाल्के राज्यकों अधिकृत कर लिया था; जिस प्रकार 
रामचख्ने रावणकों मारकर जनक-तनथाका उद्ध।र किया 
था, उसी प्रकार रामपाजने भीमकों सारकर अपनी जन्म- 
भूमि (मनक-भूमि ) का उद्धार किया था। इन दो 
शिलालेखोंते यह सहज ही जान जो सकती है कि, 
यारेन्द्रपर दिव्यने कब्जा कर दिया था, ।कन्‍्तु रामगंलने 
फिर स्वय उसे झषिकृत कर लिया था। पांलवशीय 
राजाके एक प्रधाव शमात्य और पुत्र, इन दो शिलाजेखो 
को झचित्त्य समझ कर हम “रामचरित"क्ी इस कथा- 
पर विश्वास नहों धर सकते ) वतमान ऐतिहासिकोंका 
कथन है. कि, अम्थकरतोां पात्राज़ाक एक मन्त्रीका पुत्र 
था; किन्तु ऐसा खम्कना भारी भूल है। सन्ध्याकर 
नन्दीने लिखा है कि, उसका णिता एक मन्प्री ( सन्धि- 


पालॉक शिलालेख 


१४७ 


विश्रदिक ] था, किस्तु उसने यह स्पष्ट नहीं क्या है कि, 
बढ किसका मसन्म्री था। “रामचरित” से साफ मलूम दोसा 
है कि, सम्भवत, वह भीसका ही मन्त्री था | अन्ध सदन- 
पालकी प्रशंसामें रचा गया था। यही कारण है कि, 
कविको मदनपा८कके शज्रुके सग्यन्धकी बातें लिखनेका 
साहस नहीं हुआ । झत ऐसी दुशासें “गमचरित'की 
बातें विश्वसनीय नहों हो सकतों । अब, इसलिये, 
यही निश्चय करना यु'क्तसगत जान पदुता 2 कि, मही- 
पाल द्वितीयकों झत्यु, उक्षके पिताकी भृस्युके पृव॑मे ही, 
हुई थी । उसके भतीजे मदनपालक शिलाछ्लेखके प्रयोदश 
पद्चयसे पता चलता है कि, वढ़ [ महोपाक्ष द्वितोय ] 
अपने साधु-स्वमाव एवं सदाचारिताके लिये ध्यदर्श 
पुरुष समझा जाता था--इस इष्टिसे उसकी बढ़ी ख्याति 
थी। 

इस प्रकार विप्रहपाल तृतीयक्रे बाद उसका द्वितीय 
पुत्र शूरवाल राजा हुआ था, जिसने, मेर विचारसे, 
एक वपसे अधिक दिनोतक राज्य नहीं किया था। 
सदनपालके शिलालेखके अनुसार शू/पाक्के शासन- 
कालमें अकाल नदी पौ--रासपालके समयसे वारे- 
न्द्रपर दिध्य या दिव्यकका अधिकार हो गया था, किन्तु 
पढ़ोसी राजाश्रोकी सहायतासे उसने हसे पुन प्राप्त कर 
लिया था । 

रामपाकने अधिक दिनोतक राज्य किया था। डसक॑ 
शासनकाज़के ४२ वें क्यमें स्थापित एक मूर्ति मिली 
है । इसलिये डसका ४२ वर्षों->सन्‌ १०६८ से ११४० 
ईँ०--सक राज्य करना निर्धारित होता है। 

शमपाखक बाद उस्रकों पुश्र कुमारपाल राज्यका 
झधिकारों हुआ | उसके मन्‍्त्री--कामरूपके तत्कात्नीम 
पजा--पैद्य॒वके कमौलती-/शल।लेखमें लिखा है कि, 
कुमारपाकके शासनकाल्ञमें, वह पअ्रपने रौजाकी आज्ञासे, 
जजसेना ( 76०४६ ०८८ )के साथ, दक्षिण बग्क 


१्ध८ट्‌ 


एक युद्ध लद़नेके लिये, भेजा गया था। किम्तु उसे 
सफलता नहीं मिल्ली--वह निष्थभ अखमाक्ी भोंति 
हो गया । कामरूपमें, वहाँके राज तिर्मके साथ लद़नेके 
लिये, वेद्देव भेजा गया था। थुद्धमें तिग्मके पराजित 
हो लानेपर कामरूपके सिहासनपर वेश्रदेवका राज्याभिषेक 
हुआ था। कुमारपाल बहुत थोड़े विनो--ज़गभग दो 
वर्षो ( सन्‌ ११४ - से ११४२ ई० ) -तक ही राज्य कर 
पाया था। 

अपने पिता कुमारपालके बाद भोपाल तृतोय राजा 
हुआ । सनदात्री-शिजालेखसे विदित होता है कि, 
गोपालको मझत्यु सभी हो गयीं थी, जब बह अपनी 
घायकी ही गोदमें था| “रामचरित''के श्रनुसार वह 
अपने किसी शत्रके हाथो बध कर डाला गया था। 
डसके प्रियभाग सेनिकमिसे मिजुम नामक एक सेनिकके 
शिक्षालेखमें लिखा है कि, उधषको स्वाभाविक खूस्यु हुई 
थी | सम्भवत, अपने राज्यामिपेकके कुछ दिनाक बाद 
उसकी मत्यु हो गयी थी। इससे तो यहा सिद्ध होता 
है कि, उस ( गोपाल तृदीय ,ने सन्‌ ॥१४२ ६० के 
कुछ दही महीनोतक राष्य क्या या। 

गोपाल ठृतीयकी रूस्युके बाद उसका चाचा मदन- 
पाल सिद्दा-नपर बैठा । उसके आप्रनकालक तीसरे 
वर्षमे, षष्ठी देवीकी एक प्रतिमा, विद्वार्में, स्थापित की 
शायो थी । आठवें खाल उसने अपनी दाजघनी रामावतीसे 
एक ताम्रलेख दौन कियो था, जो सनहाल्रीमं सिल। हैं। 
लोगोंका अनुमान है कि, रामादतांको रामपालने ही बन- 
वाया था | इन दिनों उश्चका नाम बदलकर “अखसती”! 
हो गया है। उम्नोखवें व्षमं उसने एक दूसरो मरत्तिको 
स्थापना की थी, जो मुँगेर जिल्ेके जयेनगर नामक गॉवसें 
मिक्की है। अतः इसमें कोई सम्देह नहीं रह गया कि 
उसने उननीस वर्षो>-सम्र ११४२ से ११६१ ई०-- 


तक राज्य किया था। 


गड़ा--पुगतत्त्वाडु 


[ भवाह ३. तरेगे 





मदनपालके बाद उसका पुत्र गोविन्द्पाल् गद्योपर 
बैठा । गयाफे पाषाण-शिल्लालेखमे उसके राज्याभिपकके 
सम्यका ठीक टीफक पता चताता है। कारण, डसक 
शाप्रनकाञ्के चौथे व्ष--स ० १२३१२ या सन्‌ ११६८ ई० 
में--यह शिक्षालेख लिखा गया था । यवि हस सन्‌ ११६५ 
ईं० को उसके शासनकालका चौथा साल मान लिया 
जाय, तो पहला साल सन्‌ ११६, ई० होता है। 
गयास्थित गदाघरके मनन्द्रमें खुदे हुए एक प।पाण-शिक्वा- 
लेखसे पता चलता है कि, उसके ( गो।वस्दपक्क ) के 
शाघ्नकालके 'चौदहवें वर्ष--खन्‌ ५१७२ ई० -में गया उसझे 
राज्यान्तमत था। भठारहवें धर्षमे “अष्यलद्त्रिका प्रज्ञा- 
पारमिता” नामक प्रस्थक्री एक प्रति लिखी गयी था, जो 
इन दिनो एशियाटिक खोसायदीकी काइंब्ररोर्मे सुरक्षित 
है । चौबीसवें वषमे'अझमरकोप” लिखा गये। था। सेवासव 
वर्षमें “गुहाबत्नो''की एक प्रति थोर अड़तोपव वचऊे ज्येष्ट 
साखमे “पचकर”'का एक प्रति लीं गयी थी। उन्त- 
तालीसवें वर्षक भाद्रपदर्भ “योगरत्रमाला”की एक प्रति 
लिखी गयो थी। यह सभी प्रादीन ग्रन्थ कैम्मिज 
यूनिवसिदीको लाइम्ररीमे रखे हुए है। इन तिथियास 
इमें मालूम होता है कि, उसक॑ शासनकाकक उनतात्ीसव 
वघतक गया उसके राज्यमें था। अ्रढ़तीसव व अर्थात्‌ 
सन्‌ ११६६ ई० के ज्येष्ठ मासमें सम्भवत गयापर 
यण्तियार खिलजीका पअधकार हो गया। इस घडन।के 
बाद ही वह ग्रन्थ सम्राप् हथ्ना था | यहो कारण हैं कि, 
गोविन्दपालके खोबे हुए राज्यका उद्येख इरू ग्रन्थ 
आया । दिल्‍्तु सम्भवत अपने शाघ्तनफालके ३८ यें वर्षमें 
गयाका, कुछ दिनाक लिये, उसने पुनरधिकृत कर लिया 
हो और भाद्ठतक हसपर अधिकार जमाये रददा हो। इसो 
लिये अन्थमें उक्षके राज्यका उद्शेख पाया जाता ह। 
इन पमाणा भौर घटनाओके बलपर कक्ष जा सकता 
हैं कि, उसने ३६ वर्षा--सन्‌ ११३६१ से १२०० ई०-- 

) 
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कस- ऐ-कस सातू--तक राज्य कया था। सरशवत, वह 
इसी साल (सन्‌ १२०० ई*» में ) उहाब्तपुर-सम्राममें 
जूक मरा था | इस्हों विनों बोधगयामें राजा लचममण- 
सेनका आधिपत्य हो गया था। सन्‌ १२०० ई० पे गौइ़ 
और वर प्रदेशॉपर मुखलमानोंका अआाभिपय हो गया। 


पालोका वशबूक्ष--- 
१ गोपाल पथम खत्‌ ७ ८६ ६० तक 
२ धर्पाल ६७ वष ,, ८५० ,, 
३ देवपाल ४० ,,  » पए८ह0 ,, 
४ विप्रदपान्ष प्रथम ११ ,, , *०२ ,, 
* नारायणपालज़ ४ ४0 ८५पढ/ 5 औ३. 
६ शाजपाल २०७ , # हए० 


द्ष सन्‌ ई० तक 


७ गोपाल द्वितीय १९ ,, »# हैह , 
८विप्रदपात ड्ितीय. २६ ,, ,+ ३०२१ » 
४ महोपाल पृथम 0८ ,, # ०६६ ,, 
१० नय7।ल १६, $ लण्ड ॥, 
११ विभहपाल ठ्तीय. १३, ,, ४०४०,, 
१२ थू'पाल १, » ०६८, 
१३ रामपाज्न ४२ , »# ११४० ,, 
५डे कमारपाल की 30 १8३ ४६ 
१४ गोपाल तृतीय कुछ मद्वोनोतिक ,, ११४२ ,, 
१६ मदनपाल १६४ वष , ११६१ ,, 
१७ गोविन्दप।ल मैं: ५, »# १९०७०, 


कालांकी गुफाएँ 


प० आनन्दराव जोशी 


सलारके इतिहासमे आजतक अनेक राष्ट्रोका 
उत्त्थान ओर पतन हुआ है। प्राचीन कालसे आज- 
तक भरनेंक सस्कृतियाँ इस संसारमें पेदा हुई'', ओर, 
कुछ समयके बाद वे सर्वभक्षक कालके विशाल 
उद्ग्मे बिलीन हो गयीं -यहाँतक कि, सदियोंसे 
उनका नामो-निशान भी मिट गया है। खंसारके 
इतिहासमे ऐसे इने-गिने ही राष्ट्र ओर खंम्कृतियाँ 
है, जिन्होने अपना अस्तित्व, प्राचीन कालसे इस 
समयतक, अक्षुणण बना रखा है। हमारा भारत 
उन्ही इने गिने राष्ट्रोमेले है, जिसने किसी समय 
तमाम शात ससारपर अपना प्रभाव डाला था। 
भारतीय ससस्‍्कृतिके ध्येय--उसके उच्च आदरशे-- 
आधिभोतिक न होकर आध्यात्मिक है, यह सर्व- 


विश्रत है। भारतके प्राचीन इतिहासकों हृदयज्जञम 
करते समय उसकी यह सास्क्ृतिक विशेषता अवश्य 
ध्यानमे रखनी चाहिये; क्योंकि, यह खास्क्ृतिक 
विशेषता, भारतीयोंके जीवनमें, अनेक रुपोंसे प्रकट 
हुई है । प्राचीन भारतीय शिव्पकलाका इस आ- 
ध्यात्मिक विशेषतासे अटूट सम्बन्ध रहा है, 
जिसकी भलक हमें तत्कालीन मन्दिरों, गुफाआ 
आदि स्मश्वति-चिहोके रूपमें इस समय दिखायी देती 
है। प्राचीन कालमे भारतीय शिव्पकछा तथा 
खोदाईकी कारीगरी यहुत ही ऊंचे दर्जेको पहुँची 
हुई थी, यह बात अनेक सुप्रसिद्ध यूरोपियन स्थापत्य- 
विशारदा (इजिनियरों) तथा पुरातत्त्व-बेत्ताओने 
मुक्त कटसे स्वीकार कर ली है | भारतमे जो 
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बुद्दकालोन गुफाएँ इस समय मोजूद है, उनमें 
'कार्लाकी गुफाएँ! अति उत्कृष्ट, दशेनीय तथा 
अच्छी हालतमें हे। इस लेखमें इन्हीं गुफाओके 
विषयमे कुछ नज्ञातव्य बाते, सक्षेपमें, दा जाती 
है । 

पश्चिमी सारतकी ये सुप्रसिद्ध गुफाएँ “कार्ला” 
( मराठी नाम काले” ) नामक एक छाटसे प्रामके 
निकट, एक ऊँचा चट्टानपर, खोदी गयी हैं, और, 
इसी आमके साम्षिध्यरें कारण “कार्लाकी गुफाएँ ” 
नामसे # मशहर हैं । यह आराम पूना जिलेकी 
“मावल” तहसीलमे, बम्बई-पूना-मार्गपर १८४५ 
उत्तर-अक्षाश और ७३२५६ पूव रेखाशपर स्थित है । 
इसका दूसरा नाम विहार-गाँव' ह। पूनेसे यह ग्राम 
३४ मील दूर हे | इन गुफाओके दर्शकोको जी०आई० 
पो० रेलवेके 'मलब॒लछा नामक स्टेशनपर उतग्ता 
सुविधाजनक होता है। यह बस्बई पूना-रेदमागपर 
एक छाटासा स्टशन है, जा बस्बईस ८५ माल दूर 
है। रगान चित्रोका जगद्वियात 'गरविवर्मा प्रंस” 
भी इसी स्टेशनके पास है। यहाँसे “कार्दा” प्राम 
दो मोल तथा गुफाएं श॥ मोल है| कुछ वे पूर्व 
यह स्टेशन “कार्ला” नामसे हा मशहर था। किन्तु, 
खुना जाता है कि, जा० आई० पा० के “कुला” तथा 
“कार्ड” इन दो स्टेशनोके अगरेंजी हिज्जे छगभग 
समान हानेके कारण रेलवेके व्यवहारमे बडी गड 
थडा हाने छूगा, जिसके फल रघरूप 'कार्ला” स्टेशन 
के नाममे परिवतेन होकर बह मलछवब॒ली ( ॥////४ ८४४) 
रखा गया। 'मलछ्यला'के पहले, बम्बईसे ८० मीलपर, 
“लोनावलछा'' (/,०॥० | तरंए) नामक एक बड़ा रडेशन 


है । यह स्थान स्वास्थ्यप्रद जलवायुके लिये प्रसिद्ध 
है | यहांसे कार्लाको गुफाएँ ५ मील है, और, कुछ 
लोग इसी स्टेशनपर उतरकर इन गुफाओंके दर्शन 
करते है। सम्प्रति बम्बईसे लोनावालाका, तीसरे 
दका रेल किराया १॥०) है । दक्षिण-भारतके 
दर्शकोकों पूना मार्गसे जानेमे सुमीता है। उत्तर 
तथा पूबे भारतके लोगोकों प्रथम जी० आई० पी०्फे 
“कल्याण” जक्शनपर उतरकर बम्बई पूनाकी गाडी- 
में बैठना पडता है। 

“म्रलवली”से कार्लाकों गुफाएँ २॥ मील दूर है, 
यह ऊपर बताया जा चुका है। स्टेशनसे ठेठ 
गुफाओतक बेलगाडीका रास्ता बनाया गया है। 
स्टशनपर किरायेको बैलगाडियाँ मिलती हैं, जो 
सस्ते दाममे गुफाओतक पहुंचा देती हे । कार्लाकी 
ये गुफाए, सह्याद्वि-पंतभश्न णीकी एक विशाल 
चट्टानमें, ४०० फूटकी ऊंँचाईपर खोदां गया है । 
गुफाएँ अपने सोन्द्य, भव्यता तथा पिशालताऊंँ 
लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। “एन्लाइक्नोपांडिया ब्रिटा- 
निका ” मे उनका वर्णन निम्नलिखित शाब्दामें किया 
गया है-- 

६ 76 (०९ एुए ॥6/४, ए:(१/ (८ 
बा 6 (९0४९ ९0॥/९/ (॥#2 ५६३६९ १66/5 747 7५ #/र्र- 
€३ह कुछ 7 हु ताब चु#एशहैं/ ए /// ४८१ ॥ ॥९ए६, 
7९४ 6. ((] एुटरए इतदों. 6९४ (॥7(ए६-(९ 
8 तैरत 

“कार्लाका प्रसिद्ध गुफा भारतका एक अति 
विशाल एच दर्शनीय चैत्य-गुहा है जो शिव्पकलाकी 
अति शुद्धावस्थामे खोंदी गयी थी और अबतक 


# मराटी-भाषा-भाषियार्म ये गृफाएँ वा्ल्यातीी लगों नामप सम्बोधित दड्ार्ती हे। 'लणी! शब्द “ लंगे”का वहबचन 


है। यह शब्द सस्कृतक “लबत (८ ) शब्दसे व्यूत्पन्न हुआ है, तिसमे बादर्मे 'लेणे"क, शर्थ “बढा-में खोदा 
हुपा घर” हुमा | -“लखक । निदेलद्वोपर्म भी “लेना” कहते है। --राहुल साकृत्यायन । 
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बहुत ही अच्छो हालतमें मोजद है।” फर्गु सन 
साहब अपने “पूर्वोीच तथा भारतोय शिव्पकलाके 
इतिहास” ([7/,/0/ ५ रएर #किट:क तब हैं कह 
2८७४ .4/॥2/2८९॥१ ९ मे लिखते हद ने 

#/( (९ ९] 672/9/ ह॥/ (67 (25 68 १02/( 6९ 
हि? 2096 0900९ (/॥॥7(एक-१ #0?. ॥7/९ 0 
32200 / शत 67 उते।तव तरते ह6१ ९7९१०/(/९ढें 
हाँ द (बटर ह#/एम सिर ४ 079 ।त 75 0 वा 
९४/ ॥९४/ ४३ 

#भारतमें आजतक जितनी चेत्य गुहाएँ पायी 
गयी है, उनमे यह चैत्य-गुहा निस्सन्देह बहुत बडी 
एवम्‌ सम्पूर्ण है, जो शिव्पकलाकी अति शुद्धा- 
वस्थामे खादां गयो थी।” 

रचना-कोशलके  सम्बन्धभे थे एक जगह 
लिखते है -- 

॥ #/6 (7 ॥४०|/ए/ (१66९. ०/ ३६८४ |/७/ ६ 
ह४ /2॥ह0# 626 59 (006  ह#?व॑ (९ (/९ 
(हर (४८ 56 (056 9 (6६ (/८।९ (6४. 0४ 
(६((/6. ई८ ६//9॥ 676 दूल्‍6। ८67 ४69 (0 ५४# & 
७४९५0 ४ व. (96 त#५॥/ #09/ +।4॥. 6४४08४७9 
तह ९॥/ (हा दर /0०॥0./०१/(२०४5 ?? 

'किन्तु उसके जिन हिस्लोके आज हमे दशेन 
होते है, उनका प्रमाणबद्धता इतनी उत्कृष्ठ है तथा 
यह सब द्वश्य इतना खुदावना है कि, उसे शिवपकला 
की द्वश्सि ऊँचे दर्जेका स्थान आखसानीसे दिया 
जा सकता है ।” 

दशक जब चरदट्टानकी चढाईका रास्ता चलकर 
गुफाओके निकट आता है. तब उसे सबसे पहले एक 
३५ पहलूबाले सिहस्तम्भका दर्शन होता है। यह 
स्तम्भ काले पत्त्थरसे बनाया गया है, ओर, इसके 
माथेपर चारो ओर सिहकी चार मूत्तियाँ खोदी हुई 
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हैं । इन मूत्तियोंकी खोदाईकी एक विशेषता यह है 
कि, उनके पिछले सांग अलग न होकर परस्पर 
मिले-ज्ुले है। सिहस्तम्भके आगे “एकवीरा” देवी 
( परशुरामकी माता रेणुका )का प्राचीन मन्दिर है । 
“पकवीणश! नामकी उत्पक्तिके सम्बन्ध्मं यह अनुमान 
किया गया है कि, द्रविड-देशके '“अक्का अवेयार! 
( पूजनोय माता ) शब्द्से यह बना होगा। किन्तु 
कोई उसका सम्बन्ध परशुरामकी मातासे - यानी 
जिसने परशुराम जैसे एकमात्र घीरकों पैदा किया, 
उस “एकवीरा”से लगाते हैं । समुद्रके किनारेके 
ध्रीक्गेकी वह कुलदेवता है ओर इस कारण थे लोग 
उसे बडी भक्तिसे पूजते हैं | यह मन्दिर, बोद्ध- 
धरम्मियोने, ध्यान-साधनाके लिये, बनाया था, और, 
इसमें देवीकी स्थापना बादमें हुई है। इस मन्दिरके 
घण्टेपर जो नाम खोदा हुआ है, उससे यह ज्ञात 
होता है कि, 'ठाना' (मगठों नाम 'ठाणे! )के जीवन- 
पद्म” नामक धीवरने यह मन्दिर बनवाया था। 
साथ ही यहाँके शिलालेखसे यह प्रकट होता है फि, 
इस मन्दिर्का जीर्णोद्धार सन १८६६ ईस्थीम हुआ 
था । इस देवीका उत्सव चेत्र मासमे, शुक्ल अप्टमीसे 
पूणिमातक, होता है।डस समय देवीके दशेनार्थ 
यात्रियोकी ( विशेषकर 'कोकण”-प्रान्तके धीवरोकी ) 
यहाँ खासी भीड होता है। 

इस मन्द्रिकी दाहिनी ओर छोडकर आगे चलने 
पर दर्शककों ग॒फाओके मुख्य मन्दिर अथवा चैत्य- 
गुंहाका दर्शन होता है | 'चत्य-गुहा' शब्दका अथ है 
बौद्धधमियोंका प्रार्थना करनेका स्थान अथवा उपा- 
सना या चिन्तन करनेका मन्दिर | इस चेत्य-गुहामें, 
प्रवेशके पूवे पहले द्वारमण्डप (॥०/८॥ ) है। 
इसकी चोडाई ५२ फूट अर्थात्‌ चैत्य गुहकी चोडा- 
ईसे कुछ ज्यादा है, ओर, यह दो मोटे अटठपहलू 
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पत्ल्थरोंके स्तम्मोंपर स्थित है। इसके बाद चेत्यका 
महाँद्वार है, जिसके ऊपर एक छडज्जा (गैलरी ) 
बनाया गया है | इस महाद्वारसे चेत्य गृहाकी भीतरी 
दीवारतककी छम्बाई १२६ फूट और चौडाई ४५ 
फूट, ७ इच है। यह चैत्य गुह्दा तीन दालानोमें विभा- 
ज़ित है | चेत्य गृह।के मध्यमे एक बडा समामण्डप 
तथा उलीकी अगढ-बगल दो छोटे दाछान है | चैत्य- 
गुहाके समान महाह्वार भी तीन उपद्वारोमें विभा- 
जित है-एक सभामण्डपके और दो क्रमशः दो दाला- 
नोंके लिये । महाद्वारकी गेलरीके ऊपर समामण्डप- 
का जो अद्ध गोंलाकार हिस्सा है, वह प्रकाशके 
लिये खुला रखा गया है। सभामण्डपकी चौडाई 
२५ फूट, ७इच तथा बाजूके प्रत्येक दालानकी १० 
फूट है। समामण्डपकी दोनों तरफ पन्द्रह मोटे 
अटठपहलू स्तम्भ हैं, जिनपर गज़ारूढ़ ख््री-पुरुषोकी 
म्रत्तियों हैं। कुछ स्तम्भोपर ख्त्री-पुरुषोंके नृत्य 
दिखाये गये हैं । स्तूपके पीछेऊे सात तथा महाद्वारके 
पासके यार स्तम्भ सादे हैं| अन्य स्तम्भास॑ उनकी 
ग्चना कुछ निराली है ओर उनपर खोदाईका काम 
भी थोडा है। स्थानाभावसे इन स्तम्भाका यहाँ 
अधिक वर्णन नी किया जा सकता | इस चैत्य- 
गुहामे महात्मा वुद्धकी अनेक मत्तियाँ है। छोटे 
दालानोंकी दीवारपर अश्वागोहियोके चित्र है | इसके 
अ्रकाघा और कई मत्तियाँ तथा फारीगरीक दर्शनीय 
काम हैं, जिन्हें देखकर तत्कालीन वेषभूषा, केश- 
रचना, अलकार इत्यादिकी कत्पना हो सकती है। 
सभामण्डपकी छत ४६ फूट उँची तथा अद्ध गोला- 
कार है। इस छतकी एक अनूठी विशेषता यह 
है कि, इसमें लकडीकी बहुतसी कमाने छगायी गयी 
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है जो आज भी ज्यों-की त्यों मोजूद हैं! # फर्गुसन 
साहब इन कमानोंके सम्बन्धमें लिखते हें-- 

॥॥€ ३४ 07#4टनॉँरवे ९ए०९म तह ॥९६ ६6 
09 #॥. १९7९५ शी ॥00व66 379९ #7 047४9 
९00970॥6ं # है ९३ 0॥#/त8०8, ॥//९/ 9767९ 09 - 
एक्त (॥ह ह#हदहह 60/. त०ए॒ ह॥. #ह 760० 7१ 
रर्ण 6. ९6३७ शी 6. करतराप्त। | 670/, #॥60 ० 
९0॥र १07६ हीं 8४6९7. 26#४/#॥९४०४ 7३८) 
॥(₹ 0॥8766 #000 ।079 # ९ महेश #तिसधे 

“लकडीकी कतिपय कमाने, जो आज भी इस 
चैत्यकी शोभा बढा रही हैं, सम्भवत' स्ोदाईफे 
समयसे ही वहाँ बैठायी गयी हैं । इससे यह निस्स- 
न्देंह प्रकट होता है कि, यह छत्र किसो प्रकारके 
मेहराबका प्रतिरूप न होकर, कोई ऐसी लकड़ीकी 
बनावट है, जिसके विषयमें हम इस समय ठीक 
तोरसे कल्पना नही कर सकते ।” 

छतमें ये लकडीकी कमाने किस उद्ूं श्यसे 
लगायी गयी हैं, यह भी बताना कठिन है। हा । 
साहब भी इसकी मीमाला नहीं कर पाये हैं। 
सुप्रसिद्ध भाग्तीय छेखक श्रीमान्‌ से ट निहालसिंह 
जी अपनी “ अर्वाचीन और प्राचीन भारत” (/#6/6 
८७ (#वें (0/४) नामक पुस्तकमें लिखते है-- > 

#ड॥हालश #४ाब३ कर १॥ ॥0फशें (० 


#॥वै? [॥6 ४9४0, 070. /७४४ ५(४५/॥ १४0. |/ ०७९९ 
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“इन कमानोंका उहँ श्य केवल पत्त्थर दाकने 
या ध्वनिशासत्रकी दृष्टिसे कुछ सुभीते प्राप्त करने 
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था भडियाँ आदि ऊगाने अथवा इन सभी बातोफे 
छिये था, यह नहीं बताया जा सकता ।” भारतकी 
प्राचीन गुफाओमें यही एक ऐसी गुफा हैं, जिसफी 
छत इस प्रकार लकडीकी कमानोंसे मढी है। 
सभामण्डपके आखिरी सिरेपर, उसके मध्यमें, 
पत्त्थरका एक प्रचण्ड स्तूप है। स्तृूपमिें प्राचीन 
फालके किसी धर्मप्रवतेक या गुरुके केश, दाँत 
आदि अथवा उनके नित्य उपयोगकी कोई यस्तु 
रखी जाती है। स्तृपको 'दागोबा” ( 649०0 ) 
अथवा “घातुगर्भ” भी फहते हैं । यह स्तूप चद्दानमें 
ही गोलाकार खोदा हुआ है ओर इसपर कारीगरी- 
फा कोई काम नहीं है। माथेपर छकड़ीका एक 
बहुत पुराना छत्र है। स्तृपकी ऊँचाई लगभग ४५ 
फूट और व्यास २० फूट है। कहते हैं कि, इस 
स्तूपमे महात्मा गोतमबुद्धके शरीरका कुछ अवशिष्ट 
भाग रखा गया है | स्तूपसे घायव्यमें उसके माथेपर 
१० इचका एक छेद है, ओर, सम्भवतः इसीके द्वारा 
बुद्धको घातु अन्दर रखी गयी थी। इसके अलावा 
आठ छेद ओर हैं, जो अनुमानतः कोई वस्तु टाँगनेफे 
लिये बनाये गये हैं । चेत्य-गुद्दाका अन्तभांग प्रका- 
शित करानेक्रे लिये जिस सुन्दर तरीकेका अवलम्धन 
किया गया है, वह थास्तव्मे आश्चर्यजनक है। महा- 
द्वारके ऊपर गैलरीका जो अद्धं गोलाकार भाग खुला 
रखा गया है, वह इस ढंगसे बनाया गया है कि, 
सम्पूर्ण प्रकाश इसी एक मात्र रास्तेसे भीतर आता 
है, ओर, यह ठेठ स्तृपके ऊपर पडकर तमाम अन्त- 
भागको प्रकाशित करता है! आजकल इन गुफाओ- 
फो “पाण्डवक्ृत्य”या “पाण्डब लेणीं”(यानी पाण्डवा 
द्वारा अपने धनपासके समय खोदी गयी गुफाएं ) 
कहते हैं। इस कत्पनाके अनुसार यह स्तूप “घर्मराज- 
फा “सिद्दासन” या “चमेराजका डेरा” कहलाता है| 
२० 


समामण्डप और दालानोंमें कुछ २२ शिलालेख हैं। 
इन शिलालेखोंमेँ गुफाओंकी रचना फरनेधालों, 
उन्हें खोदनेवाले कारीगरो तथा दान देनेवाले 
दाताओंका नामोल्लेख पाया जाता है | इसके अलावा 
इन शिलालेखोसे इस बातका भी पता चलता है कि, 
ईसाके ७८ बे पूथे इस प्रदेशमें महाराज भूति या 
देवभूतिका राज्य था। चैत्य-गुहाके निकट बौद्ध 
मिक्षओंके विहार ( मठ या निधासस्थानके कमरे) 
है। चेत्य-गुद्याके समान ये विहार भी उसी चद्टानमें 
खोदे हुए हैं. और उनमेंसे कछ दो मंजिले भी हैं । ये 
विद्ार बोद्धर्मीय श्रमणो यानी भिक्षओंके निवास 
एवम्‌ अध्ययनके लिये बनाये गये थे । प्रत्येक फमरे 
में एक मनुष्यके लिये काफी जगह है। विहार्वासियों 
के उपयोगके लिये यहाँ पानीके बड़े-बड़े होज हैं । 
किन्तु इस समय उनमे अच्छा पानी नहीं रहता । 
गुफाअओंके आसपास, इसी चट्टानमें, यत्र-तत्र खोदाई- 
के कुछ अधूरे एवम्‌ फुटफर काम पाये जाते हैं। 
इस प्रकारकी अधूरो एवम्‌ फुटकर खोदाइयाँ 
“काला” झामके आसपासकी अन्य चट्टानोमें भी 
अनेक जगह पायी जाती हैं। 

पुराने तथा ऐतिहासिक महत्त्वके स्थलोंकी 
रक्षाके कानूनके अनुसार सम्प्रति इन गुफाओकी 
देख-भाल सरकारके पुरातत्व-विभाग द्वारा होती 
है। फार्लाकी गुफाओका रचना-फाल प्राय' ईसाके 
२०० वर्ष पूर्वका माना गया है | लगभग ढाई हजार 
वर्ष पूवेकी इन गुफाओंको देखकर तत्कालीन कारी- 
गरोंकी बुद्धिमत्ता, हस्तलाघवता ओर कल्पकता 
फा कायल होना पड़ता है। प्राचीन भारतीयोंकी 
भन्‍य कारीगरीके श्स स्मुतिविहकों देखकर हृदय 
पुलकित हो उठता है और “ #6 ४988 #टब९१८वें 6 
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ये तत्कालीन फालाके अपूबे विकासके प्रशंसोद्दार 
यथार्थ प्रतीत होने लगते हैं। पूर्वकालीन भारतीय 
इमारतोंकी पद्धति, भारतीय कारीगरोका कोशल, 
भारतोयोंकी निस्सीम श्रद्धा आदिकी जिनको 
कव्पना न हो, उन्हें यहाँके ये भव्य स्मारक अवश्य 
देखने चाहिये । इन पडुक्तियोके लेखकको ये गुफाएँ 


ीीनननननन सन 
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देखनेफा सोसाग्य बारह वर्ण पूषे--सन १६२०मैं-- 
प्राप्त हुआ था। आशा है, इन पडुक्तियोंके पाठक भी 
अपने जीपनमें एक बार हमारे पूर्वेजोंके इन प्रायोन 
स्मृति-चिह्ोंकों देखनेका सुअबसर प्राप्त कर भार- 
तीय संस्कृतिकी विशेषताओकों हृदयड्भरम करनेकी 
चेष्टा करेंगे । 


दानार्वके पुछ्र महाराजा इन्द्रकर्माका टेकककी-स्थित ताम्नपक् 


राजा लक्ष्मीनारायशु हरिचन्दन जगदेव बहादुर 


सन्‌ १६२३ ६० में यह ताप्नपत्र, हमारे टेक्कली- 
राज्यफे अक्बरम नामक गाँवमे, एक किखानके 
द्वारा, मिला था | सम्भवत इस अक्ववरम्‌ गाँवका 
ताम, मुसलमानोके शासनकालमें, अकबरपुर था। 
यहाँ अब भी एक प्राचीन दुर्गका ध्वसावशेष पडा 
हुआ है।इस ध्वंसावशेषके बीच मुझे एक पापाण- 
शिला-लेख भी मिला है।इस शिला-लेखमे लिखा 
है कि, अनन्तवर्मा चोडगड्रदेवकी एक रानीने यहाँ 
पर एक वेष्णव-मन्दिर निर्माण कराया था, ओर, 
शकाब्द १०४२ भर्थात्‌ सन्‌ ११२० ई-में ध्यायी प्रदीप 
(720 ॥०८०५८४ /(6॥8) दान किया था। इस सस्वन्ध- 
का मेरा लेख “/205/ (१७०५४/” नामक एक अंग्र जी 
साप्ताहिकक्रे भाग १, खण्ड २८में प्रकाशित हुआ हैं । 

उन दिनों समस्त भारतवर्षमें मुसलमानोंकी 
शक्ति बहुत बढ़ी-चढी थी । उन्होंने हिन्दुओके 
मन्दिरों, ताम्न-दानपत्रों, समाधियो और पाषाण- 
शिलालेखोको बिलकुल नष्ट-श्रष्ट कर दिया था। 
ऐसे-ऐसे प्राचोन चिहोंको वे अपने नये बनवाये 
हुए दुर्गो में रखा करते थे। 


उपर्युक्त शिला-लेख ओर ताम्न-दानपत्र, दोनों 
उसी दुर्गके ध्वसावशेषमे मुझे मिले है | इस ताज्न- 
दानपत्रमे तीन पद्ठ, एक साथ ही, ताँबेकी एक 
अंगूठीके द्वारा संयुक्त है। फड़ेके जोड़पर उस गंग- 
राजवंशकी मुहर लगी हुई है, जिसमें “वर्मा” उपाधि 
प्रचलित थी | इस कारण यह कहा जा सकता है 
कि, यह ताज्नपत्र गंग राजवशकी उस प्रथम शाखा- 
का है, जो कलिड्रपर शासन करती थी ओर जिसकी 
उपाधि “वर्मा? थी। प्रत्येक ताम्नपट्टकी लम्बाई ४३ 
इंच ओर चोडाई २; इच है ।सूर्यग्रहणके अवसरपर 
गंग-राजवशीय दानाणंबके पुत्र महाराजा इन्द्रथर्माने 
कुछ भूमि दान की थी | उसी दानके सम्बन्धका यह 
ताम्नपत्र है। १५४ गग-संवतमें, महाराजा इन्द्रवर्माने, 
सस्‍्कन्ध शर्मा नामक एक व्यक्तिक्ो, तत्कालीन 
रूपवर्तिनी-प्रदेशके अन्तर्गत तुडुक्षा नामक गाँवमें, 
विद्य दुगड्भराकी तटवर्तों भूमि दान की थी। वह तुंगन्ना 
आजकलका तुडम नामक गाँव है ओर तबकी विद्यु - 
हू गा अबकी कोत्तुरु गेद्दा ( #/0/#0#४ (९वंधक ) 
हैं। इस दानपत्रके लेखक थे भोगीकरके पुत्र खएडी- 


पुबाह ३, तरंग १ ] 
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चन्द्र ओर ताप्नपहपर खोदनेवाले थे घर्मचन्द्रके पुत्र 
शम्भुपुरोपाध्याय । धमम चन्द्र राज्यके गजाध्यक्ष 
(3७/2'मर/॑टावे2र्ट ० 27609/॥4%/8 ) थे । 
इस राजाका यही गंग-संवत्‌ अबतक जाननेमे 
आया है। इसी राज़ाका एक ताज्नपत्र गंग-संचत्‌ 
१४६ में भो लिखा गया था। # इस ताज्नपत्रफे भी 
लेखक आदि्त्यमोगिकके पुत्र खण्डाचस्द्र ही है। 
प्रथम पत्र ( पट्ठ )का बहिममृख बिलकुल खादा है। 
द्वितोय ओर तृतीय पत्रके दोनों ओर लिखे हुए है । 
अक्षर सुस्पध्ट ओर खोदाई अच्छी दशामें हैं।दान- 
पत्र-लेख, इन तोनो ताप्नपत्रोमे, समाप्त हुआ है । 
तीनोमें बायी ओर आध इचका एक छेद है ओर 
इसोमे तॉबेको एक आगूडी डाठछा हुई है। कड़े का 
व्यास ३ २ इस है, ओर, इसपर जो सोल (९८७)) 
लगी है, उसमें एक खडे त्ृषभका चित्र है। कडके 
साथ पूरे ताम्रपत्रका वज़न ५६ तोला है । 
ऊपर कहा जा चुका है कि, तोनों पट्टोमे पूरा 
दान-पत्र सम्राप्त हुआ है। यह दानपत्र कुछ ३२ 
पड़्क्तियोमें है, जिसका विवरण इस प्रकार है-- 
पहलेकी पीठपर ७ लाइने, दूसरे (सामने ) में ८ 
लाइने, दूसरेकों पीठपर ८ लाइने, तीसरे (सामने) 
मे ८ छाइनें, तीसरेकी पीठपर १ लाइन, कुछ ३२ 
लाइने हैं। 
इस दान-पत्रकी खोदाई तो ब्राह्मी-लिपिमें है; 
किन्तु भाषा संस्कृत है । अन्तमे व्यासगीताके दो 
श्लोक भी दिये हुए हैं । खोदाई शुद्ध और खुस्पष्ट है । 
सूल लेख ( पहले ताप्नपत्रकी पीठपर ) यों है--- 
(१) “आ स्त्रति सब्बे८्तुबुखरमणीयाद्विजयश्री निव/सा- 
त्कलिंग न-- 
(२) ग्रदवासकान्मदेन्दाचलामलाशिखसनिप्टितस्थ चराचरगु- 


(३) रोस्मकलमभुवननिम्मणिक्सूतरधारस्य भगवतो ग्ोकंपरी--- 

(४ ) स्व।मिनश्चरणकमलयुगल प्रणामादिगतकलिकल- 

( £ ) हो गायामलकुलतिलको नयविनय सम्पदाधार 
स्वासि-+- 

(६ ) घरापरिस्यन्शधिगतसक्लकलिंगाधिराज्य. प्रवि- 
ततचतुरुदधि-- 

( ७ ) सलिलतरगमेखलावनीतलामलयज्ञ॒ग्रनेकसमर--- 

( दूसरेके सामनेमें ) 

( ८ ) संघद्रविजयजनितजयशब्दप्रतापोपनतसमस्तसाम--- 

(६ ) ल्तचूड़ामणिप्रभामशरोपुज्शितचरण परममा--- 

(१५ ) हश्वरो.. मांतापितृपदानुध्यातश्रीमद्ावाणवसूनु 
श्रीमान्सहा--- 

(११ ) राजेल्टवर्म्मा रुप्फपति विषये तुगन्नाग्रामे 
सर्वेसमवेतान्कुदु -- 

(१२ ) म्बिनहसमाज्ञपयत्यल्ति विद्ितमस्तु वो यथा- 
स्मिन्त्रामे इल-- 

( १३ ) स्थ भूमित्रह्मदयदगडमानमितासबंकरभैरे परिहृयाच- 

(१४ ) छाकप्रतिष्ठाद कृत्वा अम्प प्रश्निपोडि भन्नरि 


काया पुण्यानिवृ-- 
(१४ ) डये सूर्योप्तग सलिलपूर्वक गृद्दवोन्नवास्तब्याय 


शागिइ--- 
( दूसरेकी पीठपर ) 

(१६ ) ल्यसगोत्राय वाजभनेयसब्रद्यचारिग वेदवेदाग- 
पारगा-- 

(१७ ) ५ रान्‍्दशर्मणे सप्रनातदेव विदित्वा स्वस्थ- 
कोषा भूभि भुज्ञानस्य न--- 

( $८ ) केनचिदाबाघ कार्य्य 
चेत्रस्य प्रदत्तिणक्र-- 

(१६ ) मेण बोद्धव्यानि प्रव्वण विदयुदगणा दक्तिगेन 
पुरंष"्छा-- 


मोमालिगान्यप्यस्य 


क# इस समर्थन एक लेख “शारदा” नामक तेलगृ-लिकाके भाग १, खगह़ ४, १8२३ वाले अझड़में प्रकाशित हुझ्ला था। 
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(२०) यगा पाधाशपक्ति पश्चिमेव शक्षेवाटका 
सीभान्‍्ताः उत्त-- 

( २१ ) रेशापि भेव विद्युदृूधगा तुशनतटाकोदकस- 
[ ध्ये ] क्षेत्र कांग ख-- 

( १२ ) गड्म ब्राह्मणपलान्थाश्व नित्य प्रविशति याव- 
त्पच्यते भविष्य-- 

(१३ ) तथ्व राज्ञ प्रन्नापपति घर्माक्रमविक्रमाणा मान्यतम- 

( तीखरेके सामनेमें ) 

( ६८ ) योगा 'वाण्य सठीसवुज संदिभिरवन्‍्दानघरस्म तुपा- 
लनीयो व्या--- 

(६४ ) सगावाशथात्र शलाका भत्र्िति 
दसता बहुमिश्रानुपालिता 


बहु भिव्व सुधा 


(२६) यस्य यस्म यढा भुमिस्तत्य तत््य तदा फल 
घ्वद्त्ता फदता वा-- 

( २७ ) यल्राद्रत्तयु धिष्चिरमहोम्मदिमता श्रेष्ठदानाब्छेयोनु-- 

( २८ ) पालन षश्िवर्षसहत्लाणि स्वर्ग तिष्ठति भमिद 
भा-- 

(२६ ) चोमा चानुमन्ता व तान्येव नरके वसेदिति 
धाज्ञ मदहामहत्त--- 

( ३० ) रहरिशर्मा प्रवध्रम/नविजयराज्यमवत्सराल्लिखित--- 

( ३१ ) मिद शासन इृर्त्यदध्यक्तपमचन्द्रसुनुना सर्ब्बा- 
धिकृतेन शम्बपुरा-- 

( तीसरेकी पीठपर ) 

(३२ ) पश्ययिनोत्की्णामादित्यमापक्पूनृता खगिड- 
चब्द्रेगो नि 

मतलब कि, “जो गोकर्णेप्वर्ग्वामो इस 
निखिल विश्वके सत्रष्णटा ओर प्रतिपालक हैं, 
जिनकी स्थापना महेंन्द्रगिग्कि शिखरपर हुई है, 
उनके जो पूजक हैं, जिनके कलियुगके पाप घुल 
गये है, जो निष्कलड्डु गड्ू राजवशमे, उत्पन्न हुए 
है जो ब्ड सज्ञन, विनश्न और सम्पत्तिशालो 


गंगा--पुरातत्त्थाडु 


[ प्रधाह ३, तरंग 





हैं, जिन्होंने अपने बाहुबलसे कलिड्रपर विजय 
पायी, जिनकी फीत्ति देशके एक छोरसे दूसरे 
छोरतक फैली, जिन्होंने युद्ोमें लदंव शब्रुओको 
पराजित किया, जिनके चरणोंमें पराजित नृपति- 
योके मणियुक्त-मुकुटधारी मस्तक रुके रहते हैं, 
जो अपने माता-पिताक सेवक हैं, वे--दानाणंवे 
पुत्र श्रीमहाराजा इन्द्रवर्मा कलिश्डनगर ( कलि- 
डरपटनम्‌ ) से-जो सब ऋतुओमें एक मनोग्म 
स्थान है--रूप्पवति प्रान्तके तुड्डन्न-निवासियोंको 
आज्ञा देते हूँ कि, ब्रह्मदेयदण्डफी जोत ( हलस्थ 
भूमि ), अधशिपोडि भद्धारिका देखीकी उपस्थितिमें, 
इस सूर्यग्रहणके अवसरपर, स्कन्द शर्माको--जो 
वेद-वेदाड्ोमे पारडूत हैं ओर वाजसनेयी शाण्डिए्य- 
गोजमें उत्पन्न हुए हँं--सू्य-चन्द्रकी अवधितक 
भूकर-पिमुक्त [ लाखिराज़ ] दान कर दी जाती 
है । कोई भी राज्ञा इस [ दानपत्र ] के नियम- 
को न तोडे | चोहद्दी--पूवमें विदुयुदुगड़ा, दक्षिणमे 
पाषाणपड़क्ति, पश्चिममे गन्‍्नेका खेत, उत्तरमे 
विद जड़ा । 

“भावी नियमोके अनुसरणके लिये व्यास द्वारा 
गाये गये छोकोंका अवतरण दिया जाता है । 

आज्ञाके छतलेखाधिकारी [ #५९०#(७ ८ 
(॥९८ (/0॥१6४४ ] -हरिशर्मा, विजयराज्य-संवत्‌ 
१५४ लेखक-- हस्त्यध्यक्ष धर्मचन्द्रके पुत्र शम्बपुरो- 
पाध्याय । पराषाण-शिलालेखक --आदित्यभोगकफे 
पुत्र खण्डिचन्द्र ” 

नीचे “वर्मा”-उपाधिधारी व्यक्तियोफे कुछ 
उपलब्ध ताम्नपत्रोंकी सूची दी जाती है- 


राजाओके नाम गड्भू-विजयसचत्‌.. विवरण 
१» ५» ४» श८ थिग्लबी टेक्कली- 


तान्नपत्र । 
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राजाओंके नाम गंग-बिजय-संवत्‌ विधरण राजाओंके नाम गंग-विजय संवत्‌ विवरण 
२हस्तिवर्मा ,, ८० उलमके ताम्नपत्र। | १० अनन्तवर्मा 
» ८७ लेखक द्वारा प्राप्त । का पुत्र ॥ » २५१ कलिडू-तान्नपत । 
३ इन्द्रवर्मा ६६ अच्युतपुरका |... वर्मा 
93 रु 
५ ताम्नपत्न । #११ देवेन्द्ररमा ) ,, २५४ विजगापटमका ताज्न० 
फा पुतृ ४ ३०० लेखक द्वारा प्राप्त | 
४ राजेन्द्रवर्मा- जेब अनन्तवर्मा 
का पुत्र ११ कहो शा #१४ राजेन्द्रवर्मा » 3०८ सन १६१८ “४७७// 
७0 
देवेन्द्रवर्मा दे | का पुतु _#दंध्व॥ 22४४0 *की 
वहा देवेन्द्रवर्मा वाषिक रिपोर्टमे प्रकाशित 
५ इल्द्र्मा (० प्रपक। | १३ इल्‍दवर्मा. ५ ३०६ जारजड्डी -ताम्रपत॒ । 
बाप 95 श्३ प्‌ ताप्नपत्र । | देवेन्द्र ३ न्‍ 
# / व्मो , , १४२ 7 5 /? /#क्े 
बिका ) , १७६ पुरलोपिट ” कापुतू जनेल ( भा० १), 
६ दानाणंबका ४ पु । रजत | थे बा 
पुत्र इन्द्रर्मा | ” +४ लेखक द्वारा प्राप्त) | ५ वैवेस्वर्मा 4 
$ गुणाणवक्ता ) ,, १८३ चिकाकोल का पुत्‌ | ? 8५७२ चिकाकोलमे मिला 
पुत्र | ((॥2८६८०४४) में प्राप्त | सत्यवमा 
» १८४ अदावाकातान्रपतु. "मौके पुतृ 
देवेन्द्रवर्मा लेखक द्वाय प्राप्त । इन्दचर्मा या 
७. १६५ सिद्धान्तममें प्रा । वज्जीनारसिह, 
८ देवेन्ध्रवर्माका ) » २०४ एक वेदान्तोको “तला- पा फ दो » ३६७ छडीवलसाका तामप्नपत 
पुत॒ तेरु” नामक ग्राम दान किया धरम 
अनन्तवर्मा था| तापन्नपतका लेख लेख. | बेपेन्रर्म | 
कने हा पढा था | अत दृवन्द्रवम 
६ अनन्तवर्मा १७ देवेन्द्रबमा १०३१ (शक०)कास्बकाय-ताप्न० 
का पुत॒ [46007 30, 
इन्द्रवर्मा ५ २२९१ लेखक द्वार प्राप्त । १८ मधुकामन्ना ५२६ (शक०) | व 32 ॥९/०६ 


* पम्भवतः दानों भाई हो थ | 
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एक अधितीय प्रतिमा 


श्रीयुत रणछोडलाल ज्ञानी एम० ए० 


गत अक्टूबर मासमें बब्बई-म्युनिसिपज्षिटीकी ओरसे 
परेक्षे शिवरीतक गयी सड़क निकाली जा रही थी। 
उस समय॑ परेलकी गोलंजी हिल मासक टेकरीकों एक 
हिस्सा जब ख्तोदा ला रहा था, तथ एक बड़ी भारी शिज्ा 
निकक्ष धायी | ऊपरवे कुछ मिट्टी हटानेपर मालूम हुआ 
कि, वह कोई सूर्ति है। चणिडकादेवाके मन्दिरके समीपमें 
ही होनेके कारण लोगोने हसे देवी समककर पूजना शुरु 
कर दिया ! भभी मिद्टीसे बादर निकजने भी नहों पायी थी 
कि, डसपर गन्घ, पुष्प और पैसोकी बौद्धार होने त्ञग 
गयी ! सारे शइरमें एक तहलका! मच गया ! भावुक लोग 
पूजा-सामग्री ज्रे-लेकर भाने लगे । उधर कई विद्वान्‌ और 
झन्वेषक सद्दानुभाव मृत्तिकी पहचान और उसी शाख्रीय 
छान-बीनमे लग गये । पुरातस्व-विभागके भ्रधिकारी, 
स्थानीय रायक्ञ पुशियादिक सोखायदी और बम्बईकी हिस्टा 
रिकल सोसायटी झादिने सरकारसे इस बातका भाग्रह 
किया कि, वह टजर दोव ऐक्टके मुताबिक उसे संरक्षित 
कर रथानाय संग्रद-स्थान ( 2 ७70 था िह!ए) 
2705८७॥ )के लिये भे*ट दे दे, जहों जनता, पुरावच्व- 
जिशाके प्रशियों झोर अ्र्वेषफोके लिये बह दशनोय 
रहेगी । दूसरी ओर परेलके हिम्दुओ और वहाके कुछ 
प्रतिष्ठित सदगृद्वस्पोको राय थी कि, यह स्थानीय जन- 
ताकी पूज्ञाके लिय दे दी जाय, हम यहाँ मन्दिर 
बनाकर उसको पूजा करेंगे | सरकारने विचार किया, 
और, अभो कुद् दिनोकी बात हैं कि, बस्त्रईके कक्क्टर 
साइबमे उसका फैसला सुमा दिया कि, मूत्ति परेलको 
चदिड्कादेदीके सन्दिरके ट्स्टियोके हवाल्ले कर दो जाय, 


जो उसे किप्ती मन्दिर्मे रखें औौर वहाँ सर्वसाधारणको 
आने-जानेफो इजाजत रहे । 

झव जरा इस प्रतिमाका अवलोकन कीजिये । यद 
मूत्ति वाली शिक्षा कुछ सुर्सामायज्ञ पीक्षे रगको हैं! 
इसकी लग्बाई करोव १४ फीट और चौढ़ाई करीब ६ 
फीट है । शिक्षाके मध्य भागमें जटा मुकुटधारी एक 
सूत्ति दाहिने हाथमें सुमिरयी और बायें हाथर्मे जल- 
फसण्दलु लिये खड़ी दै। इसकी जटामें ज्ञान चिह्न-रूपी 
चन्द्रमा, भाजपटद्में ज्ान-शक्ति ग्रोतक एक नेत्र, कमरे 
कठि-मेखला, हाथोमें कह्ृण, भुजाओपर बाजूबद भौर 
गलेमें गुल्रबद शोभा दे रहे हैं । इस मूत्तिके पृष्ठ आगसे 
पक बूपरी ऐसी ही मूर्ति निकल्नी हुई नजर भझाती 
है, जिधका कमरसे ऊपरका भाग दी. इश्टगोचर 
होता है। इस मूर्तिके अलक्कर और थआयुधादि सब 
पहली मूसेकेसे ही हैं; फर्क केवल यही है ऊकि, 
पइलीका दाहिना हाथ विस्मय-मुद्रार्मे है और बायसे 
क्रमणडलु दथेकोमें दशा हुआ दे तथा दूसरी मूर्तिका 
दादिना हाथ ज्ञानमुद्राम है और बार्य हाथकी उँगलि- 
योमें कमरइलु खटका दुश्ला है। इन दोनों सूर्शियोके 
कभोके नीचे, पीठकी भोरसे, दाहिने और बाय एक-एक 
मूर्चि और निकज्षती हुई दीक्न पहली है। इन चारोका 
एक-एक पेर ऊपरकोी भोर खिँचा हुश्मा है, मानो 
भभी उड़ा चाहती हैं! इन सूर्त्तियांके भी जगमुकड 
हैं भर अलड्डार तथा झायुधादि उक्त मूर्लियोंके सहश 
ही हैं। फसल और मात्रा तो वैसे हो है; परस्तु 
दाथकों मुद्रामें कुछ फर्क मालूम होता है । 
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सध्यकी दो सूसियोंके ऊपर दूसरीके प्रष्ट भागसे 
पृक तीसरी मूत्ति निकली हुईं है, जिसका कमरसे ऊपरका 
भाग बलर आता है | इस सूक्तिको सुखाकृति और 
अल्लह्वरादि अन्य भूशियोंके सदश ही हैं; परन्तु इसके 
हाथ दस हैं। प्रत्येक तरफके पाँच द्वाथोर्मे सिन्ष-भिन्न 
आयुध हैं। वाहिनी तरफके एक द्ाथमें शरंग ( सींग), 
वूसरेमें खड ग, तासरेमें शुल्क, चौथेमें उमूू झोर पॉचवे” 
में भद्मात्रा है। बायी झोरके पहले दहाथमें पाश, 
दूसरेमें खेटक ( ढाल ), तीपरेम घबुष, चौथेमें खेंजरी 
और पांचवे” हाथर्मे फमण्डलु है। 

इस सुक्त मृत्ति-सपकके नीचे भर्थात सध्यको 
पहली मूरत्तिके पेरोंके दाहिने और बायें कुछ संगीत- 
शास्त्री भी बेठे हुए नजर आते हैं। बायों तरफ एकके 
हाथोंमें एक ताश और करतात्ल सथा दुसरेके द्वायमें 
मोरचग दील पढ़ती है। दादिनी भोर तीन व्यक्ति है। 
एकके धाथमें वीणा है भोर दूसरा बॉसुरी बला रहा है। 
तीस़रा एक द्वाथमें तम्बूरा और दूसरे हाथमें करताल 
किये बजा रहा है। मुखमण्डक्को देखनेसे मालूम होता 
है कि, वह मद्दाजुभाव कोई राग भी भज्ञाप रहे हैं! 

अब यह देखें कि, यह मत्ति है किस देवताको? 
उस देवताके किस स्वरूपको व्यक्त करतो है, और, 
सूसिशासत्रके अनुसार, उसका क्या नाम हो सकता है ? इस 
मूत्ति समूहके विषयमें अबतक जो छान-बीब की गयी 
है, टससे मालूम होता है कि, मूत्तिश।स्के किसी उप- 
जब्द अध्यमें हूबहू ऐसी सूस्िका वर्णन या चित्र नहीं 
है | घड़े-बढ़ पुरातस्ववेसाभोंदी भी राय की गयी, परस्तु 
वे भी निश्वयात्मक रूपसे इसके विषयमें राय देनेमें 
झसमर्थ हैं! वस्तुत जैसे रखायनशासत्र, बनस्पतिशाख्र, 
ध्राणिशासत्र इत्यादि अनेक शास्त्रों ( /$00/2४0८% )में 
घान-बोन की का रही है, वेधो ही छान-बोन भौर खोज 
करनेकी, मूत्तिशास्तरमें भी, आवश्यकता है। खेद है कि, 


पक अद्वितीय प्रतिमा 
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हस शाखकी तरक पुरातस्वान्वेषकॉँका अहुत कम ध्याय 
है । कुछ इने-गिने व्यक्तियोंके सुप्यक्षके कारण ध्रात जो 
कुछ यच सका है, वद गनीमत है, वरना शायद हिव्वू- 
लगता अपनी प्राचीन मूर्तियोंके स्वरूपोंको पहचान सी 
नहीं सकती। 

ऐसी परिस्थिति हम इस कठिन समस्याका पूण॑- 
रूपसे हल तो नहीं कर सकते; परभ्तु कुछ शाखाबुकूल 
करपनाएं अवश्य कर सकते हैं, जिनसे और विड्ठान्‌ इसपर 
विचार कर कुछ भिश्चयाध्मकफ टठत्लेख कर सके | 

प्रायः जितनी भी सूततियाँ ( हिस्दू-घर्मालुकूल ) हैं, दे 
ब्रह्म, विष्णु और शिवके मिन्‍न-भिम्न स्वरूपोंको व्यक्त 
करसी हैं | कोई-को ह विद्वान शक्ति अरथाव देवोकी सृत्तियों- 
का एक चौथा विभाग करते हैं, परन्तु बहुधा इन शाक्त 
मूर्रियोंका, शैव मूर्तियोंमें, शुमार कर किया जाता दे ! 
झब हमें हस मसृतििको देखना चाहिये कि, यह किशन 
विभागमें भा सकती दे । इस मू त्ति- धसूहमें, सब पुरुष- 
स्वरूप होनेलसे, शक्तिके स्वरूपकी सो कल्पना ही नहीं हो 
सकती । भय रहे अह्मा, विष्य झौर शिव । इनके स्वरूपोंको 
पहचानके जिये हनके विशेष लदणों और खास-खास झक्ष- 
झ्वारों एवस झायुधोपर विचार करना होता है। विद्णुके 
भायुध शक, चक्र, गदा हस्याविका, हन मूर््चियोंके आयुधोंमें 
सव्वया श्रभाव दोनेके कारण ( ओर विष्शुके ल्िरिपर 
जठा-मुकुट नहों हो सकते, इम कारणोंसे ) यह कहां जा 
सकता है कि, यह विधुका कोई स्वरूप नहों। बद्या 
ओोर शिव दोनोके मस्तकोंपर जटा-मुकुठ होते हैं, दोनोंके 
हाथोंमेँं कमण्ठलु और मालाएँ होती हे, जो कि, इन 
समाम मूरश्तियो्मे हैं, परस्तु अक्षाके विशिष्ट लक्षण अर्थात्‌ 
चततुर्मुख्त ओर वेद-पुस्तक इत्यादिके इसमें प्रभाव और 
शिवके विशिष्ट चिह्न अरथोंत्‌ जटा-मुकुटमें असंचन्द तथा 
खजाटमें तृतीय नेश्रके इसमें झ्रध्लिश्वके कारण यह विश्वित 
रूपसे कहा जा सकता है कि, मद बक्षाकों मूति बहीं हो 
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सकती; हो सकता है, तो केवल शिदके किसी स्वरूपको । 
अतः सूक्तिआस्रमें बणित शिवके भिन्न-भिर्न स्वरूपोंके 
साध प्रस्तुत मूत्तिफो तुलना करनेसे थो साम्य इष्टिगोचर 
होता है, उसके आधारपर कुछ कहपनाएँ, पाठकोंके 
समक्ष, रखी जातो हैं। 

संघारकी उत्पक्ति, स्थिति और कयके कारण-रूप 
शिकके स्थरूपको मद्देश मूत्तिक नाम दिया गया है | इस 
मूरतिके पॉँच मस्तक होने चाहिये, जिनमेंसे केवल चार 
ही देखे जा सकें। इर एक चेहरेंकी लाक, कान, मुख 
झादि तो साधारणसे हों; परन्तु श्राँखें तोन हो । 
महेशके पैर दो; परन्तु द्ाथ दस हो, जिनमेंसे दो तो अभय 
श्ौर बरद मुद्राओमें हो, बाकी दाहिनी झोरके चार 
हाथोंमें क्रमशः शूल, परशु, वच्र और खड एवम्‌ यायी” 
तरफके चार हाथो्मे क्रमश" खेठक, अइ्टूश, पाश और 
घण्ठा हों | इनके व्रादि ओर यंशोपवीत शुद्ध श्वेत 
हों, इत्यादि । 

इस कक्षणावक्षीके साथ प्रस्तुत मूतिकों तुश्नना करनेसे 
हाथोकी सख्या झीर उनमेंके कुछ आयुधोका साम्य दोख 
पढ़ता है। इसके अतिग्सि सध्यकी तीन मूत्तियोंको 
हत्पादक, रक्षक और सद्ारक, ऐसे तीन स्वडुपोका 
चझोतक मानों जा सकता है | परन्तु हसमें बराजसे नि#क्ी 
हुई चार सूर्चियोंके विषयमें कोई सन्‍्तोषजनक कारण 
नहीं दीलनेसे इस कब्पनामें शहा होतो है। ३ 





दूसरी कहपना सदाशिव-सूर्तिकी है। » सदाशिव 
शिवका वह स्वरूप है, जो पद्यासनपर विराभमान है । 
उनके जटा-मुकुदालक कृत पाँच मस्सक, मध्यमें तृतीय नेत्र 
और दस भुजाएँ हैं, जिनमें दाहिनी तरफ क्रमशः शक्ति, 
शूल, खटवाहु, झ्रभय और प्रसाद तथा बायीं” तरफ 
क्रमशः मुजढग, अक्तमाज्ा, उमरू, नीलोपपतल और 
माहुलु ग (विजोरा)छी कल्पना की गयी है। जथामुकटमें 
चन्त्र भौर अन्य आभूषणोंके साथ यज्ञोपवीत भी पहने 
हुए हैं। 

इस वर्यानके साथ सुकना फरनेसे शाथोंकी सम्या 
भौर कुछ भायुधोंके साथ-साथ णजदामुकुट, चर और 
तृतीय नेन्रका साम्य दीख पड़ता है | इस सूत्तिके चित्रको 
देखनेमे एक और बातका साम्य दीखता है | वह है एक 
सिरपर दूसरे स्विका होना। 3 सदाशिव मूर्िके आगे 
मद्ासदाशियमूशिके वर्णन हमें झ्रधिक मस्तकोंकी 
समावनाका भी पत। चदता हे। महासवाशिक-मूक्तिके + 
२९१ मस्तकों, ५० हाथों और ७४ नेत्र|वाले शिवस्वरूपका 
वर्णंत और चित्र देखनेसे यह अनुमान हो सकता है 
कि, यह महासदाशित्रद्डी मूर्ति है। 

श॒द्ध तन्‍्तु, कम और भोगरे कारण सकत मर्लोंका, 
शिवक) सहारक शक्तिक्रे प्रतापते, नाश होनेके पश्चात्‌ जो 
नीच योति और अधम जीवोके कर्मांदिको सुधारकर 
उत्तम करततक पहुँचाते हैं, वे शिवके झअश रूप 
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$ आयुभोंकी पुरुष स्वरूप मानना आयुध-पुरुषोंकी प्रतिमामोंका मृत्ति शास्में आधार है। इसी प्रकार नीचेडी दो म्ियों के । 
चार-चार हार्थोकी कल्पना कर दो हार्थोक भभावम दो-रे इस्तपुरुषोंके बनानेकी कल्पना यदि स्वीकृत हो सकती हो, तो फिर कोई 


शका ( इसे महेश-मूति माननेमें) बाको नहीं रहती । 
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/“विद्येश्वर” बहल्ाते हैं | वियश्वर ८ हैं--अनन्वेश, 
सूच्रम, शिवोत्तम, एकनेश्र, एकरद, तिमूसि, श्रीकषठ भौर 
शिखशण्डी । इनके जञ-मुझकुट झौर शीम नेश्रवाला एक 
मुख होता है । .यशोपवीतधारी हय विश्व श्वरोंके चार 
हाथोमेंसे पिछुले दो हाथोंमे शूक्ष और टछ्ट होते हैं, 
और, भगले हाथ थ्रभय और वरद मुद्रांधोंमें होते हैं। 
एक अन्य सिद्धान्तके अलुसार पिछले दो हाथोंमें वाण 
और ग्रिशूल तथां अगल्ञेमेंसे एक दहाथका अंजलि 
मुद्रामं होना आवश्यक माना गया है। यह झआाठे 
विध श्वरोंके सामान्य खच्ण हें; परन्तु हर एककी कुछ 
न कुछ विशेषता भी होती है, जिनका वर्णन यहाँ, 
विस्तार-भयसे, नहीं किया जाता। विद्य श्वरकी कल्पना 
हमारी सत्तिके लिये करमेका कारण एक हो है; और, 
वह है. णकपाद अत्रिमृत्ति नामक विधेश्वरकी जघाओंमेंसे 
दाहिने और बाये, भस्तुत मृलतिके समान ही, बगढ़से 
निकलनेवाली प्रतिमाशोंका साम्य । वे प्रतिमाएँ भी 
हमारी प्रतिमाशोंकी तरह, एक पेर ठँचा किये हुए, 
उड़नेशी कल्पना करती हैं । परन्तु एकपाद सूक्तिके 
शरीरसे निकलनेवाल्ो सूर्शियाँ चतुर्भुभधारी बह और 
विष्णुकी है, जिनके हाथोंसे ख्‌वा, वेद-पुस्तक, कम- 
गदलु, साला और शख, चक्र, गदा, प्म आदि, 
उक्त देवताशोंके विशिष्ट आयुध भी पाये जाते हैं। 
इसके भतिरिक्त अन्य विश श्वर-मृत्तियोंके वशणनसे 
प्रस्तुत मूिके साथका साम्य नहीं दीख पढ़ता। पक 
महालुभावने इसे सकल विश्व श्वरोंकी एक मृत्ति 
होनेका अलुसाव किया है, परन्तु यद सरासर भूल है। 
सेरे एक संगीतशास्र-विशारद मिन्रकी कर्पना 
है कि, सम्भवतः यह संगीतेश्वश नामक शिवका 
स्वरूप हो । उनका कथन है कि, शिवजीके डमरू- 
भेंसे समरत रागों और रागमिनियोंका उत्पति मानी गयी 
है; इस कारण संगीतशाखके उत्पादक देवता शिवद्री 
२१ 


हैं । इस मूचि-सप्तकके सांत झंग सम्मवत, सात- 
रागोंकी प्रतिमाएँ हों; चोर, मध्यकदी तीन सूत्तियोंका 
एक वृस्तरेके ऊपर बनानेका भावाथ शायंद्‌ तीन आम, 
ऋषभ, मध्यम और पौद्चम, हों, जो कि, ऋसशः एक 
दूसरेसे उच्च स्वरर्में गाये बाते हे । परन्तु इस 
कलपनाका, मू्िशास्रमें समर्थन नहीं होनेसे, इस वक्त 
कुछ कहा नहीं जा सकता । 

इसी प्रकार एक और ककक्‍्पनाको, विद्‌वानोंके 
विचारार्थ रखकर, कह्पनाशोंकी परम्पराकों समाप्त करता 
हैँ । यद्द तो निविवाद है कि, यह मूधि शिवकी 
है । चित्र देखनेसे पाठकोंफों मालूम हो सकता हे 
कि, मध्यकों तीन और वगलकी चार, हस प्रकार 
कुल सातों प्रतिसाशोंके शारीरिक झवयय, अलझ्ार 
झौर मुखाकृति इत्यादि प्रवेंधा पुक-से हैं; और, थे 
आपसमें ऐसे सयुक्त हैं कि, एक ही वृद्षकी शाखाओं 
था एक ही पुरुषके अड्न-से दीख पढ़ते हैं । असल' 
इस प्रतिमाकों यदि सप्ताक्ी शिव कहा जाय, तो 
क्या झापति है ! मूरिशाख््मे ऐसी मृत्तिका था इस 
नामकां उस्कलेख नहीं हैं; परन्तु यह पुक गयी खोज 
है । शर्त यह है कि, पुरातस्वशास्त्रविशारद पणिश्त 
कोग इसे स्वीकार कर लें । 

इस मसूर्तिको शिवका स्वरूप माननेमें एक यह 
एतराज किया जा सकता है कि, यज्लोपवीत-विहीन 
मूत्ति शाखसिद्ध नहीं हो सकती । सम्भव है, यह 
कोई बोद-मूर्ति हो, क्योंकि, हिल्दुओंके सुकाविद्धे 
थौदू-धर्मम भी, पिडले कालमें, देवी, गयपत्ति, शिव 
झादिके समान संजुन्नी, विज्नाग्तक और भवकोकिते- 
श्वर आदिकी मसूरियाँ प्रचक्धषित की गयी थीं । उनके 
झाभूषण और शायुध आदि भी करीब-फरीब हिम्दू- 
मूर्तियोंके सशश ही होते हैं। मध्य एशिया और दिव्बतदी 
असंखझ्प मृत्तियोंके सिर और अन्न एक दूसरेके ऊपर बने 
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हुए देखे गये हैं । बैसे ही बोदझू-सूर्तियोर्मे “हरि इरि हरि- 
बाहइन”की प्रतिसामें सी द्रयातार तीन मूत्तियाँ पक-पर- 
एक बनी हुईं दीख पढ़ती हैं।यह सब कुछ सप्प है; 
परम्त इश् मुत्तिका बौद्ध होना टीक गहों जेंचता, क्‍योंकि 
पहले सो इस मूचिके आयुध प्रायः सबके सब नाश- 
कारक हैं, जो बोजधर्मके अटल पिद्धाग्त अध्विसासे 
पिरुदद हैं। दूसरे शिव-प्रतिमाके सारेके सारे लक्षण इसमें 
भौजद हैं | पशोएवीतका धमाव साफ तौरसे कारीगरकी 
सूत्र मांलूम होती है; भौर, शायद इस भूलके ही 
कारण, जिसका सुधारना अ्सर्भव था--क््योकि यशो- 
पवीशकी रेखाएं भज्ञदडी सतइसे उठी हुईं वनानेके लिये 
पहलेसे ही उसका सयात रखना जरूरी था--[( इस 
शिक्षादी अन्य मृत्तियोंका कास खास तोरपर बाजे 
बजानेवाली मृस्सिको देखिये ), भधरा छोद़ दिया गया 
है। कोरीगरकी न जाने किस उसंग और अझरमानोसे, 
न जाने किस आधारसे बनायी हुईं मृचि अ्रपूज्य ही 
रह गयी! यह कभी किप्ती मन्दिरमें रखी ही नहीं गयी, 
क्योंकि यद जहाँसे मिक्री है, उसके नीचे ओर आस- 
पास उसी प्रकारके परयरकी ज्यो-फ्री-ध्यो असख्य 
गीलें ( जेसी कि, परथर तरोशते वक्त निकक्षती हैं) फैली 


हुईं मिक्नी थीं। तो फिर यह प्रश्न होता है कि, क्‍या 
यह सृत्ति पूजने घोग्य है? हिन्दुओंके लेंतीस कोटि 
देवता होते हुए भी ये चाहे जिसकी पूजाके दिये उद्द्रोव 
हो जाते हैं| उनके लिये तो हर एक चीज पूछने योग्य 
है; परन्तु यदि स्व पूछा जाय, तो प्रस्तुत प्रतिसा 
पूजने योग्य हरगिज नहीं है, क्योंकि पहले तो यज्ञो- 
पवीत न होनेसे यह शाखानुकूल भौर शुद्ध नहीं है। 
हूसरे यह अपूर्ण और खणित है। ऐसी मुहियोंका 
पृजन करनेवालेको, धमशासत्रके सिद्धास्तानुसार, प्राय॑- 
श्रित्तका सागी होना पढ़ता है। तीसरे यह कि, अभी 
इसके स्थरूपके विषय कोई निश्चय नहीं हुआ है। 
चौथे यह कि, यदि यह मूर्ति पूजने योग्य ही होती, हो 
हमारे पृर्वज इतनी मेहनसकों बरबाद ही क्यो होने 
देते | सथापि सरकारसे स्थानीय हदिस्दुश्ोने मूत्ति सॉग 
ही ली है। अब देखें, वे उसके लिये केसा शानदार 
मन्दिर बनवाकर समय, घन, शक्ति और धाम्मिक 
बिंद्वान्तोंका व्यय करते हैं! घाम्मिक इश्टिते यह मूरित 
चाहे मैसी हो, परम्तु पुरातस्वान्वेषकोकी दृष्टिसे तो यह 
मूत्ति बिलकुत्न अड्वितीय और मूत्ति-शाखत्रमें एक नयी 
दीन है । 


मथुराकी कला, संग्रहालय और पुरातत्व 


बा० वासुदेवशरण योगमिल्न एमं० ए० 


शूरसेन प्रदेशकी राजधानी मथुग नगरी 
भारतकी सप्तमहापुरियोंमें है । यह प्रागैतिहा- 
सिक समयसे जगह्वन्य भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रकी 
अन्मभूमिके रूपमें, अति पवितृ तीर्थकी भाँति, 
विख्यात रही है । छक्लात होता है, इसी कारण 


बोद-भिक्षुओने भी मथुराकों अपने धममेका प्रसिस् 
केन्द्र कत्पित किया, क्योकि यहाँ खुदूर भागोसे 
प्रतिवर्ष ण्कत्‌ होनेवाले श्रद्धालु जन-समुदायकी 
धामिक भावनाओके सम्पर्फमें आना बहुत सुरूम 
था। नारायणीय भागषत धम्मके प्रधान पुरुष 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 
भगवान्‌ बासुदेव हैं; अतएत्र क्‍या आश्रय, जो 
उन्दीके जन्मसे पवितु हुए भूआदेशमें लबेप्थम 
भक्ति-पृधान महायान बोच्ध-सम्पूदायके पिशेष 
भंकुर पृथृद्ध ओर पतलबित हुए हों। पुरातत्त्व- 
पुमाणोसे [यथा बेसनगरमें पृृप्त हीलियोडोण्स 
नामक भागवत यवनदूतका गरुडघ्वज तथा उद- 
यपुर रियासतर्क नगरी या प्राचीन मज्कम्रिका- 
स्थानमे भगवान्‌ सकर्षण ओर बासुदेवके निमित्त 
भागवत पाराशरी-पुत॒ गाजायन-निम्मित पूजाशिला- 
पृकार ] यह सिद्ध होता हैं कि, मक्तिसमाप्लुत 
भागवतघर्मका जन्म ईखाले पूर्व द्वितीय शता- 
ब्दामे भली भांति हो चुका था ओर एक विशाल 
आूपदेशमे उसका यथेण्ट प्रबार भी हो गया था। 
अवश्य हा इस भक्ति तरडूकों भनुप्राणित करनेवाला 
इत्स्थान मथुरा हा रहा ह/गा । मथुरासे यह प्रवाह 
ईस्या प्रथम शताब्दो पूवके निकट बोद्ध धर्माचायकि 
द्वारा भा आत्मसात्‌ किया गया, ओर, ईस्थी सनके 
प्रारम्भ कालमे है| उस महायान सम्प्रदायका आबि- 
भांव हुआ, जिसमे भगवान्‌ चुद्धके वोघि-सत्त्व- 
रूपकी प्रतिमाएँ कव्पित करके भावुक जनोंकों सग- 
वानके साक्षात्‌ तादात्स्यका शुभावसर प्रदान 
किया गया। 

यह निम्धप है कि, मथुराने महायान-घ्मके 
आन्दोलनमे बहुत-कुछ हाथ बेंटाया । यहाँके शिव्पि- 
योने बुद्धल्ी सूक्तिकी करपना करके मानसिक 
भावनाओको मतक्तिमान्‌ कर दिखाया ओर मथुरा 
नगरीके तक्षक उत्तरी भारतमे भास्कर-शिल्पके 
सर्वप्रथम गुरु बनकर वबठे। 

मथुराकी कलाका प्रारम्भ प्रायः उतना ही 
प्रायोन है, जितना कि, भारतवर्षके अन्य स्थानों-- 
बोधगया, भरहुत, साँचों आदि-में उपलब्ध बोद्ध- 
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फलाका आदि्काल। यहाँपर शुद्नकालकी अनेक 
प्रतिमाएँ ओर बेद्का-स्तम्भ तथा सूची प्राप्त 
हो चुकी हैं। इनमें बहुत ही उत्कृष्ट फलाका एक 
नमूना मथुरा-सप्रहालयका न० १३४१ सूचीखण्ड 
है, जो यहाँक्के गायत्री टीलेले मिछा था। इसके 
अतिरिक्त बेदिका-स्तम्भ (न० जे० २) भी शुडू-कलाका 
अच्छा उदाहरण है । इसको रचना बहुत-कछ भरहुत- 
के वेदिका-स्तम्भोसे मिलती है। पाठक जानते है 
कि, शुद्ध तथा कुषाण-कालमें चेत्यो, स्तूपों था 
बोधिवृक्षोकी चारो ओर, परिक्रमा-मार्गकों घेरनेके 
लिये, एक चहांरदीवारी बनायी जाती थी, जिसे 
सस्कृतमे वेद्काशिला-प्राकार [ 72८६/०४४५ ] कहते 
है। इस बेदिकाके चार भाग होते थे -(अ) स्तम्भ, 
जिन्हें पाली-लेखोमें थम्भ कहा गया है। ये खम्मे 
प्राय चोकोर हो होते थे, पर कभी-कभी इनके 
कोनोको कोराकर इन्हें अठपहत्यू भी बना देते थे। 
थम्भोकी दोनों ओर तीन-तीन चूले होती थी, जिनमें 
सूची या बेड़ पत्त्थर लगाये जाते थे | (आ) सूयीमें 
बेड पत्त्थर, ज्ञो कि, दो स्तम्भोफे बीच आड़े 
लगाये जाते थे। स्तम्भ ओर सूची, दोनोपर ही 
बहुत सुन्दर कारीगरी रहती था। इनपर उत्कोर्ण 
यक्षिणी मारतीय कलाका अति उत्कृए उदाहरण 
हे । (३) भूधेन्य सिरद्ल [(०॥१४४ 8/0/८] । खडे 
हुए स्तम्भोको आपसमे जोडकर स्थित र्खनेके 
लिये उनके ऊपर अच्छी तरह तराएं हुए पत्त्थर 
लगाये जाते थे, ज्ञिनपर बहुत तरहके बेलबूटे और 
पशु-पक्षी बने रहते थे। (ई ) पिण्डिका [ 2268€ 
४0282 ] । प्रत्येक स्तम्भके नोचे एक आलम्बन- 
पिण्डिका रहती थी, जिसपर स्तम्भ खड़ा किया 
ज्ञाता था । 

इस प्रकारके शिला-प्राकार [ 260/8899 ] फा 
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उल्लेख नगरीसे मिले हुए सस्क्ृत-शिलालेखमें है, 
जिसका समय, डा० डी० आर० भण्डारकरने, ईसासे 
तीसरी शताब्दी पू्ेका अनुमान किया है। [4 ७ 
2/0॥897, 2१४० 4 ]। अशोकने अपने रुमिनिदेवी- 
स्तम्भ-लेखमें चहारदीवारोकी मिला-विगड-भीचा 
अर्थात्‌ शिला-घिकर-भित्ति अथवा शिलामय प्राकार 
ही कहा है। मथुराके प्रासादोकी चारों ओर, शुग 
कालमें, तथा कुषाण-कालमें, इस पुकारके शिला- 
प्राकार बहुत विशिष्ट रूपमे विद्यमान थे। शु गकाल- 
के स्तम्भ ओर सूची तो थोडी ही सख्यामे प्राप्त 
हुई है पर कुषाण-युग [ईस्वी पृथम शताब्दीसे ३०० 
६० तक || वेदिका स्तम्भोंकी सख्या अनगिनत है| 
इन स्तम्भोपर यक्षों ओर यक्षिणियोके अक्षय्य निधि- 
सम्पन्न शड्भारप्रधान जीवनका चित्रण है। कणिका- 
पूसाधनमें पृसक्त, केश-रचनामे तन्मय, दोहद- 
क्रीडामे सलझ, पुष्प-भज्ञिकामे ब्रिभोर मुग्धा- 
ओके विभिन्‍न हाव-सावोकों, दृग्पतियाके क्रांडा- 
श्रित्रोको, उत्कीर्ण करनेमे कृषाणकालीन तक्ष- 
कोने अपने कोशलकी पराकाष्टा दिखलायी है ) 
पुष्पप्रथित केश-पाश, यवाडुर, दन्‍्तपत्र, प्र॑वेयक, 
मुक्तावली, प्राल्म्ब, केयूर, अगद, फटक, रत्न 
अटखित मेखला तथा पृलस्वमान दुकूलोके मण्डन- 
सम्भारोसे सनन्‍नताड़ी यक्षाडगनाओके सफल खित्र- 
णसे वेदिकाके स्तम्भ एकदम जगमगां उठे है । 
यह बात सर्वधिदित है कि, कुपाण युगसे 
पहले भगवान्‌ वुद्धकी प्रतिमा नहीं पायी जाती 
अर्थात्‌ बोधगया, साँची और अरहुनकी विपुल 
कला-सामश्रीमें कदीपर भी भगवान्‌ बुद्धकी प्रत्तिका 
चित्रण नहीं मिलता । मूत्तिकी जगह वुद्धका चित्रण 
हाथी, बोधिबृक्ष, धम्मंचक्र ओर स्तूप आदि चिह्ोसे 
किया जाता था। ये चार चिह क्रमश, भगवान्‌ 


घुद्धफे जीधनकी चार घटनाओसे सम्बन्ध रखते हैं--- 
हाथी जम्मसे, बोधिवृक्ष-सम्बोधीसे, धम्मंचक प्रथम 
उपदेशसे ओर स्तूप-परिनिर्धाणसे इनफा सम्बन्ध 
लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीमारासे 
है | शृंग-कालमें सभी जगह केवल इन चिह्ोके द्वारा 
ही बुद्का चित्रण किया जाता था। मथुरामें भी 
बोधिवृक्ष, धम्मेचक्कत ओर स्तृपके विह्लोफी पूजा 
पायी ज्ञाती थी । इसके अतिरिक्त वुद्धके मिक्षापात्र 
और उष्णीषकी पूजा भी मथुग-कलामे दिखायी 
गयी है [ मथुरा-सग्रहालय, न० आई० एक ]। 
शंगकालकी एक अत्यन्त विशाल ओर उत्लेख- 
नीय प्रतिमा मथुरा-सम्रहालयमे स्थित परखम यक्ष- 
के नामसे प्रसिद्ध है। श्सके विपयमें बहुत अधिक 
लिखा जा जका हैं। अधिक विद्वानोकी सम्मतिसे 
हम इसे यक्षकी विशाल मत्ति माननेको बाध्य 
होते है । भाग्तव्षमें अभीतक इस प्रकार्की दस 
विशाल प्रतिमाओका पता चल सका है-१ 
मथुरामे उपलब्ध परखम यक्ष । २ मथुराके बरोदा- 
स्थानसे प्राप्त यक्ष। ३ मथुराके एक गाँवमें पूजी 
जाती हुई मनसादेवो यक्षी | ४ मथुराक्ते एक गाँवमें 
अविस्पाप्त विशाल यक्ष । ५ पटना-सम्रहालयकी 
दीदारगजमे मिली चामरग्राहिणी यक्षी । ६ ब्रेस- 
नगरसे मिली यक्षी, जो अब इंडियन म्युजियममें है । 
७ पवायासे मिला हुआ मणिभद्र यक्ष, जो ग्वालि- 
यर म्युजियममे है । ८--६ पटनेसे मिले हुए दो 
विशाल यक्ष, जो कलकत्त के म्युजियममें हैं। १० 
साँचीमे मेजर किन्केडको प्राप्त विशाल यक्षका खड, 
जो बिलायतके विक्‍्टोरिया-अलबे स्युजियममें है। 
इनके अतिरिक्त स्मिथकी पुस्तक ( /790/५/ €/ 
247९ /॥१/ , 2? (४ ) में बेसनगरमे पडी हुई एक 
विशाल स््री-मूत्तिका भी जिक्र है, जिसे पहाँके लोग 


प्रधाह ३, तरड़ः १ ] 


तेलिस कहकर पूजते थे। यह भारवर्षकी बहुत 
प्रायीन कला थी, जिसके चार उदाहरण शुरसेन- 
देशमें ही मिले है | फुषाण-युगके पिशाल-काय 
बोधिसत्त्वोके तक्षणका भाव इन्हीं मानवी मूत्तियों- 
से ग्रहण किया गया मालूम होता है। 

परन्तु मथुरा प्रदेश कुषाण-कालकी कलाके लिये 
भारतवर्षमें सबसे धनी स्थान था। यहाँके शिव्प- 
कारो हारा निर्मित ये मूत्तियाँ सारनाथ, श्रावस्ती 
तथा कुशीनारामै भी पायी गयी हैं--(१) कनिष्कक्रे 
तीसरे वर्षमें भिक्ष बल द्वारा निर्मित बोधिसत्त्वकी 
सारनाथवाढी म्र॒त्ति।(२) उसी त्रिपिटक-पण्डित 
बलकी दी हुई श्रावस्तीमें प्राप्त विशाल बोधिसत्त्व- 
म्त्ति । (३ ) भ्रावस्‍्तीके जेतवनमे मिली हुई मथुरा 
के शिव्पकार शिवमित्र द्वारा निमित बोधिसत्न्वकी 
विशाल प्रतिमा । (४ ) मथुराक्रे दिन्‍न नामक तक्षक- 
की बनायी हुई कुशीनाराकी विशाल निर्वाण- 
प्रतिमा । ये सब मूत्तियाँ मधुराके चकतेदार लाल 
पत्त्थरकी बनी है। 

मथ॒राकी खोदाईमें अब्रतक सेफडोकी तादादमें 
बोधिसत्त्व ओर वबुद्धकी म्रसियाँ मिल चुकी है। 
उनमेले बहुत-ली लखनऊ, फलकत्ता, स्यूनिक, 
बोस्टन तथा अन्य सम्रद्ालयोमें पहुँच गयी है। 
मथराके म्युजियमकी उत्हृष्ट प्रतिमाएँ निन्‍नलिखित 
हैं---ए १५, ०२, ए्‌ ७० ओर ए. ५। इस विषयमें 
यह जातव्य है कि, ८४१ ओर ए २ मूहत्तयाँ 
बिलकुल एकसो हैं। दोनो बुद्धकी है, परन्तु ए १ 
को शिलालेखमें बोधिलत्त्व ओर ए२ को बुद्ध कहा 
गया है। सारनाथकी बड़ी मूत्ति भी बुद्धकी है, 
पर लेखमे उसे बोधिलत्त्व कहा गया है। इससे 
यह ज्ञात होता है. छि, मथुरा-कलाके बिलकुल 
प्रासम्भमे बुद्ध और बोधिसत्त्वकी मत्तियोमें अन्तर 
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नहीं था। कुछ कालके बाद लोग बअुद्चकों भिक्षु-रुपमें 
ओर बोघधिसत्त्वकों राजसी ठाटमें दिखाने छंगे। 
सम्बोधीसे पहले शाक्यमुनिकी संज्ञा बोधिसत्त्व 
है ओर शञानके बाद बुद्ध | 

महायान बोच् -धर्ममे मैत्र य और पद्मपाणि अब- 
लोकितेश्वर, दो प्रमुख बोधिसत्त्व हैं। मथरामें ये 
दोनों पाये जाते हैं; यद्यपि पद्मपाणिका चित्रण अभी 
तक केवल एक ही मरूत्तिमें मिला है। ब॒ुद्धकी मूर्तियों 
में मुद्राएँ जानने योग्य है। मथुरा-फ़लामें निम्न- 
लिखित मुद्राओंका पता लगता है -( € ) अभ्षय- 
मुद्रा, (२) ध्यान-मुदा, (३) भूमिस्पर्श-मुद्रा और 
(४) चोथी मुद्रा धमे-चक्र-प्रचतेन मुद्रा है, जो 
अधिकतर सारनाथमें मिलती है; पर जिसके कुषा- 
णोत्तर युगके दो-एक उदाहरण मथुरामें भी मिले हैं। 

साँची ओर भरहुत कालसे ही भारतीय कलामें 
यक्षोका प्राघान्य रहा है। वक्र तथा कुपिरिडत 
वामनापर स्थित ख्ियोकों सब चिहानोने यक्षिणी 
माना है | उन्हीं यक्ष-यक्षियोफे अधिपति कुबेर और 
उनकी खी हारीतीके अनेक रूप, मथुराकी कुषाण- 
कलामें, पाये जाते है। भगवान्‌ बुद्ध संयम-प्रधान 
जीवनके आदर हैं; यक्षाघिपति कुबेर भोग-प्रधान 
जीवनके आदशे है। मदहायान बोद्ध-धर्मले अजुप्रा- 
णित कला बुद्ध ओर कुबेरका सम्मिलन हैं। एकां 
गी कुबेर सत्युका जीवन है, पएकांगी बुद्ध केवल 
संघारामोंके लिये है। ग्रहस्थो ओर कुटुम्बिनियोंके 
लिये, जिनका सैकडो बार उल्हेख मधुराके शिक्ता- 
लेखोमे हैं, भगवान्‌ बुद्ध ओर कुबेरका समन्वय ही 
जीवनका आनन्दमय विफास या मज्क्िम मार्ग है। 


यही माध्यमिक सम्प्रदाय है, जिले महायानधर्मके 
अश्वधोष ओर नागार्जुन आदि धघुरन्धर आचायोने 
उद्योषित किया | 
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जहाँ एक ओर पद्मासनमें विराजमान समाधिस्थ 
भगवान्‌ गौतमकी मक्तिके साक्षात्‌ करनेकी लोगोमें 
उत्कण्ठा थी, बही दूसरी ओर हारीती-समेत आसव- 
पायी, एक हाथमे मधुपात्र तथा दृसरेमें रत्नोका 
प्रसच करनेबाली न्‍्योली लिये हुए, कैलासपर विरा- 
जमान यक्षराज कुबेरकी प्रतिमाका लालित्य भी कम 
भाषशप्रहक न था। इसी कलाने धमंको निजींव 
या एकागी होनेसे बचाया । लोग, संसारको त्याग 
कर संघारामोमें जानेकी अपेक्षा, अपने प्रासादोको 
ही देवधाम बनानेका प्रयज्ञ अधिक श्रे यस्कर सम- 
भते थे। ससार ओर घम्ंका बहुत ही स्पृहणीय 
समन्वय उन चेत्योमें हुआ, जहाँ बाहर तो शत 
संख्यक बेद्का स्तम्भोमें इन्द्रियोके अनन्त विस्तृत 
जीवनका दशन होता था ओर भोतर मनोभावोपर 
अंकुश रखनेवाले अरूपहाये भगवान वुद्धकी प्रतिष्ठा 
थी | यह तप ओर शशड्वारका मेल था। श्टट्रारका 
यह उद्दाम प्रद्शान केवल तप.पूत होनेके लिये ही 
था। बुद्ध ओर कुबेरका ही एकनिप्ठ भाव मदन- 
दहन करनेवाले वृषाधिरूढ़ भगवान्‌ शडुरके रूपमे 
प्रकट हुआ | शह्ड॒स्के इसी भावकों छेकर गुप्तकालके 
महाकविने कुमारसम्भवकका गीत गाया। 

मथुरा-संग्रहालयमे दो कुबेगेके चित्र है| (/ )/ 
कुषाण-समयका पिचिणिडल कुब्रेर है, उसके बाँये 
हाथमें उलदी न्‍्योलीसे रत्न बिखर रहे है । (” ; कुबेर 
गुप्तकालीन है, जिसके पातमे द्वाक्षासव अथवा मेंघ- 
दूतबरणित कव्पवृक्षप्रसूत रतिफल नामक आसवकी 
मधुधाराकों उसकी स्मी ढाल रही है। इसी सम्बन्ध 
में ० 2? संख्यक कुबेरका आपान दवश्य / 7/0(८/6 
766॥6॥ &८८४८ ) भी उल्लेखयोग्य है। 

अम्भाल या फुबेरकी पत्नीका नाम बोद-अन्धामें 
हाशीती है। यह देवी प्रसवकफी अधिष्ठात्री है। कहछामें 


इसका प्रदर्शन बच्चोके साथ किया जाता है। इसकी 
गादमे, चरणोके पास तथा कघोपर भी, कई बच्चे 
दिखाये जाते है। 

कुषाण-खमयमे बनी हुई नागदेवताओको भी 
अनेक मूत्तियां मिलती हैं।नाग पातालके स्वामी 
है, अतणव पुष्करिणी, उदपान, जलाशयके सन्सनि- 
कट नागोकी स्थापना को जाता थी । इनमें अति 
प्रसिद्ध छडगॉवका नाग है, जिसे महाराज राजाति- 
राज हुविष्कके राज्यकालमे, सेनहस्ती ओर भाणुक 
नामके दो व्यक्तियोने, अपनी पुष्करिणीमे, प्रतिष्टापित 
किया [ मथुरा म्यु० ८ /3 ]। बोछोके अचुसार 
मुचुलिन्द नागने भगवान्‌के ऊपर छाया की थी और 
ननन्‍द, उपनन्द नागोने उन्हे रूतान कराया था। जेनो 
के अनुसार सुपाश्ये ओर पाण्वनाथ तौथकराकी 
निशानी नःगोका फणाटोप है । इनमेसे सुपार्श्य 
नामक खातवबे तोर्थकरसे मथुराका घनिष्ठ सम्बन्ध 
बताया जाता है | हिन्दुओमे भो भगवान कृष्णफे 
बडे भाई बलरामजी शेषनागके अवतार कहें जाते 
है | विष्णुके अवतारक साथ शेष [ (१९४४०४४४/" ] 
का अवतार भी आवश्यक है। शप अनन्त है, जिसके 
आधारसे पुल्यमे विष्णु रहते ह। अतण्व यह मालूम 
होता है कि, नागोकी पूजा तीनो धर्मोंक्े अनु- 
गामियोको मान्य थी। शिलालेखोसे ज्ञात हुआ है 
कि, नाग दधिकर्णका मन्दिर, मथुरामे, हुविष्क- 
विहारके समीप था | नाग दृधिकर्णकी एक प्राचीन 
मूत्ति भी यमुनामेसे मिल चुकी है, जो अब मथुराके 
सम्रहालयमे है । 

मथुरामे एक स्थान कंकाली-टीला है । यहाँसे 
जैन, बोद्द ओर हिन्दू, तीनो धर्मों के देवताओकी 
म्रुत्तियाँ प्रात हुई है। फिर भी यह जैन-धर्मका ही 
सबसे महान केन्द्र था। यहाँसे मिले हुए शिलालेखो- 


प्रधाह ३, तरंग १] 
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के आधारपर डाक्टर बूलरका मत है कि, ईसाकी 
दूसरी शताब्दोफे पूर्वेमं, ककाली-टीलेमें, जैनोंका 
एक बहुत बड़ा प्राखाद या देवालय था (79%, 
[छे,, ॥07 // 7? 3/9 ]॥ 

इसीके प्रायः सो वर्ष बाद उसी स्थानपर एक 
दूसरा प्रासाद बनाया गया । शुद्ध-कालमें देघस्थान- 
फो प्रासाद्‌ कहते थे, जेसा कि, बेसनगरसे मिले 
हुए शिलालेखमें भागवत-मन्दिरको प्रोसादोत्तम 
फहा गया है [4 & 7? 979--72, 7? ।9/]। 
जैनधर्मो के तीर्थकरोकी प्लत्तियाँ ईसासे ह्विसीय 
शताब्दी पूर्वेमे ही बनने लगी थी । खारबेलके हाथी- 
गुम्फ लेख [ ई० १६५ पू० के लगमग] में “देवाय- 
तन-सस्कार” तथा “जिन सन्रिवेश”का वण्णन है । 
खारबेलने कलिंग देशक्रे अधिष्ठाता जिनकी प्रति- 
माऊझा सन्निवेश या स्थापन कराया था | इसी लेखमें 
“बक्क'का भी वर्णन है, जो कि, बौद्धोफे धम्मचकके 
समान हा धर्मका चिह था। मथुरामें जेनोकी बहुत- 
सी मूत्तियाँ ककाली-टीलेसे मिली हैं, पर निश्चय 
रूपसे यह कहना कठिने है कि, उसमेंसे कितनी 
कुषाण-कालसे पूर्व युगकी हैं । हाँ, प्रासादोके तोरण 
ओर उपान्त भागोके टूटे हुए खण्ड अवश्य ही शुक्र 
काल तकके मिले हैं। 

तीर्थडुर-मूत्तियोंको छोड़कर अन्य सब बातोंमें 
मथुरा-कला ज्ञेन ओर बोद्ध-मन्दिरों तथा विहारोके 
लिये बिलकुल एक-ली थी। जनसमाजके देवी-देवता 
यक्ष ओर नाग, कुबेर ओर यक्षी, दोनों धर्मोमें ही 
समान रुपसे पूजे जाते थे | धर्मचक्र और जिरल- 
चिह्ोमें मी उध्यत्र समानता है। 

हिन्दुओंफे देवो-देवताओंकी द्वष्टिसे मथुराकी 
फछका, भारतवर्षके अन्य सब स्थानोसे, अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। यद्यपि भागवत घमके प्राण कृष्णके 


जीघनसे सम्बन्ध रखनेघाली घटनाओोंका चित्रण 
कुषाण-समयकी कलामें नहीं पाया ज़ाता [ शायद्‌ 
नम्बर १३४४ शिलापट्ूट इसका अपवाद है, जिसमें 
प० दयाराम साहनीके मतानुसार वर्ुदेषका नवजात 
कृष्णकों लेकर यमुनापार करना दिखाया गया है; 
ओर, जो कुपाण-समयका कहा जा सकता ] है। 
तथापि भक्तिधर्मके अनेक देवताओका श्रीगणेश 
मथुरा-कलामें ही पाया जाता है। हम केवल संक्षेपमें 
उनका नामोहलेख यहाँ करना चाहते हे-- 

(१) विष्णुकी चलुर्भुजी सूसि। इसका आदिम 
रूप कुषाणकालीन योधिसत्त्वोंसे मिलता है । 
वैसी ही अमयमुद्रा ओर दुकूल प्रहण-मुद्रा तथा 
किरीट ओर अन्य परिधान दिखाये जाते हैं। प्रारम्भ 
में केवल गदा ओर चक्र, इन्ही दो आयुर्धोफी 
कल्पना की गयी थी | क्रमश' चागे आयुध ओर फिर 
आयुध-पुरुष भी द्वष्टिगोचर होने लगते हैं । यह 
विकास मथुरा सम्रहालयकी मूत्तियोमें स्पष्टतया 
देखा जाता है। ( २) बाराह ओर नृसिह । विष्णुकी 
कुछ ऐसी मूर्सियाँ भी मिली है, जिनमें बीचका 
सिर विष्णुका है तथा एक ओर वधाराहमुख ओर 
दूसरे कन्धेपर नुसिह-मुख दिखाया जाता है। 
(३) सूर्य । सूयंकी लबसे शुरूकी मूत्तियोंमें उन्हें 
कुषाण-सन्नाटोकी तरह स्थित दिखाया गया है। पैरों- 
में जूते, कंचुकी ओर प्राचरणका वेष, बायें हाथमें, 
घुटनोफे बीचमें, एक छोटा खड़ग तथा दाहिने हाथमें 
कमल है । इसी रूपका उत्तरोत्तर विकास क्रषाण, 
गुप्त तथा मध्ययुगकी कलाओमें देखा जाता है; और, 
इन राबके उदाहरण मथरा-संग्रहालयमें उपलब्ध 
हैं। (४) शिव । शिवके एकमुखी तथा पश्चमुखी 
शिवलिक्र बहुत मिलते हैं। एकमुखी शिवलिद्गुकी 
कल्पना ईस्थी सन्‌ पूर्वकी है। वेम ओर कनिष्कके 
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सिक्कोपर भी शिव ओर नन्‍्दीकी मूत्तियाँ हैं| अत- 
एथय कृषाणकलामें भी शिव-पावंती ओर नन्‍्दीकी 
कोश्कर बनायी हुई ( 067क2वें १७ (ं#९ #0०४७व) 
अनेक मूकियोंका मिलना स्वांभाविक है ( ५) 
सिंहवाहिनी दुर्गा या पांतीफी मूत्तियाँ भी मिली 
हैं। (६) महिपासुरमदिनी दुर्गा। यह आश्चर्यकी 
बात है कि, भक्ति-प्रधान ट्वारसेन प्रदेशमें सो इस 
शक्तिकी इतनी अधिक पूजा प्रचलित थी | कुषाण, 
गुप्त और मध्यकालमें इस देवीकी अनेक मूत्तियाँ 
मिली हैं । चन्द्रगुप दवितीयके गुप्त-सबत्‌ ६१ 
[६० ३८०- ८३१ ] के लेखसे मालूम होता है कि, 
माहेश्यर उदिताचायसे पहले दस माहेश्वर आजार्य 
ओर हो चुके थे। अतएब यहाँकी शैय-परम्परा, 
जो भैरव-स्थरुपषकी उपासिका थी, बहुत प्राचीन 
कालसे प्रचलित थी। (७) ब्रह्मा । मथुरा-कला- 
में चृद्धश्मश्रुल पितामह ब्रह्माकी चतुमुंख मूत्तियाँ 
भी भिलती हैं । (८) इन्द्र । चजुधर-रूपमें । 
( ६) कात्तिकेय | मयुरवाहनपर आरूढ़ । (१०) सर- 
स्‍्वती | हंसवाहन सरस्वतीकी एक अति भ्रसिद्ध 
कुषाणकालीन मात्ति, कंकाली टीलेसे मिली थी, 
छखनऊ सम्रहालयमें है । एक दूसरी मथुरामं 
हैं। ( ११५) सप्तमातृका । (१२) नवग्रह। 
(१३ ) गजलक्ष्मी । 

इस प्रकार बश्राह्मणधर्मके पोरशाणिक देवताओफा 
प्रारम्भिक विकास मथुरा-कलामें ही पाया जाता 
है, अवश्य ही थोद्ध विहारोंके साथ साथ हिन्दुओंके 
भी अनेक देवालय मथुराकी शोभाकों बढाते थे। 
महाराज अशोकने तृतोय शताब्दी पूर्वमें अपने आप 
को सब सम्परदायोंका सम्मान करनेवाला कहा थ।। 


द्वितीय शताब्दी पूर्वफे खारबेलने भी अपने आपको 
“गुणविशेषजुशलः सर्वेपाषण्डपूजक. सर्वदेवायतन- 


संस्कारकारक:ः” धमंराज कहा है । यही इस देशकी 
सतातन दण्डनीति थी। इसीके अनुसार कुषाण- 
सम्ताटोंने अपने राज्यमें सब धर्मो का सम्पर्धेन 
किया । 

मथुरा-फलाका संक्षिप्त शान करानेके बाद 
यहाँके जगत्पुसिद्ध संग्रहालयके विपयमें भी कुछ 
बता देना लाभदायक होगा। कुपाण-कलाके लिये 
इस सम्रहालयके समान समृद्ध संसारका ओर 
फोई भी अजायबधर नही है। हाँ, ककाली-टीलेसे 
१८८६, १८६० ओर १८६१ मे जो एक सहस्रके लग- 
भग पुनिमाएँ ओर लेख पाप्त हुए थे, बे उस समय 
लखनऊके अजायबधरमे पहुँचा दिये गये थे ओर 
तबसे अबतक वही हैं। परन्तु फिर प्री मथरणके 
अजायबघरमें कुषाण-सन्नाट देवपुत्र कनिष्फ ओर 
बेमकी म्रत्तियाँ अति पुसिछ है। महाक्षत्रप चष्टनकी 
मूति भी, जो भाटमे मिली थी, यही हे । इसके 
अतिरिक्त शुड़् काउकी तथा प्राचीन कलाकी सर्चा- 
घिक पुसिद्ध परखम यक्षकी सू्ति भी इसी सम्नहा- 
लयकी शोभाको बढ़ा रही है। यही भगवान्‌ वुद्धकी 
पश्चम शताब्दीमें बनी हुई म्रात्ति है [4० ], जो 
बुद्धकी उपलब्ध पाषाण पृतिमाओमें सबसे अधिक 
सुन्दर है। इस सम्रहालयमें लगभग चार सहस्र 
पृतिमाएंँ और सुण्मय पृतिकृतियाँ [ /0:७ ९९४- 
८५४ ] है। उनमें शुद्ध-कालसे मध्य काल तककी 
भारतीय कलाका तथा भास्कर ओर बास्तु- 
शिल्पका विकास देखनेकों मिलता है । पृतिचषे 
यहाँ विदेशोंसे अनेक पुरातत्त्ववेत्ता ओर कला- 
प्रेमी लोग दशन ओर अध्ययनके लिये आते है। 
इस समय संग्रहालयका विशाल भवन यहाँ सबसे 
स्वच्छ ओर विस्तृत स्थान डेम्पीयर पार्कमें स्थित 
है। अभी तीन बषे हुए पुप्कल धनराशि ध्यय 


ःक 
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करके यह बनाया गया था। इस भवनमें मूरत्ति- 
योंकी सजाकट जिस सुन्दर ढगसे हुई है, उसको 
प्रकामालोकनीयतापर हृठात्‌ मुग्ध ही जाना पडता 
है । इस सम्रहालयका पुगना इतिहास संक्षेपमें यह 
है -सन्‌ १८७४ में मथुराके कलक्टर, तुलसीहृत- 
रामायणके पूसिह्द अँग्रे जी अनुवादक, भ्राउस साहब- 
ने कलक्टरी कवहरीके पास बनो हुई एक अत्यन्त 
खुन्दर इमारतमे सब उपलब्ध मत्तियोका सम्रह 
करके अजायबंधरके पूर्व रूपका प्रारम्भ किया | 
ग्राउस साहबने स्वथ भो मथुराक्रे अनेक टीलोमे 
खादायो कगयो, ओर, जो सामग्री उन्हें मिली, वह 
उस इमारतमें इकट्टी करते गये। खून १८८९१ में 
अजायबधरके रूपमें वर सभ्रह सावेजानक कर दिया 
गया, पर अभो और देख रेख नहीं थी । सन्‌ १८८६ 
में म्थुनिसिपलिदोने ३) मासिकपर एक फर्राश 
नियुक्त कर दिपा ओर १६०८ तक यही दशा रही। 
सोभाग्यसे खन्‌ १६०७ में डाक्टर घोगल साहबका 
ध्यान इस संप्रहकी ओर आहृष्ट हुआ, ओर, उनके 
उद्यागले, जनवरी १६०८ में, राय बहादुर ( पीछे 
१६१२ में उपाधिप्राप्त ) प० राधाकृष्णने सहायक 
क्यूरेटरकी हैसियतसे, मथुरा-पुरातत््व और सम्रहा- 
लगयके लिये, काये करना स्व्रोकार किया | यही इस 
संस्थाके वैभवक्ला कारण हुआ । पण्डित राधघा- 
कृष्ण, प्रुरातत्त्वमें, भ्रद्धय गुरु अलेक्जेंडर कनि- 
घमके शिष्य थे। थे इस विद्यामे जन्मसिद्ध थे। 
उनके समान दिग्गज पुरातत्त्व-शोध्रककी देख-रेखमें 
लगातार २३ वर्षों तक मथुराक्रे अज़ायबघरने बहुत 
उन्नति की | परखम यक्ष, छडगाँव नाग, कनिष्क, 
बेम, चष्टन आदि विख्यात मूसियोंकों धाप्त करना 


पण्डितजीका ही फाम था , खेद है कि, इतने दीघे - 


कालतक संग्रहालयकी सेवा करके राय बहादुर 
श्र 


पण्डित राधाकृष्णजीका गत बे स्वगंवास हो 
गया! परन्तु यह सन्‍्तोष है कि, वे अपने समस्त 
प्रयल्लोके फलस्वरूप इस महात्र संप्रहकों विशाल 
नवीन भवनमे सुसज्ञित देखनेका सोभाग्य प्राप्त 
कर सके ! 

हालेडके पकाण्ड विद्वान डाक्टर घोगलने, सन्‌ 
१६१० में, मथुरा-संग्रहालयकी एक सर्बाड्भपूर्ण 
सूची ( (/८/४॥०/४९८ ) तैयार की, जिसे संयुक्त 
पुदेशकी सरकारने पुयागसे पुकाशित किया। उसका 
सूल्य ३॥) है। सूची प्रकाशित हो जानेफ़े बादसे 
इन वाईस यर्षोंमि ओर अनेक महत्त्वपूर्ण शिलालेख 
ओर मूनियाँ पाप्त हुई है। इस समय उस सूचीका 
नवीन ओर पूर्ण सस्करण तैयार किया जा रहा 
है, ओर, आशा है, उसके प्रकाशनसे निकट भविष्यमें 
इस संग्रहालयके विषयमे जनताका पर्शान और 
अधिक बढ़ेगा। 

जिस पुकार यूगेपमे एथेस नगरी प्राचीन रलों- 
का भण्डार है, बेसे ही इस देशमे शूरसेन-पुरेश और 
उसको राजधानी मथुरा नगरीकों प्रह्नतत्त्वकी 
एक अत्यन्त ससखुद्ध खान समभना चाहिये। यहाँ 
अभीतक जो कुछ मिल चुका है, उसे देखकर 
दाँतों-तले अंगुली दबानी पडती है। मथुगकी चारो 
ओर असख्य टीले है। ये भरतपुर, कामवन, हाथ- 
रस, ओर अलीगढ़तक फेले हुए है। इन टीलोमेसे 
पुयः हमेशा दो कुछ-न कुछ प्रल्ल सामन्नी उपलब्ध 
होती रहती है। भविष्यमें जब इन स्थानोका पूरी 
तरह अलुसन्धान होगा, तब जो सामम्नी मथुरा 
जिलेसे प्राप्त होगी, उसके घिषयमे बहुत आशाएँ 
हैं। कितने ही टीले ऐसे हैं, जो केबल खुरचकर 
छोड दिये गये थे। उनमेंसे जो म्रत्तियाँ ओर लेख 
मिलेगे, उनसे भारतवर्षके इतिहासके अनेक संदिग्ध 


१३४० 


प्रश्नोपर नया प्रकाश पडनेकी आशा है। मथ॒राके 
टीलोके पास जो क्र्ण है, उनमसे भी हमेशा चोज 
मिलती रहती हें। इसके अतिरिक्त यमुना-नदीकी 
तहमेंसे भी भवतक हजारे म्रत्तियाँ मिल चुकी हैं । 
प्रसिद्ध ईसापुरका यूप यमुनामे ही मिला था। 

सन्‌ १८०३ में कनिधम साहबने कटरामें कुछ 
खोदाई ओर खोज शुरू की, जिसमें उन्हे बन्द्रगुप 
द्वितीयका शिलालेख मिला, जो अब यहाँऊ सम्नहा- 
लयमें है ।इस ग्वोजका हार, कनिध्रम साहबने, अपनी 
रिपोटंकों पहलो जिरद्म दिया है। सन्‌ १८६२ में 
उन्होने कटरामे फिर खादाई को, जिसमें सबसे 
महत्त्वपूर्ण जो चोज उन्हें मिली वह भगवान बुद्ध- 
की मूत्ति थी, जा कि, लेखक अनुसार गुभ-सचत्‌ 
२३० में भसिक्षणी जयभट्टाक्रे द्वारा यशविहास्म 
स्थापित की गयी थी। इस समय यह मस्ति लखनऊके 
अजायबधर मे हैं। सन १८६० मे कलक्टरी कचहरी- 
को बनानेके लिये शहरसे दक्षिणकी ओर एक टीला 
साफ किया गया, जो क्रिसा समय हुविष्कका विहार 
था। इसमें हजारे प्रतिमाण, वेदिका-स्तम्भ, तोरण, 
सूची और खस्मे प्राप्त हुए, जा कि, पहले आगरे भेज 
गये, फिर इलाह(/बाद ओर वाद्मे लखनऊ और मथुरा 
को भेज दिये गये | सन (८७१ मे कनिधम खाहबने 
कंकालो टीले ओर चोबारा-टोलोको खोदाई करायी, 
जिसका विस्तृत विवरण, उन्होंने, अपनी रिपोर्ट 
तोसरे भागमें, पृकाशित किया | इसके साथ अनेक 
महत्त्वपूर्ण चित्र ओर शिलालेख भी प्रकाशित किये 
गये । चोबारामें बोछोक अनेक स्तृप थे। इनमेंसे 
एक ग्राउल साहबक! खोनेकी एक पेटी मिल्ली थी, 
जिसमे बुद्धकं कुछ अवशंष थे | इसी सश्इकी फ्त्टथर- 
की एक मज्जूपा, बोबाराफ़ दूसरे स्तूफ्यों, कतिधम 
साहब प्रात हुई, को इल समय फलकत्त में है। 


गंगा--पुरातत्त्वाडु 
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सबसे अन्तिम बार, सन्‌ १८८२ में, कनिघम साहब 
मथुरा आये ओर सीतलाघारी, अर्जुनपुर मुह॒ला 
तथा अन्य कई टीलोका शोध करनेपर कितनी ही 
महत्त्वपूर्ण म्त्तियाँ प्राप्त की | डा० फ्युहररने १८८६ 
से १८६१ तक ककाली टीलेमें जो खोदाई की, 
उसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। उस अवसरपर 
जो सामग्री प्राम हुई, वह इस समय लखनऊमे है। 
मथुरा कछाका दक्षिणपाद यवि मथुगमें है, तो 
घामपाद लखनऊक सग्रहालयमे समभना चाहिये। 

उसके बाद सन्‌ १६०८ तक चिशेष उल्लेखनीय 
कार्य नहीं हुआ | उस वर्षमे राय बहादुर पण्डित 
राधाकृष्णके उत्साहक्रे कारण मथुराक्रे पुरातत्च- 
सविपयक काममे नयो ज्ञान पड गयो। सन्‌ ६६१० 
म ईसापुरके पास यमुनामें दो यूप मिले, जिनमसे 
एकपर वासिष्कके राज्यकालका लेख है, जिसे 
छान्‍्दोग्यशाखाध्यायी भाग्डाजगोत्रीय एक प्राह्मणने 
ठादशरात्र-यज्षके अन्तमे प्रतिष्ठापित यूपपर उत्कीर्ण 
कराया था। 

सन १२ के फरपरी मासम, पण्डित राधाकृष्णने 
सोभाग्यसे माट ख्ानमे ( मथुरासे ६ मील उत्तर 
एक गांव ), खोदाई आरस्भ की । यहाँ उन्हें महाराज 
राजातिराज देवपुत्र कनिष्क तथा महाराजराजाति- 
राज देवपुत्र कुषाण पुत्र शाहि वेम और चष्टन 
( महाक्षत्रप )की जगत्प्सिद्ध मूत्तियाँ प्राप्त हुई' । 
इनके कारण मथुरा-सम्रहालय ओर पण्डितजीकी 
कीनि एकदम समस्त विहन्मण्डल्मे दिग्दिग्ततक 
फंल गयो । इसी वर्ष अर्थात्‌ १६११ की शीत ऋतुमें 
पण्डित राधाकृष्णने मोरा ओर गणेशरा नामक स्था- 
नोपर खोदाइ करायी, जहाँ उन्हें उत्की्ण इटे पृप्त 
हुई । मोराकी ईदोंकर मिम्नलिखित छेख है-.“जीय- 
पुताये राजसर्याये बद्द स्वाधिमिति थि तु यशमताये 


अिभननननन मनन निकल, 
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कारितम्‌ ।” अथांत्‌ 'बृहस्पतिमित्रको दुहिता, राज- 
भार्या और जीवित पुत्री यशोमतीक द्वारा बनवाया 
गया !!' इस लेखक अक्षर ईसासे दूसरी शताव्दो 
पूर्वक है | पुसिद्ध खारबेलने अपने हाथीगुम्फ-लेखमें, 
अपने आपको, बृहस्पतिमित्रका विजेता कहां है-- 
'पम्रागध च राजान बहसतिमित पादे बन्दा 
पयति” [ /0॥ ॥॥्छ ०६७, 7920, ४, 8५ ]। 
बहुत सम्भव है कि, इसो मगधेश्वर बृहस्पतिमित्रकी 
दुहिता यशामतों मथुराक्क राजाकी भार्या रही हो । 
मथुरातक शुड्र-बशका प्रभाव अवश्य था। पाश्चाल 
देशकी राजधानी अधिच्छत्राके राजा आपाठसेनने 
अपने आपका इसो वृहस्पतिमित्रका मातुल कह है 
[/, /(४ 7७, //, ?! 2/2]| इससे ज्ञात होता 
हैं कि, किसा समय, ईंसाका द्वितीय शताव्दो पू्म, 
मगवत्र, पाश्वाल और शूरसेनक राजा पाग्स्परिक 


भारतकी चित्र-विद्या-सम्बन्धी खोज 





१७९ 





विवाह सम्बन्धसे बेँधे हुए थे | मोरा स्थानकी ये 
इंटे इस समय मथुराक संगप्रहालयने विद्यमान 
है ओर इस देशकी उत्कार्ण ईंटोमे सर्वप्राचीन हैं । 

इसके बाद गोसना, महं।ला, पालीखेडा, सलेम- 
पुर, जेखिहपुरा, गिरघरपुर, गायत्री टीला, बाजना 
आदि अनेक स्थानोपर पुरातत्व सम्बन्धी शोधका 
काम पण्डित राधाकृष्णने कराया, और, उनके त्याग 
तथा अनवरत पम्ध्रिप्के फलस्वरूप मथुरा-कलाके 
अति उत्कृष्ट रत्नोका आविष्कार हुआ, जिससे 
मथुराके पृ्वान गोग्वकी विशेष वृद्धि हानेके साथ 
ही भारतोय इतिदालका भा बहुत हित हुआ | 

इस छोटसे लेखमे मथुराकों कछा, उसको तीनो 
धर्मो की सूत्तियों तथा पुरातत््वका, अतोव सक्लेप 
से, जो दिग्दरान मात्र कराया गया है, आशा हैं, 
वह पाठकोको रुचिकर होगा । 


कान लय “या 75 


भारतकी बिन्न-क्यिन्सम्बन्धी खोज 


बा० मोतीचन्द्र एम० ए० [ एजेडन | 


सभ्यताकी उन्नतिके साथ हो कक्ाओडी भो उन्नति 
दोती भ्रायी हे । भारतवर्षम मूर्त्तिशाख्व तथा चित्र कन्नाका 
विकास कदसे हुआ, इसवा कहना बढ़ा ही कठिन है। 
बेदिक कालमें सृत्तियोका होना सिद्ध नहीं होता। पर 
मोहन ओोदारों तथा दरप्पार्म जो मूल्तियाँ पायी गयी हैं, 
उनसे सिद्ध होता है कि, उस समय सारतव्रपमें सूत्ति- 
कज्ञा उनश्नतिपर थी | अबतक यह ठोक तोरसे नहीं कहा 
जा सकता कि, उस सम्यताओे प्रवर्तक कि जातिक 
मनुष्य थे। परन्तु वढ कला भारतीय थी, इसमें सन्देह 
नहीं। ईसाछे ५०० बंप पहले भारततें इन मूरिति-चित्र- 
कलाधोकी बहुत बड़ी उन्नति हुई थी। बौद्धो|के घामिंक 
ग्रम्धोंमें ऐसे बहुतसे वाबय आये है, जिनसे प्रतीत होता 


है कि, ये कल।एँ उत समय कितनी उन्नत थों । पाणि- 
निने तो स्कनद तथा शिवकी सूत्तियाँका क्रय विक्रश॑ 
दोना साफ-स्राफ लिखा है | डा० स्टन कोनोने “हू डियन 
एंटिकरी' के किस्ती पिछले श्रहममे इस विषयपर अच्छा 
प्रकाश डाला था। परखम तथा पटनामे पायी गया 
यज्ष-मुन्तियों ईसाकी चोथी शताबदीर्भ बनी थी | भरहुत, 
सॉचीकी कथा मोड़ है। इतनी प्रोग्ता आनेमें कई 
शताब्दियों क्षमों ह्वोगी। 

भारतोय चित्रकुलाका रूबसे अ्रच्छा उदाइरय 
अजन्‍्ताकों गुफाश्रोर्मे पाया जाता 86। इसका समय 


ईसखाके १०० वर्ष पहल्धेपे छोकर ६०० वर्ष बादतक है | 
इन चित्रोका सहर्व तब और शो बढ़ जाता हैं, जब कि, 


श१कष२ 





हमें विदित है कि, हस कन्नाकां प्रभाव सारे एशिया 
भरमें फैला था। खोतन्‌, मध्य एशिया, सुनहुवारू, 
बामियाँ, तिब्बत हत्यादि देशोंते जितने चित्र प्राप्त हुए 
हैं, उनपर अजन्‍्ताबी छाया साफ-पध्षाफ दीख पढ़ती 
है । लेडी देरिघिम हारा उतारे हुए इन चित्रोंका 
वर्णन लारेन्ध विनियनने तथा इडिया सोसायटी दूवारा 
प्रकाशित -4/6//6 -/ 2५९०९५ नामकी पुस्तकमे, बहुत 
ही अच्छा, किया हैं। अम्न्ताके भित्तिचित्रोंका मह्दत्त् 
एशियाकी सम्पूर्ण कल।पर डठना ही है, जितना कि, 
असोीती, शियेना तथा फ्लोरेंसके चित्रोकों यरोप्र तथा 
यूरोपीय कज्ञोंके इतिटासपर है । पूर्वोष एशियाकी कल्नाके 
मार्ग का सम्ध्ध बौद्ध धर्मके इविहालके हर एक पहले है | 
उस कलाका प्रस्येक विधार्थी सर्वदा भगन्तपर दृष्टिपात 
किया करता है, क्‍योंकि वह जानता है कि, अजन्ता 
ही बोहूचविश्रकलाका एक उत्कृष्ट नसनां बच गया 
है, गिललकी सपिट बोह॒धमने अपने जन्मध्थान भारतवर्षमें, 
अपनी विशाल हादिक पेरणा दुवारा, की । मध्य एशिया, 
खोतन्‌, तुन्‌हुवाइ, तुरफान तथा और-भौर स्थानोर्मे जो 
देव पिछले वर्षो भित्तिचित्र पाये गये हैं, डनसे अजन्ता 
के प्राति हम लोगोंका उत्पाह और भी बढ़ जाता हे , जेसे 
कि, यौ ठचर्मकी महायान शाब्यने अपनी मध्य एशिया, 
चोन तथा जापानकी यात्रा श्रपनेकों नये रूपमें परिणत 
कर दिया तथा उन जातिया तथा धर्माकी बहुत-सी 
वस्तुएँ अपनेसे मिला ली, उसी प्रक/र बॉढाकी कलाने 
भी उन सुदूर देशोर्मे अपना चोला बदलकर एक 
खास रूप धारण कर लिया | प्राचीन तथा बादकी 


कल्राश्ोमें जो समान बात है, 


वे तो अय्रगतव हो 
हैं । ग्राघुनिक जापना कन्नार्मे चिह्दो तथा मृत्ति- 
योडी शारीरिक बनावट हत्यादिका उद्गम-स्थान 
भारत है | दीन तथा जापानके चिंत्रोकी तुलना 


क 460६ /+2९2७८७, (! >; 


गंगा--पुरातत्त्वाडू 
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झजन्तासे “करनेपर भेद भी स्राफ प्रकट हो जाते हैं। 
यह बात सत्य है कि, अजस्ताफ़े चित्र एक मनुष्यके 
परिश्रमके फल नहीं हैं, इृतका विस्तार सदियोतक 
होता रक्षा है भौर इनसे बहुत-सो रीतियों एवं भाव- 
नाओंका समिश्रण है | फिर भी सुदृर बुर्दोय देशोके 
चित्रोंमे, जिनका कि, हमको ज्ञान है, वे खास झअज्ज 
तथा गुण नहीं मिलते, जो कि, अजन्ताकी कलाम 
है। बोद-चित्रकारोंकी सर्वा्तम कृतियाँ चीन या 
जापानमे कज्ाके उस अक्लपे सम्पक रखती हैं, जो 
सदा विश्वार-रद्षित ध्यानमें विश्वाक्ष रखता है । उछ 
ध्योनकी वस्तुएं अमिताभ तथा उनके मानसिक पुत्र 
अवज्नो कितेश्वर हैं । ये श्यामभूमिपर जिश्वित किये 
जाते है तथा अपनी अलौकिक प्रतिभास जगमग ते 
रहते दें | शाक्यमुनिके ज्ौकिक जीवनका उल्झंख शायद 
ही कभी होता हो । पर झ्रजन्ताम इम »पनेको ऐसी 
कलाओे सम्मुख पाते है, जो उक्त कलासे प्राय; हर एक 
बातमे भिन्‍न है। अजन्ताके चिग्रकार अलौकिक चम- 
स्कारोसे दूर दीख पड़ते हैं। उनका सम्बन्ध उस वात्ता- 
वरणते नहीं जान पढ़ता, जहाँ कि, देवता तथा अप्प्राएँ 
आकाशमे बिचर रही दो । उनद्ा सम्बन्ध इस म ये लोकके 
मनुष्यों, पशुश्रो, हरे-भरे पोधा, घुपष तथा छायासे है। 
उनको सबसे अ्रच्छी हृतियाक विपय जा।तक-कथाश्रोंथे 
लिये गग्न है । यहाँ जीवनके गहन तखाका सामना करने- 
का अच्छा अवसर थधा। इन चिन्नकारोने किसी खास 
लिप्वान्तका अनुकरण नटीं किय।। इन ल्ोगोवे भारत- 
वर्षोय मनुष्योक दनिक क्ीवनकों उस्ची तरह चित्रित 
किया, जैसा कि, उन्हीने उसे देखा। इम्र इन चित्रोंके 
पीछे धार्मिक भावनाएं छिप देखते अन्य है, परन्तु 
इस इनको मनुष्य अज्ञोक प्राईतिक सचालनसे पूणा 
अवगत पाते हें। & 
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चित्र कल्ताको जनताके सम्मुख उपस्थित करनेका 
सर्वप्रथम श्रेय. 36 76%४6९ किक वें. बीहफ- 
टआधेंट। को है । आपने "4, ६५86९/0808 ०7 ६॥४ 
7096४ 48४६६/४0 ४0९१८४॥ में, सन्‌ १८०० ई० में, 
६ १66९6 शुचि 0४8४6 60 ##९ (४६७6 #6॥%#८8 
रॉ >/6#ाद 40 (70 270५६ /76/८७४” नामके ल्ेखमें 
हाजन्ता-सम्बन्धी बुद्ध बाते लिखी, पर उस समय 
किसीका ध्यान उस तरफ तहीं गया। बक्लौलकी एशि- 
याटिक सोसायटीके मुखपत्रमें भी इप़ सम्बन्धर्म कुछ 
चर्चा चली, फिर भी इस झोर किप्तीका विशेष ध्यान 
नहां गया। इस सम्बन्धर्स कुछ सरकारने भी खबर 
ली तथा कुद तसवीर॑ खाचकर लन्शन भी भेजी 
गया, पर भाग लग जानेस ये सब भस्म दो गयी ! 
पहले पहल इस सम्बन्बमें कार्य करनेवालोका विवरण 
लड़ी देग्घिमने अपनी पुस्तकम किया है । कुछ वर्षो बाद 
ग्रिफ़िध साहवने अपने द्वार्थों अजन्तासे चित्र उतारनेका 
भार लिया | घन १८६७ इ० में जन्दनसे इप रूस्बन्धकी 
सर्वप्रथम पुरतक /7॥6. ॒2660/600७७8४ . 8४. (॥९ 
हदेंह॥7 ४ (९९ (९॥९१८०५ ० -4/6+४७ ! नामको 
पुस्तक प्रकाशित हुई। अभाग्यवश प्रिफिथक्े द्वारा खींचे 
गये बहुतले चित्र नुमायशर्में जक्ञ गये | इससे बढ़ा 
भारी नुक्सान हुश्रा, क्योकि श्रव वे चित्र उतारे नहीं 
जा सकते थे । प्रिफिथने अ्जम्ताके बुत चित्रापर वार्निश 
कर दी थी, किन्तु उसका असर उलदा ही पढ़ा। बहुतते 
चित्र तो पूर्णतया नष्ट तथा काने पढे गये। रही-पद्दी 
कोर-कसर अन्वभक्तोने, चित्रोपर फूल माला चढ़ाकर, 
पूरी फर दो | अभी बहुत दिन नहीं हुए, साधु क्रोग इन 
गुफाश्ोस रोटी बत।या करते थे | एक श्रे्नेज कप्तानकों तो 
यहोंतक सुभी कि, झाप अजन्ताद्ो एक तसूबीर ही 
फाटकर झपने घर ले गये! आजकल यह तसवीर 
बोस्टन ग्युजियममे है । अभी दालमें हो यजदानी हवारा 


रूम्पादित “अ्रत्नन्ता” नामकी पुस्तक पशतक्ष-त्रश्व्रत 
4#शॉबर०70970वों 222)67 #॥7९८४४ दृवारा अफाशित 
हुईं है। यद अजनन्‍्ता-विषयक सबसे भझच्छी पुरतक कही 
जा सकती है | इसमें उप समयके वद्धों तथा झभूषणों- 
क। अच्छा विवरण है, जो श्रजन्ता-विषयक और पुस्तकोमें 
नहीं पाया ज|ता । अजन्‍्ताके ही सिद्धान्तोपर बाग 
गुफाओोंके चित्र भी हैं । हसपर सबसे अच्छी पुस्तक 
५70॥ (6१८५९ नामकी पुरतक (606067 _47 02॥6९- 
0०97०कां 220%6। (2724 दुबारा प्रकाशित हुई है । देने 
भी 6ध3॥|५ 9797%#7666 0 4] 6#(॑ /760॥/ ! 
नसकी एक सुन्दर पुस्तक लिखी है । श्री एन० खरी० 
मेहताने भी “स्डीन इन इंडियन पेथटिग” में सिसनावसाल 
में पाय गये भित्तिचिशओपर अच्छा प्रकाश टाला है । 
झजस्ताके सरबन्धर्मे समय-समय+२ अच्छे झेख ““बरलिंगठन 
मेगनिन/'में प्रकाशित होते रहे हैं। 
अभी दहालमें ही बहुतसे सस्क्ृतमें ऐसे ग्रन्थ प्रका 
शित हुए है, जिनसे विन्रशासत्रपर छार्छा प्रकाश पड़ता 
है। सबसे भच्छा विवरण विध्णुधर्मात्तरपुराणके तृतीय 
खरणडमसे हैं । इसका 5नुवाद भी छा० स्टेला क्रामरिश 
दुवारा कंलकत्त से प्रकाशित हो चुका है। दूसरी उपादेय 
पुस्तक इस सम्बन्ध “समराह्ष्ण सूम्रधार” है। गायक- 
बाढ़ ओरियटल सिरीम दूदारा इस पुस्तकक। प्ररोशन हुआ 
है। अभाग्यवश इस पुस्तकका पाठ इतना अशुद्ध तथा 
झधुरा हैं कि, पढ़ने तथा समभनेमे बढ़ी ही कठिनाई 
पड़ती है । श्रीरत़नने १७ वीं शताब्दीम ''शिक्परल” 
नामकी एक पुम्तक लिखी | पुस्तक अत्यन्त उपयोगी तथा 
सरल है । इसका प्रकाशन टाउनकोर सस्क्ृत सिरीज 
हुआ है। सिव्बती भापासे जमेन भापामें अनुवादित 
होकर '(चनश्नलक्षण'” नामकी एक पुरतक भी छुपी है। 
जिन सजनोको विशाल भारतके िग्रकत्ञासे स्नेह 
हो, उनको सर आरेल्व स्टाइन द्वारा लिखी गयी पुस्तकोफा 


१७४ 





अवश्य झप्येयव काना चाहिये। 4२2/(॥४८ #/0५८ /%, 
जा अकिकेएक, उआजह/॥॥0५६ 5३0 आदि पुस्तकों 
इस विषयपर वहुत-पघी सामग्री भिल्लेगी। इस विपयपर 
फूशे, पेलयो, हेके, फान्‌ लीकाक इत्यादि घिट्दानोंने थी 
क्ष्छा कार्य किया हैं। तिब्बती चित्राके सम्बन्धर्म सबसे 
अच्छी पुस्तक, शो मेरी निगाहोंमें आया हैं, वह रूरिथ- 
को € | रक्ञा/न बाइट इत्यादिके बहुतसे लेख इस 
सम्बन्ध है। 

साथवी शताब्दीके बाद चिंत्र कल्ाका दास हो चला। 
एलोरकी गुफाश्रोडे छिग्न इस बातह़े प्रताण है। इन 
बिग्नोर्मे परम्परा तो अ्रजन्ताकों कक्नाकी ही हे, परन्तु 
वित्र निर्मावसे हैं। हम सम्बन्धर्मे बहुत थोड़ा कार्य हुआ 
है । ण्लोराका सबने अच्छा वितरण डाक्टर कुमारस्वामीका 
४ (6, ५९०८६ 6/. 5६ #/ धा नामक लेख (2,(//५/६४- 
५९/0 £/ 4८५८५ (९ 27//6 ॥|2, 3026 में छुपा है। 

११ वीं शताब्दीस १४ वीं शत्ताब्दीतकके चित्रोके 
सम्बन्धर्त श्री एन० सी० मेइता तथा डाक्टर कुमार 
स्वासीका नम विशेष उमजेद्धनीय है । डाक्टर कुमार 
स्वामीने “(6०७४९ एीए स्‍द्दौवन (०2९६० 
बा 0 0+0स >/0827/%: में इस काजके जेन-विग्रोपर 
झब्छा प्रकाश दाक्षा है “वसन्तविक्ञाल! पर श्री एन० 
सी० मेहताका लेख भो पठनीय है। इस कालके वौ४- 
चित्रो पर है? ब् डेनग्रग ने * रूपम्‌!'के जनवरी, सन्‌ १८२०, 
के अड्जमें, भत्दी पिवेचना की है । 

लोलहवीं शताब्दीसे भारतवर्धम मुगनोका राय 
आरम्भ होता है। तभीते फ़ारसकी चित्र-कल्नाका बढुत्त 
बड़ा असर भारतकों विन्न-कन्ापर पढ़ा बहुत <नोतक 
१४ वीं शताबदीके बादके चित्र इडो-पशयन (चन्नोके नामस 
प्रसिद्ध थ । डाक्टर कुमारव मी ने राजवूत पटिग थानी राज- 
पुतानेके चित्रों और मुगज्ञ-विश्रोको अलग अक्ग किया | 
सन्‌ १६१२ में ऋापको राजपूत पेंटिंग” पकाशित हुई । 


गह्ना-- पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 


आपको देशा-देखी हस विषयपर भन्‍्य विद्ठानोंने भी अच्चा 
प्रकाश ड'्ला | डा० स्सिथने सी इस सर-न्पमें अपने मत 
“78५;/०7 ॥ ० 7076 व? है बह जिद्देक हमे. 27३- 
१0४2 में प्रकर किया । डाक्टर कुमारस्वामीने “(:((/८८१०७४४ 
0 (8. [व ९0०९66/00,  [#९४% रण 
/५४४ (6२८५ 200%/0#' में राजपूत-चित्रकत।का बहुत ही 
विह॒त्ताके साथ विवेचन किय। है | श्री ओ० सी० ग।ब्ोली 
ने भी, इस विषयपर, समय-समयपर अनेक लेख प्रकाशित 
कराये हैं। मोगजोकोी थित्र-कक्नाके सम्पस्धर्म मि० पर्सी 
ब्राउनते सबसे अच्छा कार्य किया हैं। आपको पुस्तक 
7 [अधैबार जीवसआआ[ुह शरारहैव (९. अ/09/6५ 
अपने विपयंकी सत्से अच्छी पुस्तक है। “(०० ८ 
[४5 एी 0 769 औ/0०/ ४ नाम- 
डी पुस्तक भी विद्धत्तापूर्ण हैं, चाहे हम उसमेंकी (र 
एक बातप सहमत हो य। ने हो | यहाँ में झने पुस्तकों- 
को एक छोटोप्ती सूची दे देना चारता हूँ, जो इस 
विपयके लिये श्रत्यन्त उपयोगी हे-- 

जे. जय 0 स्का: तसई बैंजरएआत ३" 
6+६ 6१6 90:/667 ५४४ (6 ॥५९५ 

२ 6०१ अऑखका है त/ /चहह ह/(५ २४ 
(6 (#६ ("१ (७४ 

#. एच? ण॑ 6५ /#क7#  (०९९६- 
(०7 स्व... 6. कब्कटहआ री (िवट ६ (६४; 
209/09# मं 090 6०३9 4 ७ /+-/ 

/ 3 7(ं(/॥ 
६॥6 (:/0०४/५ 

6 4290 ॥॥॥क उक्रवंहए0. 42५0५ ३४ 

96 //2/४॥//0७/ 7 | (00॥१४ ९ 
444/॥#7 ९६०४७ 

4. (शाह कैटहफतात, तऋत॑ (67 7 #|9, 
+५ए२0 (/#666९॥४ 


990॥. 6४67 76. +॥6॥##८४ 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


एवे-डेगोल-पंगोड़ा 
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है आाऋक्गठंधख्कक 476 0९), 

9 3५65 ट्राई 2 इ#बींखटहसर ध6#8 46९०० 
(४९ तह्ञाकों 60 6॥07/ ०१८ 

भरएीय चित्रकज्ञाके हर एक प्रेध्तीको रयल एिया- 
टिक सोसायटीकी रिपोर्ट तथा सुखपत्र, 'रूपस्‌!! “ रूप- 
लेखा”, इण्डिया सोसायटीके मुखफ्त्र .7/(  तवे 


2.०४४#2४8, माइने रिध्यू, बरलिगटन मेगलिग, 2220१02 
देह हद है। 68270? (28/द86.. #४8८/2. &८९३४६४- 
हएर्ि, उत्गतएडटक- बस. अबहंट॥९2/2.. ऑींक्बढर् 
इत्यादि पत्नो सथा ॥20560/॥ 200५208#४ 0 /॥॥५८ 
49 (8, डूटिश म्यूजियम मेगजिन इत्यादि हरा प्रकाशित 
कैदलग अत्यन्त उपयोगी दैं। 


इबेन्डेगान फ्मोडा +$ 


बा० धर्मचन्द्र खेम्रका “चन्द्र”” 


पगोडाओकी पवित्र भूमि ब्रह्मदेशमे पदापेण 
करनेवाले पत्येक यात्रीकी हृष्टि सबसे पहले श्वे- 
डेगोन-पगोडाक्े मणि-मण्डित स्व्ण-शिखरकी ओर 
जाती है, जिसकी शोभा सूख्य-रश्मियोके सघष्षसे 
सोगुनी अधिक हो जाती है। रगूनमे जहाज द्वारा 
प्रवेश ओर पृस्थान करनेपर शहरका सर्वप्रथम ओर 
अन्तिम द्वृश्य जा दीख पडता है, वह यददी पगोडाका 
स्वर्ण-शिखर हे। 

उस विशाल दिव्य देवालयकी ओर पूतिष्ठा- 
पूर्ण नेत्रोसे अवलोकन करने तथा इस बातपर ध्यान 
देनसे कि, शताब्दिय,से असख्य तीर्थ-यात्रियों द्वारा 
किस श्रद्धा ओर भक्ति-भावसे यह देखा जाता है, 
पृत्येक मनुष्यका हृदय अनायास ही अभूतपूर्व 
आनन्दानुभव करने लग जाता है। निस्सन्देह यह 
एक ऐसी अपूर्व ओर आश्चर्य्यजनक वस्तु है, जिस- 
पर समत्त बर्मानिचासी गये कर सकते हैं। 

जिस पर्वत शिखरपर पगोडा स्थित हे, देखनेमें तो 
वह आसपासके स्थलले बहुत ऊंचा दीख पडता 
है, किन्तु शहरसे उसकी ऊँचाई सिफे १६० फीट 


% “वे >योना, “ड्गोन-(गून शहदरझ्षा पुराना नाम, “ 


है। उसका ऊपरी भाग समतल करक ६०० फीट 
लम्बी ओर ६८५ फोट चौड़ी चौरस भूमि, पगोडा 
बनानेके लिये, बनायी गयी थी | इसकी नींव फब 


और किसने डाली, इसका ठीक-टीक पता नहीं 
चलता | 


ईसासे पूर्व ५८५ में (चबूतरेके शिलालेख १४८५ 
ई०से पूर्वक नहीं मिलते) एक बार बंगालमे भयानक 
अकाल पडा | इस बातकी खबर तपस्खु ओर 
ललिक नामक वर्मी व्यवसायियोंको लगते ही थे 
दो बडी-बडी नावोमे चावल भरकर, अकाल पीडितों 
के सद्यायतार्थ, बंगालकों चल पड़े । वे अपना काम 
पूरा करके लोटनेबाले ही थे कि, एक नट 
( देवता ) ने प्रकट होकर उनसे कहा-- तुम 
लोग यहाँसे बोधगया जाओ । वहाँ तुम्हे बुद्ध- 
देवके दशन होगे ।” उसके कहनेपर थे दोनों 
सहदय दानी वर्मों बोधगया वे गये | बहाँ 
भगवान्‌ बुद्धको, बोधिवृक्षके नीचे, ध्य ।नावस्थ बैठे 
पाया। उन्होंने बुद्ददेवके पवित्र चरणोंमें मधु भेट 
की । बदलेमें बुद्धदेचने अपने आठ बार दिये 


कन्क पेन: अपन. हनन “पवासम कर 


“फ्योड?? -बोद्ध मन्दिर । 
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गंगा-पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाद्द ३, तरंग १ 


ग्ु 
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ओर उनको उस स्थानपर गाडफर एक पगोडा 
( बौद्ध-मन्दिर ) बनानेकी आज्ञा दी, जहाँ दण्ड, 
जलका पात्र ओर उनके पू्वज़ोंके बर पहलेसे 
गड़े पड़े हैं ,वुद्धशरघकी आशाके अनुसार जब ये 
रंगूनके “योटाठाऊ” ( अब यहाँ शहर बस गया 
है, उस समय जगल था ) नामक स्थानपर पहुँचे, 
तब एक देव (नटोने प्रकट होकर इनको सूले नामके 
देवतासे भेंट करनेका आदेश दिया । बहुत 
खोजनेपर सूलेसे २ंट हुई। जिस जगह सलेसे भेंट 
हुई थो, चहां इस सप्रय “सलछे पगोडा” खित है। 
उन्होने उल नटको खहायतासे उस प्थानकों दूढ़ा, 
जहाँ बुद्धरेबने बालोको गाडनेकी आज्ञा दोथी। 
एक पात्रमे उत पवित्र बालोको रखकर उन्होने वहाँ 
एक २७ फीट ऊँचा पगोडा बनवायां। इस पगोडा- 
को सात बार निर्माण किया गया है। कहते है, 
सम्रय-समयपर इस पगोडाकी लिये ई टोको बनानेमे 
जो मिट्टी काममे लायी गयी थो, उसके फल्दरूप खुप 
सिद्ध “रायल लेक” बन गयी है! भारतवर्षम दी 
नही, यूगेपमे भो इसको सी खुन्दर ओर दशंनीय 
लेक (फील) नही है। पगोडाकी निर्माण-सम्बन्धी 
कथाको उसके पूर्चों फाटकपर बहुत सुन्दर खोदे 
हुए अक्षरोंमे वर्णन किया गया है । चारों दिशाओमें 
चार विशाल पृवेश-द्वार हैं । अंगरेजोके अधिकारमें 
आनेके बाद पश्चिमी भाग बन्द कर दिया गया। 
इस समय दक्षिणी भाग प्रधान तथा परमोपयोगी 
मार्ग है। दरवाजेकी दोनो ओर “हछिन्दे” (एक 
प्रकारक करिपत खिद्द ) की विशाल म्॒त्ति खित है। 

पगोडाक प्रवेश द्वारका सीढियोपर चढनेसे 
पहले जूते ओर मोजे हाथमें ले छेने पडने है । हाथमें 
लिये हुए पगोडापर घूम-फिर सकते है; किन्तु 
पहले हुए नही जा सकते | पगोडापर जानेके लिये 


जो सीढ़ियाँ बनी है, उनके किनारे-किनारे, नीचेसे 
ऊपरंतक, जगह-जगह, छोटी-छोटो दूकाने, नव- 
युवती बर्मी स्त्रियों लगाये बैठों रहती है। उनकी 
सज-धज देखने लायक होती है । वे यात्रियोसे 
बड़े ही मधुर शब्दोमें पूजार्थ सुगन्ध्रित पुष्प, 
ध्वजाएँ, पत्र छत्चक ( कागजके छाते ), मोमबरतियाँ 
धूपबत्तियाँ और सोनेक पात्रादि खरीदनेक लिये 
आग्रह करती रहती है । चुद्धदेवकों मुख्य पूजाकी 
सामग्री यही है | वहाँ कोई रुपया-पेसा नहीं 
चढाता । उसी रास्तेमे, दाहिनों ओर, एक छोटा-सा 
बाजार है, जहाँ दूसरी विधिध वस्तुओके अतिरिक्त 
खाने पीनेकी चाज़ भी मिलती ऐ | मास।दिसे पगो- 
डाके भीतर भी किसी तरहका परहेज या घृणा नहीं 
है | वहाँ भी पकाया ओर खाया जाता है। उत्लवके 
अचसरपर नत्य-चाद्के साथ ही विशेष रुपसे 
खाद्य-वस्तुओकी दूकाने भी लगायी जाती हैं। 
सीढियाकी अगल बगल बडी बडी बेचे, विश्राम करने 
के लिये, पडी है। सीडियोकी बायीं ओर कई पक 
“जयात" (विश्रामालय) हैं। ऐसे 'ज्यात' पगाडा 
पर भी बहुतसे है, जो चारा भोरसे खुले हुए है। ये 
उन यात्रियोरके लिये है, जो सदेव आया करते है। 
दूर देशोसे आनेचाले यात्रो भी यही विध्राम और 
भोजन करते है। इनमें टहरनेके लिये भाडा नही 
देना होता। जबतक यात्री चाहे, ठहर सकते है। 
ये 'जयात” अधिकतर उत्तम सगतराशो, शिहर 
ओर काचको पद्चीकारीसे, बड़े ही सुन्दर ढगसे, 
सजे होते हैं । पगोडाके बाहर, दक्षिणी प्रवेश- 
द्वाग्के पास ही, कई बडे-बड “जयात” है, जिनमे 
अधिकांश “पुद्ढे” ( बोद्ध मिक्षु ) रहते है। सीढि- 
याकी छतताापर बहुत सुन्दर रंग-बिरंगी थिज्कारी 
और संगतराशी है। यहाँ गौतमबुद्धके पूर्व जीवनके 
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घटनाओं मेंसे एकका इतिहास ( जिसमे उन्होंने 
दान-पुण्यके उत्तम ग्रुणोंका सोदाहरण दिग्दर्शन 
कराया है) है। +िल्‍्न-भिन्‍न नरकोंके दृश्य, इसके 
साथ ही बुद्ध, काश्यपक दो चित्र (जो गोतमकी 
मूर्शिके ऊपर गमनार्थ निषेधके भाव प्रकट करते 
हूं) हैं। 

सीढियोंकी बढ़ाई समाप्त होते ही चबूतरेपर, 
सामने, एक विशाल मन्दिर दीख पडता है। उसमें 
बुद्धदेचकी छोटी-बडी बहुतसी मूत्तियाँ हैं । चबूत- 
रेपर ऐसे-ऐसे कई मन्दिर है। मन्दिरोमें मूर्चियके 
आएे सहस्तो मोमबसियाँ ओर अगरबसियाँ जलती 
रहती है। पूजार्थ लाये हुए पुष्प मूत्ति योपर नहीं 
चढ़ाय जाते। थे सब गुलदस्तोमें रख दिये जाते हैं। 
मन्दिरोमें, भगवान्‌ बुद्धकी मूत्तियोके सामने, 
बमीं स््रो, पुरुष, बालक ओर बालिकाएँ, घुट- 
नोफे बल बैठकर, करबद्ध ' फया ! फया !!” (पंगोडा) 
करते दोख पडते है । जिस श्रद्धा ओर भक्ति- 
भावसे वे प्रार्थना फरनेमें तत्लीन नजर भाते हैं, 
बह स्मरणीय है। 

इस चबूतरेंके बीचो-बीच एक और बहुत 
ऊँया और गोल चबूतरा है। यह घंटेके आकार- 
का है। ज्यों-ज्यो यह ऊँचा उठा है, ऋमश: पतला 
होता गया है। इसके ऊपरकी चोटी नुकीली 
और बहुत ऊँची है। वास्तवमे इसी मीनारकों 
पगोडा कहते हैं । बर्मी भाषामें इसका नाम 
“जुं दी” (चैत्य) है, यथपि साधारणतः यह “फया” 
फहलाता है | इसकी ऊँचाई ३७० फीट और 
लम्धाई-चोडाई १,३०५ फीट है | यह ऊपरसे नीचे 
तक स्वर्ण-पत्राष्छादित है। इसपर प्रायः स्वर्ण 
पत्र बढ़ते हैं। कहते हैं, इसको नीं वें बुद्धदेवके थे 
पवित्र आठो बाल गडे हैं। 

ब्ड्ढ 


पगोडा बारह खण्डोंमें विभक्त है-(१) फशे, 
(२) तोन मंजिलें, (३) घंटा, (४) भिक्षा-पात्र, (५) 
बँंधी हुई पगडी, (६) कमलका फूल, (७) केलेकी 
कली, (८) पीतलका पत्र--जिसपर छत्र टिका 
हुआ है, (६) छत्र, (१०) पुष्प, (११) तीरका पर, 
ओर (१२) हीरेकी कली। स्वर्णपत्राच्छादित छत्र 
जो चोटीपर छगा हुआ है, उसे माण्डलेके राजा 
मिण्डन मीनने, सन्‌ १८७१ ई० में, चढ़ाया था। 
उसकी कीमत ६० हजार पौण्ड आँकी जाती है। 
व्यास १३ फीट ६ इंच; ऊँचाई ४७ फीट और 
धजन सवा टन है। इसके ऊपर पन्‍्द्रद हजार घंटे 
लगे हुए हैं। उनमेंसे १०० घंटे सोनेके हैं और 
शेष सब चाँदीके हैं | तीरका पर ओर हीरेकी कली 
रस्तजटित है। उसमें ३६६४ लाल, ५४१ पलने 
ओर ४३३ हीरे हैं! यह छजन्न पिछली बार, जब 
सन्‌ १६३० में भूकम्प हुआ था, पगोडाकी चोरटीसे 
चबूतरेपर गिर पड़ा था | बादमें जीर्णोद्धार करके, 
बडे समारोहके साथ, पुनः यदढ़ाया गया था। 

प्रवेश-द्वारसे दाहिने हाथकी ओर मुडनेपर पगो- 
डाका टुस्टी-कार्याकय मिलता है। उसके अधि- 
कारमें पगोडाकों सम्पूर्ण सम्पत्ति हें। यह एक 
निर्वाचित समिति है | धनकी सन्दूक दोहरी 
संकिलोंसे जकड़कर, ताला लगाकर, रखी हुई 
है | उसकी ओर, एक छोटी घंटीके द्वारा, दर्शेकों- 
का ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसमें पगो- 
डाके जीणोंद्वारके लिये द्रल्य एकत्र किया जाता 
हैं। पगोडाकी मरस्मतफा काम कप्ती बन्द नहीं 
होता, कुछ-न कुछ सेव चलता रहता है! 

पगोडाके फशोकी चारों ओर खम्भोंपर सप्ताह- 
के दिनोंके नाम और पास ही जानपरोंके नाम 
दीख पडते हैं। ये सप्ताहफे आठ दिनके सिया 


६$< 


गंगा--पुरातत्त्वाडुः 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 





बुधवारफे मध्याहोत्तर -अधेराजिके समयतक, 
धयाहू” (राहु) अधिक है | बर्मो छोगोका विचार 
है कि, जब कभी ग्रहण पडता है, तब इस “याहू” 
नामक नूतन प्रहले खूर्थ ओर चन्द्र श्रसित होते 
हैं । प्रत्येक बर्मी लडकेका नाम, जिल दिनमें बह 
पैदा होता है, उसी दिनके आग्म्म होनेवाले अक्षर- 
पर रखा जाता है। दिन सदा याद रखा जाता है 
भले ही तारीख भूल जाय ! वह द्विस, जिसमें 
मनुष्य पेदा होता है, 'नेन! कहलाता है। इन 
“साइन-बोर्डो”से प्रकट होता है, वह अपनी "नैन- 
केंडड” (बसी ) लाल या पीले मोमकी, भनेक 
प्रकाग्के पशुओंके आकारकी बुद्धको, समपेण करे। 
ग्रह, जिसका कोई-न कोई जानवर प्रतिनिधि होता 
है, सप्ताहके प्रत्येक विनका अधिकृत करता है। 
स्थिति निस्‍्न प्रकार है-- 


सोमवार चन्द्र. व्याप्र. पूर्व 
मंगलवार भोम. सिह. आग्नेय 
बुधबार ( मध्याहतक) गज़कर दक्षिण 


बुध 
बुधवार (मध्यहात्तर) करहीन गज वायब्य 


याहू 
बृहस्पतियार यहस्पति चूहा पश्चिम 
शुक्रयार शुक्र शुकर उत्तर 
शनिवार शनि देत्य नेऋत्य 
रवियार सूये गलन ईशान 


गेलन एक पक्षीकी कत्पित जाति है। वह 
भीमाकार बतलायी जाती है | मेरु-पर्वतके भागो- 
मेंसे ( बोद्धोका विश्व-मध्य ) पककी रक्षा करती 
है। विश्व-सम्बन्धो बोद्ध विचारोपर यहाँ कुछ 
विचार करना आवश्यक है, जो सरसरी तोग्पर 
ये हे-- 


विश्वके मध्यमें 'म्यो मो टोंग”या मेरु शिखर 
सबसे ऊँचा हैं। इस शिखरपर देवोकी छः बैठक 
हैं । यह चार द्वीपोसे घिरा हुआ है । दक्षिणी 
द्वीपपर मनुष्य निवास करते हैं । पाँच सो 
लघुद्दीप उसकी चारो ओर स्थित हैं | इनपर 
बोद्ध ओर अन्य-मतावढम्बी भारतीयोकों छोडकर 
अन्य अंग्रेज आदि ज़ातियाँ रहती हैं। उत्तरी 
द्वरोप देवोका आनन्ददायक देश है । वहाँ णक 
वृक्ष उत्पन्न होता है, जिससे समस्त भावश्यक 
वस्तुएं ( वल्ल, साफ ओर पक्क चावल तथा वे 
सभी वस्तुएं, जो जीधनके लिये उपयोगी है ) 
प्राप्त होती हैं। इस जीवनमें सिफ यही त्रुटि है 


कि, वहाँके निधासियोको उसी टहोीफ्में बाग्स्थार 
पुनंजन्म लेना पडता है। 


आगे बढनेपर उत्तरकी ओर “टगुणड ग” नामक 
लम्बे बाँसपर सर्पाकार लम्बी ध्यजाएं फहराती हुई 
दिखायी देती है। इन बाँसोका उपयोग मालूम 
करना बस्तुत असस्मव है, क्योकि यह किसीको नही 
प्रतीत होता कि थे किस अभिप्रायर्से लगाये गये 
है । उनमेसे कुछके शिखरोपर “हिन्था” नामक 
बडा भारी पक्षों व्ृष्टिगोचर होता है, जो कि, 
बमों धमंेशास्प्रमे धार्मिक पक्षी माना जाता है 
( मेजर स्पीयरमेनने इसको भगवान्‌ विष्णुका वाहन 
गरुड बतलाया है )। स्थानीय जनश्र्‌ति यह है-- 

महात्मा गोतमकी धमंपत्नीने उनसे निर्घाण 
जानेकी अनुमति माँगी ओर उन्होंने यह स्वीकार 
कर लिया | पूछा, “यह किस रूपमें जाना 
चाहेगो।” उन्होने पक्षाक्रे रूपको पसन्द किया। 
अत. जहाँ कही पगोडा बनाया जाता है, "हिन्था” 
पक्षी फहद्दी निकट ही पाया जाता है, ताकि वह 
झत्यु होनेपर बिछुड न सके | इन बाँसोमेंसे एक 
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की जड़में चढनेका :यत्न करते हुए मनुष्य ओर 
उन्हें नीचेकी ओर खीचते हुए साथियोके चित्र 
हैं । इसको चोटोीपर एक लघुसूत्त अपने पेरोमें 
एक पत्त्थरकों पकड़ हुए द्वष्टिगोचर होती है। 
विशेण्डेट द्वारा रचित, ग्रोतमकी जीवनीमे घर्णित 
निम्नाद्ुत द्वष्टान्तकों प्रकट करनेके निमित्त, ये 
मूर्ति याँ बनायी गयी हैं-- 

“एक दिन एक धनाद्य व्यक्ति गगाके किनारे 
सेर करनेके लिये गया, न तो वह बोद्ध ही था 
ओर न॒विरुद्ध पक्षके सिद्धाल्तोंकों ही साननेवाला। 
उसने दोन।मेले कुछ ऐसे सिद्धान्तोकों, जो उत्तम 
ओर सब प्रमाणोसे युक्त हो, चुनकर अपना एक 
मध्यवत्तों धर्म बना लिया था; किन्तु विरुद्ध 
पक्षचालाके ऊपर बोद्धधर्मकी विजय स्वीकार 
करानेके लिय्रे उसे एक सपोग मिल गया। उसने 
गगाके प्रवाहमे एक चन्दनकी छूकडो बहती 
देखी । उसको उसने उठा लिया ओर ण्क सुन्दर 
“पात्र” चनवाया | जब वह बनकर तेयार हो गया, 
उसने उसपर ये शब्द लिखया दिये -“जो हवामे 
निराधार उड़ से, वह इसे ग्रहण करे।” वह 
“पात्र” ''खला-निर्मित ६० हाथ ऊँचे चढ़ावपर 
छगाया गया था | कुछ विरोधी छोगोने, जो 
उसके पडोसमे रहते थे, बारस्थार उस धनिकसे 
पात्र उतारकर उन्हे दे देनेकी प्रार्थनाएँ की। 
उसने उनको उत्तर दिया, “पात्र उसी व्यक्तिको 
दिया जा सकेगा, जो उड़कर उसके पाल पहुँच 
सके ।” एक दिन उन विधर्मियोके मुखियाने उड- 
नेके लिये तैयार होनेका बहाना किया, किन्तु जब 
वह अपनी भुजाओं ओर अपने एक पेरको आगे 
बढा रहा था, तब उसके शिप्योने पूर्ष निश्चित 
षड यन्तानुखार उसे पकड लिया और कहने लगे, 


“्यह उचित नहीं है; आप ऐसे तुच्छ कार्यमें प्रवृत्त 
हू। । मगर वह सतक धनिक इस तरह उनके 
घोखेमें न आया, वह अपनी पूर्व प्रतित्ापर हुढ 
रहा और छ दिनोतक हन तमाम प्रार्थनाओका 
विरोध करता रहा। सातवें दिन मोग्गलान भोजन- 
की तलाशमें उधर ज्ञा निकले । उनको, जो कुछ 
वाँ हो चुका था, सारा वृत्तान्त कद्द खुनाथा 
गया। साथ ही उनसे यह सी कहा गया कि, 
घह धनिक ओर उसका सारा पर्चार उस व्यक्ति 
के शिष्य बन जायेंगे, जो उड़कर उस चन्दनके 
पातुकी छा सके । मोग्गलान भगवान्‌ चुदधकी 
फीत्ति के वद्ध नाथ हवामें उडनेके लिये तैयार हो 
गये, किन्तु उनके साथीने सम्मति न दी | कहने 
लगे--“ऐसा आसान काम तो किसी कप्त योग्यता 
वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।” घह इस 
प्रस्तावपर सहमत हो गये । तत्पश्चात्‌ उनका 
साथी अपने पैरकी अंगुल्यिसे पोन योजन चौडी 
चट्ठटानको लेकर हवामे उठा । चारो ओर अन्धकार 
छा गया । सब्र लोग भयभीत हो, मरणासन्न हो 
शये। उन्हे डर ऊगने लगा, शायद्‌ वह चट्टान 
उनके सिरपर आ गिरे | मोग्गलानके साथीने चद्टान- 
के टुकडे-टुकडो कर डाले | उसका शरीर एकत्र 
जनसमहको दृृष्टिगोचर होता था । इस प्रकार 
दिन भर अपनी शक्तिका चमत्कार दि्खिलाकर 
चटद्टानको जिस जगहसे उठाया था, घही गिरा 
दिया । धनिकने, इस अदुभुत कार्यपर मुग्ध हो, उसे 
नीचे आनेफे लिये कहा, बन्दनका पात्र नीचे उतार 
लिया और !उत्तम चावलसे भरकर उसको भेंट 
कर दिया ।” 

पूवों दरचाजेकी दादिनी ओर एक बहुत बडा 
“टज़ान” (मन्दिर) है । उसके दूसरे सिरेपर बुद्धदेव 
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की एक छेटी हुई मूत्ति है! दीवारोंपर, चारों ओर, 
बुद्धदेचकी जीवनी खोदी हुई है। उसके पास ही 
एक हालमें एक बडा भारी घण्टा है। यह थारा- 
धाडी (तारावती) के राजा द्वारा, सन्‌ १८४० ई०में, 
समर्पित हुआ था | संसारके सबसे बडे धण्टोमेंसे 
यह तीसरा है। इसकी ऊँचाई १४ फीट, योलाई २२॥ 
फौट ओर मोदाई १५६ंच है, मु हक्के पाससे, व्यास 
3॥ फीट और इसका चज्ञन ४२ टन है। 

सन्‌ १८५३ ई० में अंगरेजी सिपाहियोंने इस 
पवित्र घटेको ले जाना चाहा | पगोडासे उठाकर 
अहाजपर रख लिया | लेकिन “महागन्द” (महाघंट) 
( मधुरोच्च शब्दवाला ) को जहाजमें रखते ही जहाज 
उलट गया और रंगून-नदीकी तहमें फैंस गया! 
डसको निकालनेफे सारे प्रयत्ष व्यर्थ गये। अन्तमें 
बर्मो लोगोको उसको निकालनेफी आज्ञा दी गयी। 
थे इसमें सफल हुए ओर उस घधण्टेको अपने पुराने 
स्थानमें स्थापित कर दिया । इस घंटेके नीचे हिरण- 
की सींगे पडी रहती हैं। उन्हीसे यात्री लोग इसे 
बज़ाते हैं। लोगोका ऐसा विश्वास है, जो मनुष्य 
इस घंटेकी जितनी बार बजायगा, उसे उतनी ही 
बार बर्मामें आना होगा। जो पुन, बर्मामें आना 
पसन्द नहीं करते, ये बज़ाते भी नहीं ! 

पगोडामें कही-कही “बीलू” ( कल्पित राक्षस ) 
की मूत्ति पायी जाती है। यह मनुष्य-मास-सक्षी 
है, विशेषतः बच्चोंका। रक्त नेत्र, लम्बे-लम्बे दाँत, 
छायाहीन ओर दैवीशक्ति-युक्त है। बमों माताएँ 
अपने दुखदायी बच्चोको डरानेके लिये मुख्यत चेसे 
ही प्रयोग करती हैं, जैसे अपने यहाँ “होआ'"का ! 

पगोडामे जगह-जगह “नटो”की मूत्तियाँ ओर 
चित्र घने हुए हे।वट बर्मीलोगोके एक प्रकारके 
देवता हैं। बमीं लोगोंके जीवनमें “नट”का विश्वास 


बहुत बड़ा काये करता है। यदि वे उन्हें प्रसन्‍त न 
रखे, तो न जाने “नट” क्‍या कर डाले। थे अपने 
कार्य्यो्में इन विचारोंसे नियन्शित रहते हैं । यदि 
बमीं विवाह करता है या भवन-निर्माण करता है, 
तो पहले “नों” से सम्मति प्राप्त फर लेता है! 
यह बतलाना निरथथक है, यह बुद्ध-सिद्धान्तके 
बिलकुल विपरीत है, परन्तु यह, अत्यन्त प्राचीन 
कालकी परम्परागत रूढि है | 

उत्तरी द्रवाजेसे पगोडाकी ओर सीधे जाते 
हुए दर्शकोंको दाहिनी ओर “ज़यात”से ढका हुआ 
लघ॒-कृप-छिद्र दीख पड़ता है । यह सुरग-मार्ग 
पगोडाके कोष-स्थानको जाता हुआ अनुमान किया 
जाता है। कोई भी ऐसा नहीं, जो नीचे पहुँचने 
और वहाँ क्‍या है, यह पता हूगानेका साहस कर 
सके, परन्तु कोष-स्थान-सम्बन्धी कहानियाँ और 
सश्वित द्वन्य वहाँ है, यह स्वीकार किया जा 
सकता है। 

भीतरी स्थानोंके सामने, छोटे गिर्जाघरोंकफे 
समान, विशारू-प्रतिमा स्थित चार मन्दिर बने हुए 
है। ये मन्दिर बैठी हुई भीमाकार बुद्ध-प्रतिमाओंसे 
सजे हुए है। इनके आलोंमे जो] कारीगरीका काम 
है, वह बडा ही सुन्दर है। उन सहस्नो दीपो ओर 
मोमबत्तियोले (जो घहाँ जलायी जाती हैं ) कई 
स्थानोमें मोटे सोनेका मुऊम्मा ओर गहरा हो जाता 
है | गोतमकी विविध प्रकारकी सैकडो प्रतिमाएँ 
चारों ओर बनी हुई हैं। छतके चित्र बडे परिश्रम- 
पूषेक लकडीपर चित्रित किये गये हैं। उनमे कोई 
नाच रहा है, कोई लड रहा है, कोई आकाशमें उड 
रहा है ओर कोई सिरपर हाथ रखे ध्यानमपग्न है। 
सिहके सामने चावल और पुष्पादि चढानेके लिये 
ऊँचे पत्थरके चबूतरे बने हुण हैं । यह चढाघा 


प्रवाह है, तरंग १ ] 
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सम्पूर्ण पगोडाका होता है; केवल उसी मन्दिश्का 
नहीं | 

प्रत्येक मन्द्रिफी छतोंको पढूक्तिपर पड़ाक्ति है, 
जो बहुत-सी मंजिलोफे आकारको प्रकट करती हैं, 
हालाँ कि, वे एक ही होती हैं) एक ही मंजिल 
होनेका कारण यह होता है कि, बोद्द सिक्षु अपने 
ऊपर किसीका होना अपमान समभते हैं। इस 
तरहका ग्रृह-निर्माण केवछ धामिक इमारतों, राज 
महलो ओर उच्चपदसुथ कमचारियोंके लिये ही 
हो सकता है, ओरोके लिये नही। 

दर्शक सृसियोंके आधिक्यसे सर्देव श्रममे पड़ 
जाते है | बस्तुत वे सब बुद्धदेवकी ही है, किन्तु 
उनके बनानेका धामिक ढग तीन तरहका है। 

बैठी हुई म्रत्तियामें भगवान्‌ बुद्ध पालथी मारे 
बैठे दिखाये गये है। बायाँ हाथ खुला हुआ पालथी 
पर ओर दाहिना हाथ खुला हुआ दाहिने घुटनेपर 
टिका है । अगुलियाँ पृथ्वीकी ओर भकी हुई हैं । 
बोधिवृक्षके नाचे ध्यानाबस्थित बंठे है | ये उस ढंग 
की समभी जाती हैं, जब उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप हुआ 
था। यह सबंत्र एक से आकारको पायी जाती हृ। 

खड़ी म्त्तियामे बुद्धेव खडे हुए, उपदेश देते हुए, 
दिखाये गये हैं। दोनो हाथ उठाये हुए हैं या दाहिना 
हाथ कन्धेके पास खुला हुआ है। हथेली बाहरकी 
ओर है। सुननेवालोको विश्वास दिलाया जाता है 
कि, वह अभयदायक है। पगानवाल।की मूतक्तियोका 
यह ढग दी उसमें प्रेम भोर दानका ढग भी प्रकट 
करता है | जो खुला हुआ हाथ, खामने हथेली किये, 
लटकता है, उससे भगवान्‌ बुद्ध अपने उपदेशोसे 
दान ( आशीवांद ) प्रदान करते हैं। 

लेटी हुई मूत्तियोमें बुद्ध निर्याण प्राप्त कर रहे 
हैं | दाहिनी करवट लेटे हुए हे । दाहिने हाथपर सिर 


टिका है। दूसरी ओर, बायें पेरपर, वास हस्त पूरा 
फैला हुआ है। पेयूवाली १८१ फीट लम्बी विशालकाय 
स॒लि इसका उत्तम प्रमाण है।इस प्रकारकी निमित 
सक्तियाँ “शिन-बिन-था-स्योग” कहलाती हैं । ज्ो 
मूत्तियाँ उनकी सुत्युलमयकी य्योतक हैं, थे भी इसी 
प्रकारकी हैँं। उनमें सिर्फ हाथपर सिर टिकनेके 
बजाय हाथ तकियेपर टिका हुआ है । प्राचीन 
मृत्तियेके ढंगसे शान्ति और बडप्पनके भाव प्रकट 
होते हैं, ओर, आधुनिकोसे प्रायः मुस्कराहटके । 
पगोडामें सबसे अधिक बैठी, उससे कम खड़ी ओर 
उससे भी कम लेगी हुई घूर्तियाँ हे । 
मगोलियनकी अपेक्षा विशेष आर्य-आकृतिकी 
म्रत्तियाँ है । विशेषत पेगनमें, टेवेटेमे ऐसी ही म॒त्तियाँ 
पायी जाती हैं। यह तेलेंगजातिके लोगोंका शहर 
है । इनकी प्रतिमाएं भी आये आहृतिकी हैं। तेलेग 


छोगोने साहित्य ऋ'र सभ्यता भारतसे ही प्राप्त 
की है। 


बुद्धे भिन्‍न-मिन्‍न चिह ये हैं--लो ( फर्णभूषण) 
कंधोको छूते हैं। सिरकी चोटीपर बालोका गुच्छा 
है ओर निराले ढंगके टेढे बाल एकमे जुटे हुए है। 
पिछली बातके लिये बतलाया जाता है, उस महा- 
त्यागवाली राजिमें, जिस दिन राजकुमार सिद्धार्थने 
राजमहलको छोडा था, अपनी तलवार निकालकर 
उन्होने एक इंच रूम्बी शिखा काट डाली ओर बालो 
की वह हरम्बाई ठीक वैसी ही गरही। 

अधिकाश पमूक्तियोकी आंखोके बीचमें माथेपर 
ज्ञुल्फे है। उनके बारेमें यह किवदन्तो प्रचद्धित है 
कि, वे खीचनेपर बढ़ जाती हैं ओर ढीली छोड़नेपर 
फिर छोटी हो जाती हैं । 

बेठी हुई मूत्तियोके पेरोफे तलबे सीधे घुटनोंपर 
है! ओर दाहिना पाँच कुछ आगे है | सन्वेहशील प्राह्म- 


१८२९ 





णोंको अपना बुद्धत्व जतलानेके लिये गोतम प्रायः 
अपने पाँवके थे चिह्न (३२ लक्षण ) दिखलाया करते 
थे, ओ पक सच्चे बुद्धके पेरमे होते हैं। वे सदेव 
इसो आसनसे बेठा करते थे जिससे छोग बिना 
किसी अखुविधाके इन आश्चर्यजनक चिह्ोको 
देख सके, जो उनके इस उत्थानके निर्देशक थे | 
पगोड़ाकी उच्च भूमिपर, कहा! जाता है, बुद्धदेवके 
चरण-चिह्व हैं | उत्तरीय द्वारकी दाहिनी तरफ 
'ताजोंग" ( यह भी ' जयात” की तरह विश्रामालय 
है, सिंफ पूजाथ, रहनेके लिये नही ) मे एक ऐेखा 
ही उदाहरण है, जो सर्पाविष्ट है। यहॉपर बमों 
राजाआके समान वर्तराभूषणयुक्त बुद्ददेतकों बरेढी 
हुई विशाल प्रतिमा है। 

यह कहा जाता है, जहाँ कही वुद्धवेव चलते थे, 
एक कमलका पुष्प उनके पैराके नीचे पदा हो जाता 
था, जिससे उनके पंरोका ससर्ग पृथ्वासेन हो, 
इसो लिये केतरल वर्मा ओर सीलोनमे ही उनके 
चरण-चिह्न मिलते है । 

इससे आगे सुसंगठित चट्टानोमें निकझा हुआ 
एक बडा भारी वट-चृशक्ष मिलता है। बमके सारे 
पगोडोके नम्नने इन चट्टानोमे मिलते हैं तथा बुद्धदेव- 
के जीवनका कई घटनाएं भी यहाँ अद्डित है। इसके 
पास ही शान-छतग्याँ ( छाते ) है, जो छोष्टेकी 
यनो है । घोद्ध-पूजा-विधानमे इनका बहुन भाग है । 

दक्षिणी द्रचाजेपर फिर पहुं बनेके लिये, घूमने 


गंगा-पुरातत्त्वाडु 





| प्रधादद ३, तरंग रे 





के पहले ही, वहाँ एक बड़ा ही मनोमोहक खुन्दूर 
चीन “टाजोंग” ( बौद्ध-मन्द्रि) मिलता है।वह 
चीनके बोद्ध सन्‍्यासीके अधिका में हैं। उसकी संग- 
तराशी ओर मूत्तियाँ चीनी ढगकी है। थे देखने 
योग्य है। 

पगोडाकी नींवपर सहस््रो छोटे-बड़े मन्दिर 
बने हुए हैं। ये सब भिन्‍न-सिन्‍न मनुष्योके सिन्‍न- 
मिन्‍न समयोमें बनाये हुए हैं | उनमेंसे एककों 
देखनेसे मालूम होता है, कठघगोेमे बुद्धदेबको प्रत्ति 
है, ओर, उससे पहले--कठघरोके बाहर -उसफे 
समक्षकोको म्रत्तियाँ, चढावेका शेषाश फूछ, मोम- 
बत्तियोका जला हुआ हिस्सा ओर एक नागराजकी 
मत्ति है। 

पगोडाके पूजनका मुख्य चढाया चावल, मोम- 
बत्तियाँ, पुष्प, कागजके छाते ओर जल है। 

जलसे भरे हुए मिट्टीके तेलके पीपे पगोडापर 
पडे रहते है | यात्री छोग पैसे देकर प्रार्थनाके बाद 
बुद्ध-प्रतिपापर या चबूतरेके फ्शंपर चढ़ाने हे। 
जल दानका पुण्य माना जाता है। 

सन्‌ १६३१ ई० मे पगोडाके लबूतरेपर पक 
भयडूर अश्निकाण्ड हो गया था, जिससे कई बड़े- 
बड़े मन्दिर जलकर नष्ट हा गये । करोड़ो रुपयोका 
जउकसान आऑका जाता है। उतनी छागनके और 
वेसे मन्दिर तो अब बन नहीं सकते, फिर भी 
मरम्मतका काम चल रहा है। 





उक्तरकाशीकाः शक्तिल्‍्तम्भंलेल 


प० वीरमद्र शर्मा तेलग, वेद-काव्शतीर्थ 


एरट्वारसे १४० मीज दूरपर, गंगोत्तरोके रास्तेमें, 
सुप्रसिद उत्तकाशी है | कहा जाता है कि, उत्तरकाशो 
टिहरी-राज्यका सीसरा शहर है ; स्कूल, डाकखाना, स्थुनि- 
जिपल बोर्ड शरादि हस बातका समर्थन करते हैं । य(त्रियों 
के किये दो धरमंशालाएँ हैं, जिनमें काली कमलोव/द्ले- 
की प्रसिद्ध है। उत्तकाशीका विश्वनाथ मन्दिर बहुत 
अच्छा है। कई चिद्धोंसे मालूम पढ़ता है कि, मन्दिरका 
सस्कार ४-२ बार हो चुका है। पतथरके सुन्दर टुकड़ों और 
मूत्तियोंसे हसकों प्राचीनताका पता सहज ही लग जाता 
है। मन्दिरके ऑगनर्मे दी, सामने, पएुक शक्तिस्तम्म है, 
जिसे अिशुूल, ध्वजस्तम्भ या जयस्तमभ भी कह सकते हैं। 
इसका सीचेका रिस्सा, करीब एक द्ाथ लस्णाई में, सॉबे के 
शिखरसे प्रतिबद्ध किया ६आ है। ज्षोगोंका कहना है कि, 
इस तरदके सात शिखर जमीनके भीतर हैं। ऊपरको, 
१७ फीटतक लम्पाईमें, पीतज्ञका हिस्सा हैं। ऊपरी 
कोनेमें, जहाँ जअिशूल और फ़सा बता है, तोन फीट 
लमग्बाईमें लोहेफा दिस्सा मालूम पढ़ता दे | इसकी कुन्न 
ऊँचाई प्ृथ्वो-तलसे २) फीट है। दो फोटकी मोटाईसे 
अष्टकोए बना है । इसके दो पहलुझोपर सीन पद्धिक्तयोंहा 
एक सोेख, दो फीट लस्बा, खोदा गया है। 

हमने पहलेतसे खुन रखा था कि, रास्तेमे पुरातत्तकों 
कुछ सामग्री मिल्लेगो; इसब्विये शिक्षा-वा्न-लेखों डी छु।पो 
डत्तारनेके साधन साथ रख खिये थे। हम अपने साधनोंसे 
स्तरभ-ल्ेखकों साफ़ कर ही रहे थे कि, बोचमें पुजारी- 
जीक। आगमन हुभा । वे मारे गुस्सेसे बोलने छगे -- 
“आप कोर्मोने हन चीजोंसे शक्तिकी पविश्नताकों नष्ट कर 


दिया है| हसे शु& करनेफे लिग्रे भारी खर्च देम/ होगा, 
अन्यथा भाप ल्ोधोंके ऊपर मुऋदमा चलेगा ।” बहुत 
कहद्ा-पुनीके बाद, 'महाराज'कों दत्षिणा दे, हमने अपने 
कार्यकी पवेश्रवाको विद कर दिया ! सीन घटे परिश्रम 
डिया गया । लेखकी छाया बहुत उत्तम भायो । लेख 
तीन परढिकयोंमें है। पहली पढिक्त कुद घोटे भत्तरॉले 
लिखी गयी है। इपमें शादूलविक्रीडित छुम्दका एक श्कोक 
है । दुमरीमें बडे भ्रदरोसे डसी छुन्दका एक और श्लोक 
है | तीसरीमें बहुत बढ़े-बढो अतरोंसे पक 'खग्घरा! लिखी 
गयी है । पूरा लेख शुद्ध सस्कृतर्मे साफ भौर सुनःर 
है, केवल्ल एक अक्षर टीक नद्दों मालूम पढा। ४स छेखके 
एक एक श्लोकफो, सुविधाओे वास्ते, च/र परादोमे काटकर 
मैंने ब्लाझ बनवाया है, नहों तो वह पढिक्त बदुत हृम्बी 
हो जाती । पाठ इस प्रकार हें--- 

पहला एलोक-- 
“३४ भ्राततीयः क्षितिप। गणेश्वर झत प्रच्यातकीपिनर 
चफ्रे येन भवस्य वेश्म हिमकच्छुगोच्छुत दीपिमत 
कलाणु & 5/वजाधिप[.]) खकपणें सामात्यमास्यत्रिय 


साला शकसुहत्वमृत्युकमना यातः सुमेकालिय ॥ 


दूसरा श्लोक -- 
पुत्रस्तत्य॒ महाभुजा॑ विपुलदृकंपीनोन्‍वतोरत्वल; 


रूपत्यागनयैरनंगपनदव्यातानती त्योहतः 
नासा श्रीयुह हत्युदारचरितः सद्धम्म॑धुर्यस्थता 
शक्ति $ शत्रुमनोरयश्मथना शम्मोश्वकाराग्रत: ॥ 





के “कचाणु ? पढ़ सबते हैं ।--लेखक। 


४ यह 'विसभ! ज्यादा है (--लेक्षक | 
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तीसश शलोक-- 
प्रात: प्रात्मयूवेकरूमिरविरल शार्वर ध्मान्तमन्न- 
न्नाल चश्चानतारानि॥करपरिकरोदारशारोदरल 
स्तर बिम्ब चित्र बेख्बाम्बरतल्लतिल्क यावदककों विधत्त 


तावलकोरि: चुकीतेरिवरम रेमथनस्यास्तराज्:स्विरेय |ठ| * 


मतलब कि, ''अंज्ञानुरागी “गणेश्वर' नामक राजा 
अश्यस्त उन्‍तत श्रीविश्वनाथका मे रदर बमवाकर, सन्त्रियों- 
सदित अपनी राज्य-ज्क्मीकों अणु समककर और उसे 
प्रियजनोंके वशर्मे देकर हन्द्रकी मित्रताकी यादें डस्सुक 
हो, सुमेरु-मन्दिर (स्वर्ग या कैलास)को, 'चल। गया ॥॥॥” 
(इस छोकमें जो “हिमवच्छड्रोच्छुत” है, इससे यह स्पष्ट 
नहीं प्रतीत हो रह। है कि, उसने सम्गण सन्दिरिको बनवाया 
या शिखरोंका ही सरकार फरवाया था। “वनजाधिप'” 
शब्दसे बह जगली शाज्ञा मालूम पड़ता है। “शक्रपुद्दत” 
राजाको भ्रत्यन्त बलशाली सिद्ध करता हैं )। 

“शाजा गणेश्वरक बाद उसके पुत्र श्रीमृद्क हाथमें 


राज्य आया, जो प्रत्यन्त बलशाली, विशाल नेन्न भौर 
हढ़ वक्षःस्थलवाला था| उतने सौन्द्य में मध्मथको, दानमें 
कुबेर | को, नीति या शाख्मोमं वेदन्यासकों जीत लिया 
था। वह घासिकोंका अगुग्रा और बढ़ा उदार था| उतने 
ही भगवान्‌के सामने इस शक्तिस्तस्भको स्थापना की थी। 
उसे देखते ही शन्रु लोग डर जाते थे; क्योंकि बह प्रतापी 
भर सुन्दर गुणदाल्वा था ॥२॥” 

“ज्बतक भगवान्‌ सूर्य अपनी तरुण किरणोंसे ग।ढ़- 
न्थकारकों नष्ट करके नक्षत्रोंढी लिन्र-चर्याद्रों म्िदाकर 
गगनफलकर्से प्पने विस्वर्पी तिनकफो लगाते रहें, 
तबतक प्रतापी राजा गुदकी यद कीति सुम्थिर रहे ॥३॥? 

लिपिके विचारसे हम कह सकते हैं कि, यह राजा 
विक्रमीष लवतकी २ वीं या छुठी शताब्दोर्म हुआ हो गा । 
इध स्वग्भ-लेखको लिपि गुप्तकाज्ञोन लिपिके आलपापकी 
हो सकती है। कविता प्रसादगुश-पुर्ण और यसफ-भूषित 
है | क्षेखके पदले '3०” और अन्तमें '४' लिखा गया है। 
प्राचीन पदतिके अनुसार यंद्द चिह्न झाद्यम्त-धोतक हैं ।] 


जेन-मृक्तियों 


बा० कामताप्रसाद जेन 


भारतीय पुराठस्वके आधारपर॑ यद् देख लेना जरूरी 
है कि, आखिर जैनोकी सूत्तियाँ कितनी आचीन हैं ह भार- 
तीय पुरावस्वमें मोहक्ोदारोकी सामग्री सर्वप्रऑचीन है। 
बह ईस्दी सनूसे लगभरा चार हजार वष पहल्लेकी है। उप 


स्ामग्रीमें कुछ ऐसी मृक्तियों मिक्नी हैं, जिनको नासाम्र 


# 'नि' भ्रत्तर ब्लाकमें तुट गया है |-लेख+। 


ध्यान-मुद्रा ठीक पैसी ही है, जैसी जैन-मुत्तियोंडी होती 
है। उन्हें कोई-कोई विद्वान धात्य-सम्प्रदायफी बताते हैं | + 
मनु महाराज ब्रास्योंकों पढ़ जब्निय निर्दिष्ट करते हैं, ओो 
वेद-विशेधी थे। उनमें ज्ञात्‌ मल्‍ल-लिप्छुषि-द्तिड आादे 
जातियोंकों परिगणत करते हैं | ५ इन ज्ञात झा 


नै दानमें “गे का नाम प्रसिद्ध है ।--लेखक । 





# स्तम्भ-लेखके तीन चित्र प्रन्यत्न मुद्रित हैं ।-- गगा?-राम्पादक । 
नी #क00०तर गी ह2 2९-77 070 एककासतत/0क ० (08 7४६88 7607%, 20 23-34 


2 मनु० १०१०-२२। 





की प्रतिमा 
मथणग, छटी शताब्दी ) 


यु 
प्‌ 
दर 


|. 


2 


११८--णक जन- 


(१ 


ओर विकोरिया म्यु 
लंदनकफी आज्ञासे ) 


( 


गद्गञका “पुरातत्त्वाडू” 








-“*४॥ फीट ऊँची चतुमुंख जिन-प्रतिमा 


जे 
श्श्य्‌ 





१२५०---शान्तिनाथजी 


१२२४; वैशाखरुदी ५; सोमबार ) 
लंद 


(बिटिश स्युजियम, 


ढ़ 


या स्युजियम 


और 
लन्दूनकी आश्ञासे ) 


ड़ 


२६ के छेखके साथ ) 


( सबत्‌ १६ 
अलबर्ट 


( 


स्लत्ति 


॒न 


6 


का प्र/चछ 


ले पत्त्थर 


दिगम्बर जैनोकी का 


६(२१-- 


नकी आज्ञासे ) 


5 


खंबत्‌ 


( 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


जैन मृत्तियाँ 


श्८५ 





जातिषोंके ज्त्रिय प्राचीन काजसे जैनधर्म-भुक्त मित्नते हैं। 
अथवंवेद (१६) में एक मदात्रात्यंका जो वन दिया है, 
वद टीफ जैब-वीर्थट्रके चरित्रर्े समान है।# ऐसेडी 
कारणोंकों देखकर किन्‍्हों विद्वानोंने धात्यकों प्राचीन जेनी 
माता है। इथके अनुसार यदि भि्थुदेशकी टफ्स्यकाके 
प्राचोव निवासी आत्य माने जायें, सो जेन-सूर्तिवोका 
आझस्तत्व भाजसे वगभरा ४-५ इजार घर्ष पहले पहुँचता 
है । 

बैसे मथुराके पुरातर्वमें स्व० भ्ि० बूलरने |' एफ देव- 
निमित जेन स्तुव ( भ० पाश्वनाथ, ६० पूर्व ८ वीं श० 
के सम्यका ) मित्रा बतल।या था, ओर, जेन-स्‍्तृप मूत्तियों 
से अतलक्षत होता है, यद जेनशास्त्रोंसे स्पष्ट है। इस द शार्मे 
ईस्वी पूव ८ वा शवाब्दीम जैन-मूत्तियोंका अस्तित्व मिलता 
है | उड़ीपाके प्रख्यात हाथी-गुझावाले शिलालेखमें कहा 
गया है कि, कलिज्के भ्रादि जितेस्द्कों जिम सूत्तिकों मगध 
का ननन्‍्द्राजा ले गया था, उसको कल्षिज्ञ-चक्रवर्ता श्रीपेज 
खारब्रेल वपस कलिड़ ले आये ने | यह डक्लेख भी 
उस प्राचीन का्में जैन-मूफ्तियोंकों प्रचलित बसक्काता है । 

झव यह दकिय कि, यह जन-मृत्तियाँ थीं केसी? 


कं भें बान्‌ पाश्वेनाथ, प्रत्तावना, ए५ठ ३२-४६ । 
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जैनोके शास्त्र ह० विषयर्मे एकम्रल नं हैं। दिगरबर- 
सस्प्रदायके शास्त्र कहते हैं कि, जेन-मूत्तियाँ सदा नप्न बनी 
हैं।* इसहे विपरीत श्येताम्बर-सस्भवायकी धारणा है कि, 
प्राचीन जेन-सूत्तियों न नप्न थों और न वस्तावद्भारयुक्त | ५ 
पीछे वह सम्पदाय वस्घो और झलकारोसे भूदित मू्तियाँ 
बनाने लगा। किन्तु श्वेताम्बर-मतानुधार प्राचोन जैन- 
मृत्तियोंका वेश कुड़ समझे नहीं आता कि, पह केसा 
था ! बह्क्वि सधरासे ईस्वी प्रथम शताब्दीकी जो जैन- 
मृत्तेयाँ मित्रो है, ओर, जिनपर श्वेतस्थ॒रायायोंक्े मास 
अड्लित हैं, वे दीऊ यप्ती ही नम्म हैं, जेधी कि, विगम्बर 
पुजते हैं | + उधर प्र सद्ध भारतोय ज्योतिषी बगहलिदिर 
भी जैन-मूत्ति योको नप्न प्रकर कर- है। ( इन बातोंको 
देखते हुए यह बात ठीक जेंबती है कि, जेत-सत्ति याँ पढ़ल्ले- 
पहल नप्त ही बनाया गयो थीं । 

अरह्षा, तो यह नगी सत्तियों वन'यी फिंस 'चोजकी 
गयी थीं | हस प्रभका टीक-ठोक उत्तर देना कठिन है। 
बहुत सम्भव है कि, धातु या पाषाणकी मूरस्तियाँ बनी 
हो । जेन-ऋषिशण गिरि फन्‍्दराओमें ध्यान-रत रहते थे । 
उन पथर्तोंकी खोदझूर ध्यानरके जिय्रे साधव-भूत मूस्लियाँ, 


2 ॥2 
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»< प्रतिशसारोद्धार, भ० १ । 


6 'उन्दि जिणपढ़िशंग। नगिणयत नेव नवि प्र पकवमो | तेण नागटेक अध्रो उभएसि समूबरों ॥॥? (?उचनफरी क्षा) | 


नी बीच 5 067 #नहवुडाईंएट४ 0 स्‍/वग्रेएा'०, 9). 6 
६“आ्राजानुलस्बधाहु प्रोवत्गा प्रशान्तमूर्तिश्व । दिग्व मास्तहणों रुपवाश्च कार्यो४ईता देव ॥"४४॥8८॥ (वराहमिहिर-हिता ) 


र्‌ढे 


१८६ 
लेभ-ऋ(दयो द्वारा, बनवायी जाती होंगी । ऐपी प्रत्यम्त 
प्राथीन सूर्तियाँ कई स्थानोंपर आज भी मित्रती हैं ।+ 
पीछे काठ, प्रस्तर-लेफ, घासु, रक्ष, चित्र आदिकी सूरप्तियाँ 
बनने क्गी थों । 

आजकत्त दो तरदकी जैन-मूत्तियाँ सिक्रती हैं--(१) 
दिगरबर,--(२). स्वेतास्थर । दिगस्वर-जैन-सृत्तियाँ 
बिश्षकुज्ञ नप्त होतो हैं, और, कोई-कोई श्राठ प्रातिहाये 
झौ/ यक्ष-यक्षिणी सहित होती हैं। वे तीर्थड्ररो|के अति- 
रिक्त दिग्स्वर साधुथो तथा सिद्ध भगवानव) भी होवी 
है, किखतयु उनके साथ शासनव्रेवताओकी भी खृत्तियाँ 
बनायी जाती है।!' 

इन मूत्तियोके बनाये जानेके स्थान, दिगस्थर-जेन- 
शाद्या में, मानम्तसम्भ, तोरण, प्रासाद, स्तृपर, चैत्यबुत्त, गरुध- 
कटा आदि कहे गये हैं। दक्षिण भारतमें जेन मख्िरोके 
झागे मानम्तम्म बतानेका बहुत राज है। अवणवेल- 
गोजमें दर्शनीय मानस्तरभ हैं । !ः उत्तर भारतमें कुह्ाओँ 
(गोरखपुर जिक्षे )में स्थित गुप्त कालका मानस्तस्म उस्ले- 
खनीय है। यह झशोकक्ले स्तम्भोके तजका सिंह-सृत्तिपे 
वेष्टित था । » चित्तोरम भी एक ऐसा ही मानस्तम्भ 
अच्छा बना हुआ है ।-+ तोएण जेनसन्दिर अथवा स्वृपके 


गड्ढा-पुरातत्त्वाडु 
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मुख्य दवारझ्ों कहते हैं। देवगढ़ ( कांती ), खज़दो 
(अन्देकखण्ड ) और दक्षिण भारतके अनेक जेनमनिद्रोंडे 
हारापह दिव्य मृत्तियाँ स्थापित मित्रती हैं । प्रासोव 
जेनमन्दिर्के विशाल सभा-मण्ठपढ्ों कहते हैं | (नरम बड़े- 
बढ़े ताक बनाकर जेन-मूर्तियों स्थापित की जाती हैं। 
इनकी दीवारोंपर भी बैनसूत्तियाँ अद्वित होती हैं; जो 
'झायागपट' कही जाती हैं। एलोरा, भजन्ता आदि 
स्थो्नोंके जेन-गुफा-मन्विरोमें ऐसे प्रासाद देखनेफो मित्रते 
हैं। सतूप जैन-ऋषियोकी सिद्धगति-ग्राप्रिकरे द्योतक हैं, 
वह परकोटे और तोरणों-पद्दित बने होते हैं। मथुरा, 
तत्तशिल्ला श्ादि स्थानोंमे जेन-स्तप मित्रे हें। चेस्‍्यबशरृकष, 
कए्पबृ रोकी तरह, मनोहर होते हैं, श्रोर, उनके श्रघो- 
भागतें तीन जत्रयुक्त प्रतिमएँ विराजमान होती है। 
गनघकुटी वह छोटा सा मन्दिर या बेदी है, जिसमें तीथ 
छूर भग हनको मूत्ति, प्रातिहार्यांदि सहित, स्थापित की 
जातो है । 

विगम्बर-जैममस्तियोंकी बनावट, उनके बालन, थ्रोट 
और चिह्न बैज-लि-सप झारिकी समानता सिश्रदेशकी 
प्राथीन सूल्तियोंसे बतायी जाती है, बेसे प्राीन जैन- 
केन्प्रोकी अ्पेत्ता उनमें देश-मेदके लक्षण देखनेक्ो मिलते 


सोनागिरि, बड़वानीजी, पत्रफगड्वमलय आदि स्थानोंपर ऐसी प्राची / मत्तियोँ हे। 
| प्रतिष्ठामारोद्वार ग्न्यर्में शिक्ष' है कि, “झ्त अतिमाको तीन छर्त्री, दो चरों, प्रशोज्यृक्ष, दु्दुमि बाज, 


गिंहासन, भामगडत, दिव्यभाषा, पृष्फार्धा-इन झाठ प्रातिह्षयोंमे शोमित #रे ॥०७६॥ इसके बाद धिधर भौर शो को 
प्रतिमाप्रों में विह्ासनके नीचे जसा शायर का है, वेसे ही, सीवी बगल, भगवानक चिह्न दया बायीं तफ यक्ष 
प्रौर यल्लोको खड़ा करे |७७॥ जो शात्त, प्रसन्न, मन्यस्थ, नासाग्रत्थित, अविद्धरी हष्टिवालो हो, जिसका झग बीतरांग 
हो, झलुरम वर्ग हो तथा शुभ लक्षणों सहित हो, रोद झादें बारह दोर्षोस रहित हो, भशोक्वृत्षादि प्रातिद्धयोंत्े युक्त हो 
धोर दोनो तरफ यक्त-यक्षीसे बेशित दो ऐसी जिल-प्रतिमाकों बनवाबे ॥”! 

चौबीस ती4इरोंके २४ यक्ष भ्रौर यक्तिगी शासनदवता हैं। कहीं-कडीं उनकी झलग भी मृर्नियाँ बनी हुई मिलती 
हैं, जैसे टोनिया ( खाणियर ) भोर पटैनीदेवी ( जयलपुरोर्मे । 

॥ देखिय जेन-शिला-लेख-पंग्रह ( मं गिययद्ध-ग्रन्थमाला ) | 

न के 4 8, 7०, 8, 9 २06. + रा पूतातेका इतिहास, माय १। 
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हैं। उड़ीसा, मधुत, गिरिनमर भौर काश्वपुर जैनोंके 
प्राचीन केख हैं।& उन्हींके अनुरूप जेन-मूत्तियोंमें भी 
अज्लोपाज्ञकी वनावटमें मिश्नसा मिक्षती है। उद्ीसाको 
मूत्तियों मधुर और गिरनारकी मूत्तियोंसे कुछ अनूठो 
हैं। वहाँ अकपर ऋषभसनाथजीकी मृत्तिके बाक्, 
जटाझ्ोंफी शह में, एक सुकुटकी तरह, संबारे हुए मिलते 
हैं-.पह अन्य सुत्तियोकी वाह घुंघराल्ते नहीं हैं। वहाँ 
ऐसो मूस्तयों भी मिलतो हैं, जिनमें तोर्थह्वर्के माता- 
पिसा। बाज्ञक भगवानक्षो गोदमें लिये हुए हैं अथवा मूल्षेमें 
खुजा रदे है। हमी श्शवके ऊपर ध्यानाकार मूल्ति है। 
दृद्धिण भारतकों सूत्तियों में द्रविद्द-जातिको समस्कृतिका 
प्रभाव देखनेकी मिलता हे! बदों सप-फरण-मणदइल-युक्त 
मृत्तियों अ्रधिक मिन्नतों हैं। श्रोऋ्पभदेदके पुत्र राजषि 
बाहुबलिकी विशालकाय मूरतियाँ भो वहां खूब मिलती 
हे | प्रवणवेजगोलमें उनको एक मूर्ति ७ झोट ऊँची 
है, और, डसका सित्प-कार्य हृतता सभोद्वर है कि, सारे 
ससारसे लोग उसडो देसनेके लिये आते हैं। मथुरा 
अथवा डर भारतकी मुत्तियोर्म ऐसो मृत्तियाँ भी मिलती 
है, जिनके चार मुप्त दोते है। लखनऊके अजायबधरमें 
सकाश्यक निकटले मिलो हुई एक सर्त्ति है, और, लग्दनके 
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विक्टोरिया म्युलियममें भी एक मूर्ति इसी प्रकारकी है । 

जिन-मृत्तियोंकी तरह दिगम्बर जैनोंमें चरण-चिह्ध भी 
पूजे जाते हैं। प्रसिद्ध श्नतीर्थ सम्मेद्शिखिर (/?6/"(४- 
#667. 6 ) और पावापुर-जद्ध-मन्द्रिमं चरण-चिह्न 
ही विराजित हैं। लोखो यात्री उनकी पूजा करते हैं। 

गवेतास्व॒ (-सम्प्रदायकी सृस्तियों वर्धा और शलक्लारोंसे 
सुत्॒ज्षित बनायो जाती हैं। उनके नेतन्न बहमह्य रक्षोंसे 
जड़े दोते हैं और उनके मुकुड करोड़ों रुपयोकी लागततक हे 
बनाये जाते है। शत्रक्षतर ( पाह्लीत।नना )मे विराभस/न 
सगव।न्‌ झादिनाथकी मूत्ति हुस प्रकारका पुर उसशेखनीय 
नमुना है। आवूक प्रतिद जेनसरिदर भी रवेतास्ब(- 
सरप्रदाय-भुक्त मन्श्रिवर तेजप/क्ष-वस्तुपालकी अज्य-कृतियाँ 
हैं। वह सवारको श्रेष्ठ वस्तुश्मामें एक हैं । बहाँकी मस्तियाँ 
सोने-चॉदोकी हें । दिगम्वर-सम्प्रदायम भो सोने-चोंदीकी 
मृस्तियाँ, कई स्थानोपर, मिलतों हैं। लेनबदी ( मैसूर )में 
दीरा-माणिक मोती आदि रत्नाकों मृत्तियोँ दर्शनीय हैं । 

सक्षेपमें जनमूरिसेयोका यही परिचय है और हससे 
डनका मदृत्व स्पष्ट है । वे न केवल मनुष्यके कान ध्यानके 
लिये एक साधन हैं, बढ्कि उनसे भारतीय शिल्पका 
सौन्दर्ण्य और मल्य बढ़ गया है। 





मुगठ-समाट और उनके समावि-मन्दिर 


प० पीताम्बर का 


दुनियाफी सात श्राश्चयंजनक चीजोंमेंसे मुगल- 
सम्राट शाहजशॉकी बेगम सुमताजकी कबपर बना हुआ 
एक ताजमहल है । हुस ताजमहलके निर्माणमें सनम्नाटने 
घाड़े सात करोड़ रुपये खर्च किये थे।| यह भद्डितीय 
त्तानमहल पआआगरा-दुगंसे एक मील प्रव, यम्ुुना-तटपर, 
सगमरमरसे बने हुए २११ पर्गफीटके पलाटफार्मपर, 
सुशोभित हो रद्ा हैं | शाहजहाँने मुमताजसे १६१२ है ० 
में विदाह फिया थां। समताजने अपने सौन्दर्यले बावशाह- 
पर झटल भषिकार जमा लिया थ। । १६२६ मे मसताजकी 
सत्यु हो गदी। मरते समय उसने शाहजद्वाँसे ये दो निबे- 
दन किये ये-- ( १ )"तुम पना दूसरा विवाह नहीं 
करना, ( २ ) मेरी कअपर एक ऐसी हमारत बनवाना, जो 
दुनियामें बेजोड हो |? उस पक्नी-भक्त बादशाहने ग्रह 
प्रार्थना स्वीकार कर जी | सन्‌ १६३१ ई० में शाहजहाँने 
उसकी कम्रपर ताजमहलकी नींव डाली भौर १६४८ ६० 
में उप अ्रदुपम महलकों पूरा किया। सगमरमरसे बह 
गगनचुस्त्री महल तैयार क्या गया है। उध्षकी शिल्य- 
कलाको देवक्र आश्चर्य-चकित रह जाना प॑ ता है। ताज- 
म्लके प्रैधात कमरेमे २७ फोट ८ हुच लम्बी और २२ 
फीट ८द्टच चौही चित्रित, मुल्यवान्‌ पर्यरोसे निर्मित, 
मुमत।ज बगमकी कब है, भौर, डससे ६ इ चके झन्तरपर 
बादशाह शाहजद्दॉकी कब भी उसी तरह सुसज्ित है। 
दोनो कर्मों ब:मल्य मोती जवाहरातासे जडी गयी थी । 
सब्र उनकी जग-पर नकनी पत्वर जड़ दिये गये हैं ! कब्र 
पत्यरोम ६"य२३ ६६ नाम बह्ठे सुन्दर अच्षरामे खोदे हुए हैं । 
कब परी सुन्दर बनायी गयी ह | उनके पत्त्यरोंपर की गयी 
नकाशी दे'रते हा बनती हे। शाहजहॉकी रूस्यु १६६६ 


ई« में हुई थी। उसकी कब्र री मुमताजकी कब्रको तरह 
उसके उत्तराधिकारी द्वारा सक्ञाया गयोौ थी। इन कश्रोके 
ऊपर संग्मरमरकी जाली इस खबीके साथ बनायी भौर 
सजायी गयी है कि, देखते हो बनती है | सुना जाता है, 
कुशल शिष्षिपयोंके द्वारा सात वषमें यह तैयार करायी 
गयी थी | पहले यह मोतियोंते जड़] और सोनेकी बनायी 
गयी थी | ताजके चारो कोनोपर चार सुन्दर मीनार बने 
हुए हैं, जिनके भीतर पेचीजडी गोल सीदियोँ बनी हुई हैं, 
जिनसे मोन।रकी गगनचुम्दी चोटीरर लोग सुगप्तासे चढ़ 
नाते हैं। प्रत्यक मीनार १७१ फीर ऊँच। है। ताजषी 
दूसरी भोरके सब मीनार कुदे कुछे हुए बने हे। उनको 
इस रूपमें भुकाकर बनानेकों रहस्य एक जमेन-यात्रीने 
बताया था कि, ये इस लय हृथ रूपमें बनाम गये है कि, 
यदि कभी भविष्यमें किसी कारण भीतर टुद गिरें, तो 
ताज-जेती सुग्दर इमारतपर कियी प्रकारका धक्क न 
पहुँच सके ! ताजके चार्रा पाश्वेर्मे हरी-भरी ल्ताप्रोंको 
एक सुन्दर पुष्यवाटिका है, जो सुन्दर चहारदीवारीमे घिरी 
हुईं है | वाटिक,मे प्रवेश कर ताजमें जानेके लिये श्रत्यम्त 
सुम्दर और बहुत ऊँचा सिहृद्दार वना हुथा हैं। यह 
लिंहद्व।र १६६४१ ई० में सुन्दर मुल्यवान्‌ संगमरमर और 
सगमृसाझा बना हुआ है। इसपर भी टेढ़े मेंढे सुन्दर अरबी 
अक्षरोमें कुरानही झायतें उद्ध त हैं | सिंह हारके ऊपर खोदे 
हुए झ्तर छोटे-बडे होते हुए स्री नीचेसे देखने ते बरबर 
मालूम होते है। ऊँचे नीचे स्थानपर स्थित रहनेके कारण 
एक ही चीज दोटी-बड़ी दिखायी प&ती है, क्योकि दूरी के 
पभनुलार वस्तुझाका आकार छोटा मालृम छ्लोता है । इसी 
कारण ऊँचे नीचे स्थानापर खोदे हुण अक्षर, किसो विशेष 
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भारतीयोंका लिपि-ज्ञान 
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गियमके अनुसार, छोटे और बढ़े बनाये गये थे, जिपसे 
नीचेसे देखनेवाले वशंकॉकों बराबर मालूम हों। सुना 
जाता है कि, एक अमेरिकत यो्रीकों यह देखकर बढ़ा 
आश्चर्य हुआ था। प्रयेत्ञ कनेपर भो उसको इस 
नियमका पता मे लगा कि, कितनी दृरीपर छोटे-बढे श्रक्षर 
अड्वित करनेते सब समान दिखायी पढेंगे ! 

इसके अतिरिक्त आगरा दुर्गके भीतर अनेक सुन्दर 
इमारतें उन मोगज़ बनद्शाहोडी बनवायी हुई हैं, जिनको 
बैखने ही उनके अतुल ऐश्वर्यशा पता लगता है। दरबारे- 
आम और जहॉगोरी महलकी सुन्दरता देखते ही बनती 
है | द्रबारे ग्राम शाहजहॉके हवारा १६४५ ई० में बन 
वाय। गया था। यह १००)८३७० वर्शफोट है। यह चारो 
झोर सुन्दर छज्ञोसे घिरा हुआ है, जो लाल पस्यरके 
बने हैं| हसके खस्मे, छुस और मेद्रात्र चिकने-उजल्ते 
पर्थरोओे बने हु! है। इसमें ३६ फीट व्यासकी एक ब।वली 
है, जिसके ऊपर बहुमूल्य आभूषणोंसे अलकृत पक 
घिहासन बना हुआ हैं। हसो वरब।रे-आममें जनताके 
भाग्य निर्णयनी सभा ब्रेठती थी। 

जदोगोरी मद्दलको देखनेसे अधश्रये-यकित रह जाना 
पढ़ता है | पत्थरपर की हुई नकाशी देखते ही बनती ह । 


उप्तको देख भारतोय शिक्षकल्ञा-विशारदोंकी निषुणसा- 
पर अभिमान होता है ।वादशाह अकबरके हारा हस 
महलकी नींव डाली गयी थी, और, गहाँगीरने हएको 
१६११ ६" में पुरा फिया था| यह पहले दो मजिला था । 
सरपूर्ण महल लान् परवरका बना हुआ है | इसमें सास 
कचदरियों बनी हुई थों। इसकी चारो ओर अठपदहलत्‌ 
पत्थर लगे हुए हैं। पूरबकी ओर, मध्य भागमें, झटठपइलू 
परथरोसे इसका सुन्दर सिद॒ह्वार बना हुआ है। यह 
भीतरसे १३२ वर्गफीटका बना हुआ है। इस सहलकी 
भध्यता देखते ही यनती है। सेकड़ों वषका बना इआा 
महल श्राज भी नया जे प्रतीत होता है। हन इमा- 
रतोंकी मजबूती देखते दी बनती है | 'भाजकलकी 
बनवायी हुई इमारतें इतनी मजबूत नहों देखी 
जातो हैं | 

बादशाह अकबरने स्त्रय अपना समापि-मन्दिर, 
पन्‍द्रद लाख रुप खच करके, बनवाया था। यह सुन्दर 
दर्शनीय महल, झआगरेपे € मीलकी दूरीपर, धिकन्द्रामें 
बना हुआ दे । अकबर बादशाहके मरनेपर हसी महल्वके 
भीतर उनकी कब्र बनायी गयो थी । विरक्षीमं ») इन 
सुगन्न-प्ग्राशेके कितने दी दर्शनीय भवन हैं। 


भारतीयोका लिफि-ज्ञान 


याहित्याचाय “गा? 


सभ्यताका विकास साहित्यके द्वारा होता है और विक- 
हित साहित्यके समय दिपिकी उद्भूति होती हैं । अपने 
मनो भावाको अभिष्यक्त करनेके जिये भाषाकी झावश्यकता 
होती है; और, उन्हें यथायत्‌ सुरक्षित रछनेफ्रे लिये 
जिफिदी । पुरातस्वके क्िय लिपि एक खास बात है । 


आदि-लिपि सष्टफा कारण विद्वानोने बताया दे कि, 
किसोके पाप अगर पत्र लिखनेगी जरुरत होती थी, तो 
लेखक काप्ठफञ्षक आदिपर उलटी-सीषी, तरछो रेखाएँ 
खींच देता था; और, जो पत्रवाहक द्ोता था, वह उन 
रेखाओका अर्थ समझकर पत्र पानेवाझेको सब समका 


१६० 


शंगा-पुरात्त्त्वाडु 
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देता था । इसी प्रकार जब दस-पाँच बार आपसमें पत्र- 
व्यवहार हो ज्ञाता था, सद लोग एक दूसरेके भनोंभावोसे 
परिचित रेखाशोंक! कुछु-कुछ अर्थ समझने कगते ये । 
इर एक परिचार अपने लिये “ट्रेड मार्क ” की तरह एक 
साकू सिक चिष्ठ रखता था, जो प्भी भी खोदाईके 
सत्पाश्रेपर सिल्वता है । ऐसे ही झ्राधारपर पहल्ले चविद्रक्षिपि 
बनी थी। 

सारतके अादिनिवास्ती अनार्य थे | उनको घम्यताके 
कुछ विद्ध मोदशोदारोमें मिल्वते हैं । यह सभ्यता इसासे पूर्व 
ठोन हजार वर्षाकी कही जातो हे । इस्त खोदा;में कितने 
ही शिकालेज़ धादि मिन्ने हैं, किस्तु वे अभीतक पढ़े 
नहीं गये । 

भारतीय वैदिक आर्य भी लिएिका ज्ञान रखते थे। 
झचरोके ऊपर सो घुंधत्ना--किस्तु भ्रक्कोके ऊपर वेदिक 
प्रम्थोंसे भरडा प्रकाश डाला जा सकता है | ज्ञो० सिश्ञक 
सथा जेक्ोबो भादि विहृन्‌ भी भार्योकों गशितज्ञ मानते 
थे। शग्वेद ( निर्मायकाल है* पू० २०००-१६०० ) में 
लिखा है कि, सूर्य ( वरुण ) ५०५६ योजन रोज चलता 
है। डपा सूर्यसे ३० योजन शभ्ागे रहतो है । इसी लिये 
यह सूर्यादयसे आधा दण्ड पहले ही ठदित होती है 
(१॥३२श८ ) । शुक्त यजुरवेद ( निर्माणकाल हू? पू० 
१५०० -१००० ) के सतरहर्थ अ्र्यायके वूधरे सन्त्रमें 
परादुं-संक्या बतोयी गयो है--“एका च, दुश च दुश च, 
शतब्व शतख्न, सहज सहसश्यायुतश्न चायुतश्, नियुतश्न 
नियुत्ष”” दरयादि । शतपथनाह्ाणके अभिचयन-प्रकरणमें 
वेदों के झघरोका दिसाव इस प्रकार क्िखा ऐ---प्रजापतिने 
ऋग्वेदके भच्तरोस १२०००, यजुरवेदके अच्तरोसे ८००० 
और सामवेदरक ( दझ्रोसे ४००० बहती (३६ अक्तरोंक ) 
छुम्द बनाये ।” इस शणितसे यह जाना जाता है कि, 
ऋग्वेदमे $२०००१९३६०४२२००० अत्र तथा यजुर्वेंदके 
झौर  सासबेवके मिल्ञानेत्ते ८5००० + ४०००१ २६ 


#४३२००० अक्तर होते हैं। इतने भदारोंका गिना। जाना, 
बिना अक्कपात किये, नहीं हो सकता है। झतः यद अनु 
मान किया जा सकता है कि, वे झट लिख केते थे | 

यह सही दे कि, ते वेदोंढों गुरुमुखसे सुन-घुनकर 
ही याव रखते थे (इसीसे वेवका पुक नाम श्रति भी है ); 
लेकिन ये दिसावी कदे का सकते थे; क्योंकि थे सकूज्ञन, 
ध्यवकक्षन और गुणन भादिफी क्रियाप्राकों जानते थे। 
पश्च/दशर्में १०+-५, श्रिशतर्मे १००८५ और एकोनपिशर्मे 
२०-१३ सकत्नन, गुणन भोर व्यवफक्षन कर ऐसी संश्या 
उत्होंने निर्धारित की थी । ऋग्वेदर्मे इस तरहके बहुतते 
मस्प्र हैं । 'द्विदश/ २७५१०, “घष्टि सहस्रो नधति नव!” 
६००००+६०+६ आदि प्रयोग हैं। अकोका क्रम-विकाप्त, 
प० गौरीशइर दोराचस्द ओमाजीके मतसे भारतमें ही, 
हुआ है । 

भारतोयोका एक व॒त्न इस विपयमें बहुत जोर लगाता 
है कि, वे भत्तर क्िखना भी जानसे थे। इसी तरद दो- 
चार पुराने पश्चिमीय विद्वानोने भी कुछ ऐसा ही कद्दा 
है। श्रो० विज्षसनते कह है कि, “'हन्दुआ।के पास जबसे 
साहित्य है, सबसे लिपि भी है ।” ओर दीरंनने भी 
इन्दींकी हॉ में हॉ मिक्षाते हुए कह्दा है कि, “हर एक 
खोज इस तभ्वकों पुष्ट करतो है कि, अत्यन्त प्र।चीन 
कादमें भी भारतकों लिपि कन्ना ज्ञत्त थी ।” काउट जोन्‌म 
जेना भी इसी दल्में सम्मिज्षित हैं। इनका क३ ना है कि, 
हिन्दुओंके पास ईखासे २८०० या अब्राहमके ८०० 
यप पहले हिन्दुओके घमंग्रस्थ मौजूद थे । राय बद्दादुर 
ए० गौरीशइर्जी झोका भी इसी पिद्वास्तके समर्थक हैं | 

जो हो, उस समय लेसो भी ।लपि चलती हो, किन्तु 
इन दिनों पुरातस्त विभांगयालोंने खोदाई करके उसका 
फुछ भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं पाया है। हाँ, इसाके पहले 
पाँचवें शतकका शिज्ञाल्ेख पिपरदवाम्म प्राप्त हुआ है, 
जिधकी लिपि आाक्षी कही जाती है। इस ल्लेखके भ्र्र 
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सर्वांदयवर्पूएं हैं, अत: हम्ईं पुष्ठ होनेमें कुछ लम्बा समय 
लगा दोगा, यह बात स्वीकरणीय हो सकती है। ज्ायस- 
वालमीको भी सम्पक्ञपुरमें एक शिलाबेश्व प्राप्त हुआ है, 
जो बहुत पुराना कहा जाता है, केकिन वह अभीतक 
पढ़ा नहीं गया है। हालमें ही बम़लके बोगरा लिडेमे 
एक शिक्षाजेख प्रात हुआ है, जिसमें भदाज-पीढड़ितोंकी 
सदायताकी बाते, त्राक्षी लिपिमें, लिखी हैं। ढा० भणडार- 
करने हृश्का सस्पादन कर इसे ईसा पूथ चोथे शतकका 
ठहराया है । 

भारतड़ी इस बाक्षी-लिपिका जस्म सेसिटिक-जिपिसे 
हुआ। हे | सन्‌ ईस्वोडे पहले, ७१० झौर ८६० बरसों- 
तक, फिनिशीय वशिक्‌, व्थापार करनेके लिये, भारतमें, 
ईरानको खाई छोरूर आया करते थे। भरुकच्छु भौर 
सूर्पारक इनका केन्द्र था। ये बात बौद्ध-अन्धो्में भी पाया 
जातो है कि, पदले भरुकष्छु ( भहोचर ) स्यवसायका 
केस धा। उन्हीं विमों ये झपनो लिपि लाये थे भौर 
भारतर्म छोड गये थे। 

सेमिटिक-फिनिशीयोके कुज्त बीस झक्तर हैं--अजिफ, 
वेब, गिमेन्न, दल्ेथ, हे, व.व, जईन, चेध, योदू, काफ, 
बमेद, मीम, नूत, समेड्ठ, फे, छुदे, कोफ, रेष, यिन भर 
तो भ्र्थात्‌ भ, व, ग, द, हद, व, ज, त्त, ये, क, तर, म, 
न, स, फ, छु, ख, र, प झौर त या ८ | ये वॉयोंसे बाँयो 
२ लिखे जाते हैं। 

इस वर्णशमाजासे भारतीय बरण)माजाकी उत्पत्ति इस- 
लिये मानी जाती है कि, इसके प्रक्तरोंसे ब्राक्षीके कितने 
ही झत्तर मिल जाते हैं, और, मित्नेपर हुसके यणका 
जैप्ता सक्ेत होता है, वेसा दी सकेश उस झवस्थामें आझ्ञी- 
का भी होता है। 

इस सेमिटिक-किपिमें यथ्रपि सब ब्यकत ही-व्यक्षन 
हैं, स्वर केवज एक अख्िफ्‌ है; पर थी अखिफूका क्रम- 
विकास आ, है, ई आदि हैं। यद दाँयी ओरसे लिखी 
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जाती है और ब्ाह्मी वाँयाँ झोरसे। बह लिखनेवालोंको 
स्वतन्त्रता है | ग्रोक-लषियि भी सेमिटिक-लिपिसे उत्पम्न 
हुई है, पर बाबा से दादिनी ओर लिश्षी जाती है । केवक 
वामावत और दृश्षिणावर्त सन्देह करनेकी जगह नहीं हो 
सकते । 

बाझी-लि.प सदा ही वाँयों भोरमे दाहिनो तरफ 
लिखी जाती है। जनरल कनिधमने नो एरन हे एक सिक्के - 
के इयाला देकर कह है कि, “इसकी गति दोवों शोर 
है?, वह ठोक नहों हे। साँचा ठाकनेव/श्रेकी गलतोसे 
बहुत जगद डलट-फेर हो जाया करता है।यदी हादत 
एरनके छिक्कोंमें भी हुईं है। भाग्पवंशके राजा शातकर्षा के 
घ्िक्को पर भी यही उकट फेर देखो जाता है। पाधियन 
झव्दगससके भी एक सिल्धपर खरोध्ठीका कुछ अंश 
उल्ददा छुप गया ढे। पटनेसें जो श्रभी हात्मर्मे एक मुत्रा 
सिल्ली है, उसके 'अगपत्षश'का 'झ! भी उल्टा दी भ्रक्वित 
है! यह दोष सोचा ठ।लनेवालोका हो कहा जा सकता 
है | अवतक जितने भी आह्यीके लेख मिल्ते हैं, उन्हें देसकर 
यह कहा जा सकता है कि, श्राह्यीकी एक ही गति हे-- 
बॉरयीसे दाँयों भोर । 

प्रीक दाशंनिक ज्ेडों तथा इतिह्वासज्ञ प्रूटाक झौर 
टसिटख चित्राक्षरका भादि-अधविष्क्वार मिश्रमें मानते हैं। 
बात भी सदी है, लेकिन लनरत कर्मिधमकों “अ्शोक- 
ज्िपि”में ही वित्रादचरका छ्वाया-चित्र दीख पढ़ता था। 
दो भी इसका निय्यंय वे नहीं कर सके कि, इस दाया- 
चित्रका बीज झशोक-लिपिसें कद पढ़ा ! प० श्यास- 
शासत्रीने भी अपनो ऐसी दो धारणा व्यक्त की है कि, 
पदले देवताओंकी मृत्तियोंके बद दे साडतिक चिह्न पुजे 
जाते थे, जिन सहझूृतोंका क्रम-विकांस ही आक्षी-लिपि है। 

पाश्मात््य पणिडत घूलरके विचारसे भारतीय खरोष्ठी- 
लिपिकी उत्धि भी फ़िविफ्रीय-लिपिकी आर्मियन-शोलखासे 
हुई है। सछाराकी शिज्ञा-ल्षिपिको एकत्र करनेसे पता 
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ककया, 


कहता है कि, आमियनका अक्तिफ और खरोष्ठोक। झ, 
आमिब्न पेश्वीका बेथ और ख़रोहीका व, भिश्नके 
सिलाफलकका गिमेज् भोर खरोष्टीक ग, मेसोपोद/- 
सियारां शिक्षाक्षिपिका। दल्लेथ और खरोषह्ठोका द्‌ एुक-ले 
ही हैं। बंदी क्यो, और और शिलाख्ेखोमे थी आमियन 
अक्षरोसे खरोष्ठोक। मेल खाता हें। साराश यह कि, 
झारमियनके बोघो अक्षर, किसो न किथ्ो रूउमें, खतेश्ठीसे 
मित्र जाते हैं । अरोही लिप सेमिटेक लिपिकी दी 
भाँति दोदी ओरसे बॉयी ओरको लिखी बाती है। 
कियी सनिश्वित कालते ( सम्भवत, ईसा पूर्व झाठवें 
शसकसे ) भारतमें बाह्यी-लिपि खूब रपादेगे, अशोकके 
समयतक, घत्तती झा रदी थी। बादमे भी हखका दौर- 
दौरा भारतमें कुछ विनोतफ रहा | कारक।हलने जगपुर- 
हाउपके न|गर नामक स्थानसे बदुतसे तॉबेके सक्क दूँढे 
थे, जनपर केष ज्ञ आक्षोके हो भ्रतर है। ये सिक्के ई० 
सनके चौथे शतकतफ चकते थे। फ्रिः खरोष्टोने पाँव 
पैकञान। शुरू कर दिया । ईंस( पूर्व पॉँचवा शतडदोमें 
भारतके वे सीमान्स-प्रदेश, जो उत्तर पश्चिममें हैं, फारस से 
साम्र/ज्यमें मिल गये थे। इस समय खुरुश, वर्थरउस 
झाव इ/|ख|मानिसीय (/2॥76/822849५)-वशीय पारसी 
सन्नाटोंका राज्य भूमध्य सांगरले लेकर प॑श्चनदृतक फेल 
गया था उश्ली समय भारतीयोने अपने पारत्ीक स|पम्राज्य 
से खरोष्दी-किपिको अ्पताया। धीरे-धीरे यद्द फेल्नने कषगी 
और ईसाकी रत्युवे बाद, कई शताब्दियात&, चक्ती 
रहदी। उत्तरापथर्मे इसका प्रचार सरभवतः ईस्वी सन्‌ के 


१३ वें शत्॒कतक था। 
यह बात, शिलाबेखों ओर मुद्राओके हारा, पुरा- 


ततववालोंने ख्षिद्ध्‌ कर दी है कि, ईसा पुषर पॉचवें शतऊरें 
भारतीयोंके धक्षर पूर्ण थे। पर झत्र देखना यह है कि, 
वे केषज परयशोपर दी दिखा करते थे या और किप्ती 
जगढ़ सो। कागजोपर ( भूज॑पत्रोंपर ) या कपड़ोपरके 
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लिखे छोेख हसने दिनोतक सुरक्षित नहीं रद सकते हैं | 
ऐसे ल्ेखोंमे ज़िख्री पुस्तक तो कीजकासरोंको दी मिल 
सकती है । कोश्कात्तरोंके लेख मिट्टोपर, की ज्ञकों हारो, 
किखकर पका ज़िये जाते थे। कीज़कादरोमें दिखी 
पुस्तकोंकी एक लाइब्रेरी मेसोपोटामियामें मिक्ती है, 
जो ईंसा पूथं २१०० वर्षोडी मानों जाती है। भार- 
तीयोंके घर कीलकाक्षरोका रवाज महीं था। हाँ, यूनानी 
लेखक नियाकंसने, नो ईश्वो सके पूर्व चोथे शतकर्मे 
बतसान था, अपनी विवरणीमे लिखा है कि, भारतवासी 
रूईके वस्खपर या कागजपर लिखा करते थे । 

ईसा पूव चतुर्थ शताब्दी पयितिका समय है | इनके 
समयतें भी एक यवन-किपि चस्तती थी । सउभव है, 
उसका निर्षाण खरो ठोमें दो गया हो या कीलकाशरका 
ही नाम यत्रन लिपि हो | थौद्धोंका प्रन्थ “ललितविस्तर” 
ईसाके पूर्व प्राय' प्रथम शसकर्मे सगृद्दीत हथा है। 
इसमें आाक्षी श्रादि अठारह प्रकारकी लिपियौका नाम 
क्या गया है।म'ल्म नहों, वे सब लिपियाँ कहाँ प्रच- 
लि थों, पर इतना जोरझे साथ कद्द! जा सकता है कि, 
पुराषचत-विभागवरालोंकी उन लिपियोंमें लिखे सेखोका 
पता अबतक नहीं चन्ना है। आगे चलकर शायर पता 
चल्ने | हाँ, उनको ब्राक्की, खरोष्ठो झादि प्रसिद्द लिएियों के 
तो कोड़ियो लेख मित्रे हैं। 

हिन्दुओके ( बैदक ) धर्मग्रन्थ, बौद्धोके धर्मप्रस्य 
या जेनियोके धर्मग्रल्थ पहले जवानी ही रटे जाते थे, 
इसलिये उनमें उल्नर-फे! इॉनेकी काफ़ी गुज हश रह 
सकती थी । उनमें लिखी बातें तब प्रामाणिक हो धकतो 
हैं, जब कि, प्ृथ्वीके मोतरसे डनके पोपक प्रत्यत्त प्रमाण 
लिकल शओआदें। प्ृथ्वीगर्भसे भभीतक सो केव़ आश्षी- 
लिपि ही प्रच्चीन लिपियोंमें निकत्ी है | श्रन्‍्य क्िपियाँ 
जब निकल भ्ावेगी, तब उनके अनुकूज् वातांवरण स्पष्ट 
हो सकता है | 
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इन दिलों भारतकी जितनी ही लिपियाँ हैं, वे सब 
इसी ब्राह्मीकी सन्‍्तान हैं। भशोडइके समयतक सारे 
भारतमें बाह्मो-जिपि चत्रतों थो। खशोष्ठीको भोमाजी 
ब्राह्मीसे हीं उदभूत मानते हैं। इनका कहना है कि, थदि 

ब्राह्मी और खरोष्ठी एक ही मूद्षकी शाखा है, तो ७०० 
वर्षोके भीतर ही इनके भक्तरोकी समानता क्यों मष्ट हो 
गयी ? मतक़ब यह कि, खरोष्ठीका मुल फिनिशीय नहीं 
है । लेकिन भो काजीके हुस मतसे अधिक विद्वान सहमत 
नहीं है । 

- बआाहीडे मुख्यदया दो भेद हैं--उत्तरी और दक्षिणी । 
डउच्धीवें गृप, कुटिल, नागरी, शारदा, बँगज्ा आदि 
लिकियाँ हैं । दक्षिगार्मे --पश्चिमो, मध्यपदेशी, तेजगू, 
कूनाडी, प्रन्य, कज्षिय और तामिल श्रादि लिपियाँ हैं | 

बाल्यीक! सिर बढ़कर जब खस्मा टोने लगा, सब 
ब्राह्मीका रूप विकृत हो गया, स्वरोके चिह्न बदल गये, 
सब गुप्त लिपि हुई। ईस्वी सनके चौथे-पॉचर्वे शतकोंतकमें 
यह चज्नती थो। हसका गुप्त-लिपि नाम इसलिये हुआ 
कि, वढ़ गुप्-काल था! इस जिपिके ही मेलजोलमे 
कुटिन-क्षिति निकली । अपनी कुटिल आझाकृतियोके दी 
कारय यह ज्योगोमें कुटिज्न-लिपि फदलाती थी । यह ईस्वी 
सनके छुठसे नवम शतकतकमें अलती थी | इसको 
सनन्‍्वति शारदा क्िपि थी, जिप्तका प्रसार प्रायः आठवे 
शसकमें था। यह काश्मीर और पजाबर्मे चलती थी। 

कहते हैं, नागरी और बेंगला भी कुटिजकी ही 
सन्तान हैं। नागरीका प्रचार नये शतकसे और दसवें 
शतकसे देखा जाता है। यह काज-निर्धारण पाप्त मुवाझो 
झोर शिज्ञाक्षेखोंके आधारपर किया गया है। 

दक्षिणोमें--पश्चिमी-लिपि काठियाबाइ, गुजरात, 
नासिक, खानदेश और हेद्राबाद आदिमें, पाँचवेंसे नर्वे 
शतकतकसें, मिलती है । मध्यप्रदेशो लिपि मध्यप्रदेश 
तथा हैदराबाद कुछ उत्तरी हिस्सो्मे और जुन्देलखयणदढफे 

२५ 


कुछ भागोंमें, पॉचवें पे आठवें शतकर्में, मिलती है। सेलगू 
और कनाड़ी-लिपि बम्बईके अहातेके द्तिणी विभागमें, 
मराठा-प्रदेश, शोलापुर, बीजापुर, बेलगाँव झादिमें, पाँचवेंसे 
चौद॒हरथें शतकसकमें, चलती थी। अन्य लिपि मद्रास-अदाते- 
के उत्तरी-दक्षिणी-प्रदेशोंमें, सातवींसे पन्‍ददवी” संदीतकमे, 
चलती थी । कलिक्न-लिवि मद्रासके चिकाकोल और 
गजामके वीचके प्रदेशोंमे, ७-११ थीं स्दियातक चद्गती 
थी। तामिल-हिपि मद्रासके पश्चिमी सटपर और प्रल्थ - 
किपिके चल्लनेकी जगहपर, सासवें शतकसे डी, मिल्रसों है | 
बेहलुत लिपि तामित-लिपिका ही भेद है। सातवेंसे चौदहयें 
शतक्सकमे हखका प्रचार देखा जाता है। इसमें वर्णों दी 
बहुत कमी है। सस्कृतके श्लोक आदि इसमें कठिनतासे 
लिखे जा सकते है | इन दिनों इन भाषापोंकी जो लिपियाँ 
हैं, वे बदलते-बदलते इस रूपमे भाया है। नेलगू तथा! 
कनाड़ी आदिके प्राचीन शिताल्रेखाकोी लिपियाँ देखकर 
यही बोध होता है। सूचमतासे वेखनेपर अक्त रोका क्रम 
विकास साफ दीखता है | 
एफ ब्राह्मी-लिपिको श्रगर विद्यार्थी अच्छी तरह सीख 

जाय, तो वह भ्रन्‍्य किपियोको, थीडे हो परिध्रमसे, सीख 
सकता है और शिक्वालेख झादिको भो कुछ-जु६ पढ़ 
सकता है, क्‍योंकि सारी लिपियों ब्राह्मीपे ही उज्ध,त हुई 
हैं। शिक्षाखेव पढ़नेढ्ी जिसे उत्कट हृश्छा हो, वह राय 
बहादुर प० गौरीशइझर दोराचनद दोमका द्वारा लिखित 
“मारतोय प्राचीन लिपिमाज्ञा को पढ़े। इसमें प्रत्येक 
अक्रका क्रम-विकास, झच्छ। तरहसे, समझाया गया है। 
शिक्षा-बेखोंके मी भनृशिनत नसूने हैं। इसका मूल्य २६) 
है और प्राप्तिस्थ]न--राजपुताना स्थुजियम, अजमेर है। 
भारतीय भ्धाओंमे यह अपने विषयकी अकेली ही 
पुस्तक /हे। 

५ चित्राक्षरकी उत्पत्ति क्षोग मिश्रवेशमें बताते हैं। 
'पहसे अगर खुशीकी बात जआादिर करनी पढ़ती थी, सो 
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गड़ा --पुरातत्त्वाडु 


[ प्रधाह ३, तरड्ढ १ 





कोय खोका चित्र बनाकर उसके हाथमें रॉमरू दे देते थे ! 
दुःख होता था, तो सिरपर हाथ रख देते थे ! पीछे इसीझे 
आधारपर ध्वन्य[त्मक ( 2?/077८/(८१ ) झक्तर आाविष्कृत 
हुए । जैसे हगज पत्तीकी शकल “ह” की हुई, हाथकी 
शकल “ह” की हुई इत्यावि | अक्षरोके बदलें ये ही चित्र 
लिखे जाने तगे । 

लोनियोके अद्तर भी एक तरहसे चित्रास्मक ही हैं। 
इस भाषाकों पूण परणिदत होनेके लिये किसीको भी 
१५००० अक्षरोसे परिचित होना पड़ता है ! इनकी 
किपिकी गति किसो भी देशकी लिपि-गठिसे नहीं मिलती, 
क्योकि इनको लिपि ऊपरमे नीचेकी ओर दौदतो है भौर 
फिर दॉयेसे बाये । 

पर्थरोंपर, काष्टफतकोपर भौर की लकाक्षरोर्मं मिट्टीपर 
ठो लोग सब जगह लिखते ही थे, पर कागजपर लिखनेफी 
बात यहुत कम मिलती है । ईसा पूर्व २२७ साक्में 
यूनानी यात्री नियाकंसने अपनी विवरणीमें लिखा है कि 


“प्ारतवासी वर्परपर या रूदँके बने कागजपर झ्तर किखा 
करते थे (” हुएनसंग (७ वीं सदी ) भारतसे लौदती 
यार २० घोड़ोपर पुर्तके लादकर ले गया था ! 

भारत-भिक्ष देशों लोग 'पेपिरस''की छालपर लिखा 
करते थे । पेपिरस सरकणडेकी जातिका एक पौधा है । 
इसकी खेती मिश्रमें और नील-नदीके दल्वदक्ष प्रदेशमें 
हुआ करती थी। छाल छुड़ाफर, कई छात्रोको छेईसे 
विपछाकर, धूपमें खुबाकर और चिकनी चीजोसे डसे 
घो टकर लोग उसपर लिखा करते थे | ।मश्नकी प्राचीन 
कब्रोंमें हस तरहके लिखे पर्च अभी, भी यत्न-तन्र, मिलते 
हैं । ईसा पूर्व दो छ्जार बरसोकी पुरानी कबोर्मे भी हस 
सरहके पर्चे मिल्ले है | पेपिरसके खेल दो हजार वर्षोसे 
सी अधिक टहरते हैं । पापाणकां छोड़कर इसका स्लेख 
सर्वाधिक टिकाऊ होता है | 

किप्तोको भी उत्नति एकबारगो ही नहीं हो जाती, 
क्रमश होती है। किपियोंके विषयमें भी यही बात रही है। 


नल न ननन “+ 


भारतके सिक्के 


साहित्याचार्य “मय! 


किसी भी देशझ उत्यान झोर पतन बहुत कुछ इतिहासके 
ऊपर अवलम्जित रहता सह किन्तु भारतका ग्राचीन इतिद्दास 
प्रभी भी प्रत्भकरके गर्भमे शिल्ीन हैं। “रानी बादशाह दाराने 
पंजाबपर कब चढ़ाई की, महमूदे शजनवीने भारतम कब मोहा 
लिया झोर मिकन्‍्दर कब भारतपर र भ्रादि-भादि 
बातोंका कुछ भी प्रावीन उल्लेख नहीं है । छा, इनकी याद- 
गारमें अव्वेपण फरेते, कुक शिलालेख, ताप्नपे पी था नि 
भ्रादि मिन जाते है। * 

सिक्‍कोंसे पुराने इतिहंसका बहुत-कुछ पता चत्ता हं। 
शिललखों द्वार राजवण-निर्धारणर्मे जितनी सहायता नहीं 









पहुँची है, उससे कहीं शपिक साद्ास्य प्राप्त हुग्ना है इन छोटे- 
कोटे सिक्कोक द्वारा । 

मुद्राडी चलती, भारतमें, वेदिक ग्रार्ण के समयसे ही दै । 
निषक या सुवण शब्दसे उसका उल्लेख वेदोंमे मिलता है । 
मुदाकी जगह उन दिलों सोनेकी वलि भी थैनीर्मे रखकर व्यव- 
हत होती थी। चॉदीके भी सिक्के चलते थे। उनका नाम 
पुराण था घरण था । ताँविके सिक्के कार्षापण बदलते थे 

सुबगे या निषक तो झमोतक कहीं भी नहीं मिला दै; 
क्षेकिन चाँदीके चोकोर या गोल भिक्के भारतके सभी प्रदेशोर्मि 
मिलते हैं । इन चौकोर भिक्कोपर छेनीका दाग ( 6#2 


हे 
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प्रवाह ३, तरंग १ ] 


भारतके सिक्के 


श्ध्ज 





2/67# ) दै। यूनानियोके भानेके पहले भी भारतसे 
चॉदीके टुकड़े चलते थे। सिकन्दरकों तक्षशिलाम किसी राजा- 
ने ८० टल्लेट मूल्यका चाँदीका टुकड़ा, उपहारमे, दिया था। 
उन दिनों जो भिक्के यहाँ बनते थे, वे यहीके तोलपर । चोकोर 
कोष खाज केवल भारतमें ही था । 

पहले सिक्के थों ही पिग्ञक्ृति बनते थे, पर जब जालसाजी 
होने लगो, तब नकती सिक्षाकरा प्रचार रोकनेके लिये राजाप्रनि 
उनपर चिह्च लगाना शुरू कर दिया । लेकिन भारतीयेके चिह्ध 
लगानेकी नीति प्रस्य देशोसे भिन्न थी। गोलाकार पिफ्रोक्ा 
प्रभार, भारतमे, ग्रीक-संरुगसे हुआ है । 

व्यापार करते समय बाहरस भी विदेशा सिझ भारतमें 
ग्रात थ। ईसा पूर्व ४४६ में लीडियाका राजा कसम फारसके 
राजा 7रुपस हारा था। इसी क्रीमसका एक सोनेका सिक्का, 
पज्ञावक बन्न मिले, भिन्‍्धु नदीके पश्चिमी तटफप, कुछ 
दिन हुए, मिला है। भनुमान किया जाता दे, सन्‌ ईस्वीक 
३२१ वर्ष पहल यह्द शिक्षा भारतर्में झाया दे । 

पारसिक मिर्काॉक साथ युनानके एथन्स नगरके वे सिक्के 
भा, 'जतपर उल्लूही तत्यीर बनी रहती थी, पूर्वी जगत 
में व्यवसायके काममे झ्राते थे। जब एथल्म नगरमें (६० 
प्र० ३२२ सनसे ) सिकत। नहीं बनने लगा, तब उन्हीं सिक्षों 
वी नकलपा भारतीयोंने बाजकी छापाला सिक्का बनाना 
शुरू किय्रा। सिकन्द/के समयमभे राजा सुभुतिने पचनदर्मे 
एयन्सकी तकलपर सिक्के बनवाये थ। ये सिक्‍के चॉदीक थे । 
इनपर एक भोरे कनटोप ( शिरखाण )पहने हुए राजाका मल 
झ्रो( दूमरी तरफ कृमकुटकी मूर्ति थी। सिकन्द्रके नामके 
चोकेर सिक्के भी भारत मिलत हे । ये सिक्के चाँदीके दे। 

ईस्ब्रा सनके २०६ वर्ष पठले प्रन्तिप्रोकस गान्धारतक 
झ्राया था । कबु तके राजास उसको गाड़ी दोस्ती थी । उमी 
सुत्रस सम्भवत भारतीय तथा ग्रीक मुद्राझंंका एकत्र ससा- 
वेश हुआ भोर, श्रीक मुद्राप्नोर्मे भी भारतीयोंकी नकल गयी 
एवम्‌ चोकोर तिकके बनने लगे। 


जिस समय भारतके उत्तर-पश्चिस प्रान्तमें श्रीक्ष शासन 
फैला हुआ था, उसी समय उत्तर्भारतमें शक घोर हिन्दु- 
शासन भी जारी था। इन दिनों शक्‍-गजाभ्मोंके जितने सिक्के 
पाये गये हे, वे माकिइहनीय, सलोकीय, बाहलीझ तथा पारदीय 
मुद्राभकि समान हैं। 

मथुराके शक्र क्षेत्रपोंगी कितनी ही मुद्राप्नोंमे ग्रीकका 
अनुकरण देखा जाता है। कुछ रिक्कोंमें शुग भोर हिन्दू राजा- 
झोकि सिक्कोका भी साहश्य है। 

मद्गाक्ञजप नहपानका जन्म ऋछहरा"वशमे हुआ था। 
सुराष्ट्रस जो मुद्रा पायी गयी है, उनमें इन्हींगी मुद्रा प्रथम 
है। इन्दींके समय चटनका अभ्युदय हुआ था। शक्ाब्दके 
प्रचारक्ष भी ये ही हे। इनक वेशजोंक़ी मुह्रोंमें “रय्ण 
महा्षत्रप” लिखा रहता दै | 

शकक्‍न-राजा वासुदेचझों मुद्रापर ग्रीकलिपि लिखी रहती 
थी और शिव या नन्दीकी मूर्ति रहती थी परन्तु पीढेड्ी 
मुद्रारर्में बडी हुई दवीकी मृूत्ति रहती थी। बाद ग्रीक- 
लिपिके बदले भस्पष्ट नागरीलिपि बरी जाने लगी। इस 
तगदकी मुद्रा हृणा।क शासनतक चत्रती थी। 

युक्त प्रदेश, राजपुताना झोर म/लवाक नाना स्थानोंस 
हूण-मुद्राए आविष्कूत हुई है। इनम कितवी ही मुद्राएँ 
प्रिस गयी है । तोरमाणका आाविफ्य राजपुताना भोर माल- 
बातक फैला हुमा था। भारादर्गे इसकी बहुतती मुद्दर 
मिली दे । मालवाम इसकी अठत्नी मिली है। 

पुराणमि जिन शुग-मित्र राजाभोंक नाम प्राये जाते है, 
उनके वशज राजाओं मुद्राएं भ्रयोध्या भोग पचालसे निशली 
है! इन मुद्राओंपर ब्राद्मके शत्तर है। इनके शासन पुराण 
झोर कार्पापणका भी प्रचार था। 

ब्रान्च-मुद्राईं शीश ओर ठाब# मेवमे बनी हैं । सुपा- 
राके बोद्धस्तृ+५ प्रान्प्रोंके कु३ रौप्य राणड पाये गये हे। 
उत्त-भारतीय मुद्र,की गढ़नस ये मुआरँ बिलकुल भिन्न है। 
इनकी गढ़न भोर बजनत दोजर्पोंकी मुद्ठाभोंक्री तरह है । 
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इनपर “रणाणों ग्रोतमीपुत्तस्स विलिबाय कुर्सझौर “माट- 
रीपुत”, “बागिष्ठीपुत्त श्रावदवत” आदि नाम लिख दै। 
प्रत्नतस्वविदोने माढ्गी पुत्तज़े अ्रद्वीर बताया दै। 

पुरी भोर गजामसे ग्रनेक मुद्राँ झाविष्कृत हुई दे। ये 
शक -कुषाणोंकों मुद्राईं जैसी है । ये मुद्रा पहली शताब्दीछी 
मानी जाती हैं । 

आस्योंकी मुद्रामोंकी तरह ही नन्द-मुद्राओंरी भी गढ़न 
दै। इन मुद्रा्मोपर वोविद्रम, तिरत्न भोर स्तूपके झइन हैं । ये 
बौद्ध थे | 

गुप्त-बशके प्रतिष्ाता श्रीयुप्त थ । उनके पोते प्रथम चर- 
गुपने महाराजाबिराजर्की उपाधि ग्रहण कर (४१६ ०) 
गुम-सबत और अपने नामका सिक। चलाया था| पाटलिपुत्रमें 
उनकी राजयानी थी । उनको मुद्रार्मे “लिझक्वय ” ग्रौर 
कुमारवेबीका नाम झट्टिकत था। उनके पुत्र समुख््युधरो मुद्रार्मे 
अश्वमेघरा चिहन है। गुप-सप्र।>ने पहले, मुद्रा बनानेमें, मथु 
राके कुषाणनाजओंका प्रनुकण किया, पीछे स्वर होक़/ 
मुद्रा बनाने लगे। पूरे मालवामे सम्राट स्कत्बंगुत॒के वश 
गण ही शासन करत थ। वर्शा थुद्गपकी चॉशोेकी झठदी 
मिली है । इसके सिवा जयमगुप्र, हस्यिप्त और रविसुप्त का 
मुद्राएँ भी मिली है । 

बढ़भी-राजबशकी मुद्रा मुप्तोंको तरह है । इसके एक 
भागमें तिशूल झोर दूसरे मत्गमे 'भद्धरकर्थ” उपाधियुक्त 
शजाका नाम है। नाग-राजवशर्जोकी भी कुछ मुद्रा मिली दे । 

पश्चिमी मगधर्में मोखरी राजब्शोने गुप-मुद्ड्ी तरह 
ही भपनी घझुद्रा चलायी थी। हैशानवर्मा झोर सर्ववर्माके 
नामाकित रजन-खंगड़ पाये गये है । पहलव राजवशोंकी मुद्दाग्रोर्मे 
जहानजों झौर नावोड़ी छापे मिलती हे, जिनस पण। चलता दे 
कि, वे «ग्रवसाय-प्रिय थ। इनके जातीण विहृम केशसरिमृत्ति 
थी । मुग्भोंकी लिपि बर्णाटी या सस्कृत-भाषाकी लिपि है । 

दाक्िगाप्यके भी अन्तिम दक्तिणशर्मे ३०० वर्षातक 


पारज्य-बशन राज्य किया था | इनको मुहर ब्रान्प्र और पल्‍लबों मिलती-जुलती 


गंगा - पुरातत्त्वाडु 
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की सी है । ई० सनके २०० से ६०० तकके भीतरकी बहुतभी 
इनको मुहर निकली दे । इनझी मुहरोंपर हाथीका चित्र हे। 

चोल-मुद्राझ्नोंकी दो श्रेणियाँ है। प्रथ॑ंमर्मे राजरजेश्वर 
चोलके भभ्युदयके पहलेकी मुद्रा हैं। इन मुद्रा्धोर्में एक 
तरफ ब्याप्रद्नी मूत्ति है भोर दूसरी तरफ चर-चिह्न मत्स्य 
मोर घनुप्‌ देखा जाता है। चोल-राजाम्रोंका नाम नागरी- 
ग्रच्रोंमे लिखा है । द्वितीयमे, प्राय रान्‌ १०२३ ई« में, जो 
मुद्राएं बनी थीं, वे दूसरी ही तरहकी हें । इन मुठाझ्रोंक 
सम्मुख भागमे दगडायमान राजमूत्ति और प्रधाड्रागम उपविष्ट 
राजमूर्ति है। इन मुद्रार्मोका उन दिनों दाज्िय्ात्य्म खब 
प्रचार था। मिहनरमभ जब चोलोंका भप्राविपत्य हुआ था, तब 
वहाँ भी इस तरहकी मुद्राएँ चली थीं। कलचुरि-वशीय 
ढ्वितीय राजा गोमश्वर ( ११६७--११७४ हैं० )की भी कुछ 
मुद्रण निकली हें । 

सातवीं सदीर्भ चालुक्यनवश दो सार्गोमे विभकत हो 
गया था। पश्चिम दाक्षिणात्यमें जो राज्य करते 4, व 
इतिहासर्म प्रतीच्य और जो कृष्णा तथा गोदाकीक मन्यवर्नी 
पल्‍लब-राज्यक्री जातकर वहाके राजा है गये 4, व प्रान्य- 
चालुक्यक नामसे प्रसिद्व है| दोना शाखाहझरोंकी मुद्राओर्से 
चराह-निद्न देखा जाता है। प्रनीच्य चालुफ्योंकी स्वग-मुलँ 
मोटी और बहुत जगह प्यालकी तरह ६ । 

काइ्म्बनाजाप्रोंकी बहुत-मी मुठ्राएं दाक्तिणा-बके उत्त- 
पश्चिम व्िभागमें भौर मैसूरके उत्तरर्णमे प्राप्त हुई हैं। 
इनकी शक्ल चालुक्य-परद्रासी ही है। बचे पदमका 
चिह्न है। मुटाभोपर सस्कृत-लिपि है। 

कन्नोज झौर दिहापर तोमग्वशका झ्राधिफ्य, 8७८-- 
११२८ ईन्त$, माना जाता दे । सतक्षणपाल, झजय 
पाल और कुमारपालदवकों मुद्राएँ कन्नोजर्म भी मिला है 
मोर दिछोर्म भी । अनगपाल ओर मद्ीप्ालकी मुद्ाएँ 
दिद्लीमें मित्री देँ। कलचुल्मुद्रास इनकी सुद्ष बहुत-कुछ 
है। अनगपालको राठोर चन्दुदेवने, १०४० 


प्रवाह ३, तरंग १] 
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ई०में ही, हरा दिवा था। कन्नोजरर चन्द्रदेवद्भा राज्य हो गया 
था, पर इनकी कोई मुझ नहीं मिलती दे । लेकिन 
इन्हीं क बशज जयचन्द्र या जयचन्द्रकी मुद्रा प्राप्त हुई है। 
ईसस्‍वी सन्‌ नर्वी सदीके पहलेये ही चमदल-राजवश 
जेन्नाहुति ( यजाकभुक्ति ) या मदोबा नामक स्थानमें राज्य 
करता था। यह कलचुरि-तजाप्ोंक अवीन था। कित्तु मही- 
राजा कीतिवर्मा चेदिपतिने इस दासतासे अपने वशकों 
स्वतन्च कर लिया । कलचुरि इनसे द्वार गये। इन्होंने ही 
अपने खानदानमें झपने नामझी पहली मुहर चज्ञायी | इनके 
नीच नों पीढ़ियोतकक्ी मुद्रा/ मिलती दे। 
चौहान-दाजाओं में सोमश्वर झौर प्रध्वीराज ग्रादिकी 
मुठ मित्री है। इन मुद्राप्मोर्म घुड़नवार और बैलका चिह्र 
है । ११६९ ई०० प्रथ्वोराजक हावसे निकलकर दिल्ली 
मुमलम नो + शाथमे चली गयी थी । तब मुसलमानोंक द्वारा जो 
मुद्राए बन थी गयी थीं, वे भी हिन्दृनमुद्राग्मोंके ग्रनुख्ष ही थीं। 
संगय्म पार्लोक राज्य था, झनेक भाँतिके मिक्‍के चलत॑ 
थे । उदम विसदपालका रुपशा पाया गया है। इसके ऊपर 
“आविग्रह” नाम सादा हुआ दे। पुरातस्वविदोंका विश्वास 
है कि, सायटानिक शिलालंखर्मे जिस विग्नदप/लद्षम्मका नाम 
उद्टिक्त है डसी विग्रहपालका यह रुपप्रा है। 
नेपालम पुगने जभानेकी बुछ मुद्राएं पयी गयी हे, जो 
यो उय-मुद्रकी तरह बनी हू । कोई-छोई इन्द कुषागझमा पनु- 
करण बतात है, लकिन ढाँचा देखनेसे मालूम पढ़ता है कि 
यह कुृषाण-कालके बहुत पहलकी दे । उसीके अनुक्रणपर 
चोया सदीके प्रारम्भमे हाँ लिच्छवि-मुद्रा प्रचलित हुई । 
छुठ राद्ीतक इसी प्रकरकी मुद्दा जारी थी। किसीभ गुप्ता- 
क्रम “मानाइ?, किसीमे “गुणाह' नाम भकित है, जिससे 
मालूम होता दे कि, मानदेववर्माका नाम संच्तेपमे “माना 
ओर गुगाकामदवका “ गुणाढ़क' सरोदा गया है। किपी-किरी 
मुद्राभे नेपालक देवता पशुपति और वैश्रवणका नाम भी 
देखा जाता है । 


मेवाड़, मारवाढ़, दक्षिण-परिचम राजपुताना, मालवा भोर 
गुजगतसे कुछ स्थुल रौप्य-ख़गड़ फौये जाते है, जिन्हे लोग 
“पिया पैसा” कहते हे। इसके ऊपर अकित राजाका चित्र 
घिसकर गदहेके खूर-पा हो गया, इसलिये लोग इसे गधिया 
पैसा कहते हैं ! इसे बनाती बार भी शिल्पनिपुणताके ऊफ 
खयाल नहीं किया गया था। 

मुसलमानोंक शासनकालमभे मुद्राप्रोपर भ्रच्छी शिल्पिता 
नहीं हुईं। हाँ, मुहम्मद गोरीसे लेकर शमशुद्वीन प्रल्त- 
मशतक, मुसलमानी मुद्राम्मोमि, हिन्दुआदशकी रक्त। की गयी 
थी । सुलतान झलतमशकी अश्वारोही मुद्रा तनिक शिल्पिता 
भी थी। मोहरूमद गोरीसे लेकर गयासुद्दीनतक ६० राजाभोंकी 
मुहरोंपर फारसी-लिपिके साथ नागरी-लिपि भी है । भारतीर्योकी 
सुविधा यां मनोरक्षनंके लिये कितने दी बादशाहोंने मुद्ठरोंपर 
संस्कृत लिखायी थी! कुतुबुद्दीनने “भुपाल”, फिरो जशाहमे 
''भूव भूमिपति.”, मैजडदीन झौर प्रछातद्दीनने “नृप ” 
या “नुपति ”, नसमोरुद्दीनने “प्वीच-द्र!! झोर गयासुद्दीनने 
“श्रीहम्मी 7! लिखाया था। 

धादशाह भकक्‍वरके समयभ मुद्रा-शिल्पफ्री पहुत डन्नति 
हुई थी। इन्होंने ४२ टकसाल खाल रसे 4 ' दामवा 
अथ पैसा था। दामका भाधा अगला और अवेलक। झाधा 
पाउला तथा पाउल्लेक आ।बत्रेका नाम था दमड़ी | 

४००००० “दाम”के मूर्यका शाइनशाह था। छोटा 
शाहनशाह, (हम, आत्मा, विनूसत, चह्ास्गोषा, थृगुल, 
इलाही, श्रफताबी, लालजलाली ओर आदलगुटकों झादि 
सुद्राँ भी क्रश चतती थी। 
भिन्नी, 


ग्रठनी, चवन्नी, दुअन्नी, एकन्नी, डबल, पैसा, पवल्ा भोर 


वर्तमाव थ्िटिश राज्य बंर्म मुहर, रुपया, 


पाई चलती है। 
मुदाशास्तरकें ऊपर हिन्दीम एक भी मौलिक प्रन्‍्थ नहीं 


है। बा० राखालदास बच्योपाध्यायकी ( बैंगढा) “प्राचीन 
मुद्रा”का झनुवाद बाबू रामचेद्र वर्मनि किया है। बस। 


भारतीय मुद्राकी प्राीवता 


प० वासुदेव उपाध्याय बी० एस-सी० 


किप्ती देशका इतिहास जाननेकी बहुतसी प्राचीन 
सामग्री होती है, जिसमें सुद्रा-शास्र सी एक बहुत विशेष 
स्थान रखता ८ | सुठा शांखडे द्वारा बहुतसे पेतिहासिक 
प्रमाण ण्कन्न क्सि जा सकते हैँ | भारतीय इतिहासमं तो 
ऐसे बहुतसे काक्-विभाग है, जो केवल सुद्रा-श'ख्रके ऊपर 
ही निर्भर हैं । भारतीय इतिद्यासमें उन हिन्दू-बादली 
( #40-/70० ब्व॥ » हिखू-शक ( [#89-४९॥(॥। 
6४ ) तथा कुषाण-नरेशोंका बहुत अधिक विवरण मुद्र- 
श्लोक द्वारा ही जाना जाता ऐ, जिन्होंने हंस! पृ ४०० रो 
छेकर २०० ई० तक भारतर्म राज्य किया | इनका 
थोडासा विवरण ओऔक यात्री जस्टिन ( ०॥४१(॥७ ) तथा 
स्ट्रेबो ( ७(/ ४१० ) ने किया है, परन्तु वह विशेष महृत्त् 
नहीं रखता । 

पाश्रास्य देशोंम यह प्रश्चिद्ञ है कि, क्रिससने, जो 
लिडियाका राजा था, सबसे प्रथम मुद्रा बनवाना शुरू 
किया | फ़ारसके बादशाह डेस्यिसने हंसा पूछे ६०«में 
घिक्का बनवाया । परन्तु आजकल इहस पिद्दान्तका 
खशणइन हो गया है। 

भारतीय सुद्रा-शाखकों आचीनता सिद्धू करनेके लिये 
यहां दो प्रसाण उपस्थिस किग्रे जायगे। एक तो स्वय 
सिक्क ही हे, जिनको देखनेसे वे प्राचीन प्रतीत दोते है | 
दूसरा प्रमाण सस्कृत, जैन तथा बांद्ध-साहिस्यस मिलेगा, 
जिससे यह तिद्ध होता है कि, मुदा-शास्त्र भारतीयोंजों 
बहुत प्राचीन कालसे ज्ञात था । 

थूगेपीव विद्वानोका मत है कि, भारतीयोने मुद्षा-कत्ता 
प्रीस या उेजिलोनियासे सीखी । जस्प्र प््सेप साहब 
मुद्रा-कलाको भारतीय नहीं बतलाते ) वे कहते है कि, यह 


कला बेकिट्यासे इस देशमे आयी | केनडो साहब बत बाते 
हैं कि, भारतीयाने जब बेबिलोनियासे व्यापार करना शुरू 
जिया, तत्र उन्होंने, उस देशके लिक्षका नकलपा, अपने 
यहाँ भी ल्िका बनाना शुरू किया । वे प्राचोग सिक्के 
भारतमें कार्पापणके नामसे प्रसिद्द थे। 

सबसे प्रथम साक्षात्‌ सिक्के ही प्रमाणमे उपस्थित 
किये जायेंगे, जो कि खोदाहमें निकले है ओवर को देखनेस 
प्राद्चीन प्रतीत होते है। सर जान माशलने, १8१२ ई० 
में, “वीरमादढ”की खोदाई की। उसमें 7७% सिक एक 
राशिमें, मिक्षे। उसमें सब प्राचीन लिके हैं | उस गशिरम 
बेक्टियाके राजा डियोडोरसका एके श्ोनेका विक्का भी 
है, जिसपर सीग्थाके राजा अल्तियोकप ट्वितायवा नाम 
खुदा है। उस समयतक चेक्टिया स्वत्तन्त्र नहीं हुआ 
था, रोरियाके अधीन था | वह सोनेका शिक्ता, और 
सबकी भपेज्ञा, नवोन दिखायो पइता हैं क्रोर सब सिक्के 
घिसे है। इससे यद स्वत छिद्द है कि, विसे हुए सिक्के 
प्राचीन है। डियोडोरसका कॉल ईया पय १५० वर्ष 
होना श्थिर है, भरत उस राशिके घिसे ह० सिक्के उससे 
भी प्राध्ीन होंगे। उसस भी करीध सा वप पहले 
जिकन्दरने भारतपर चनटाई की थी। प्राचीन द/तक्षासके 
अध्यवनसे प्रतीत होता है #ि, जब सिकत्दर तत्षशित्षाके 
समीप पहुँचा, तब वहोंके राजावे स्वयं डसकी आधीनता 
स्वीकार की तथा बिकन्दरकों से टम बह तसी वस्तुएँ 
उपस्थित को । इतिहास-वेचा राजा आश्फिययो चाशझे 
निकक॑( 0३६/((७) < (.(&/॥ )भरमे देना 
बतकाते है| विद्वान्‌ लोग यह बतल्ाते हैं कि, सिकव॒रके 
आक्रमणते भारतपर विशेष प्रभाव पढ़ा | पश्चिमीय 
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देशोसे भारतोय व्यापार करते थे, परन्तु हसी ध्ाक्रमणके 
पश्चात्‌ ही पश्चिममें स्तव॒वक्के विपयमें प्रसिद्धि हुई । 
अगर हपी प्राक्रमणके पश्चात्‌ ही ग्रीकोसे भारतका 
सम्बन्ध हुआ, तो यह कथन कि, भारतीर्योने सुद्रा- 
कला ग्रीक लोगोंसे सोखी, भप्रामाणिक तथा अविश्वप्त- 
नीप है | सिकर्द ईसा पूर्व ३९७ वर्षमें भारत भाया भर 
उसने चॉँदीफ़े सिक्के भेटर्स पाये। असल यह प्रमाणित है 
कि, मुद्रा-कलका भारतमे, इंसा पूर्व चौथी शताब्दीमें, 
प्रचार था। 

पॉठकोंके सम्मुख फयरमें रुऐे टो चित्रोका वर्णन 
किया जत्यगा, जिमसे यह ज्ञात होगा कि, भाग्तमें हंसा 
पर्च दूसरी शताब्दोर्में चरकोने सिक्के व्यवद्वारमें लाये 
जाते ये और ये पुराण या घरणडे नामसे प्रसिद्ध थे । 
पहल्वा चित्र सभ्य +रतर्मे स्थित भरहुतकी वेष्ठनी ( 224९ 
/८(९/ ) पर अ्रद्रित है। उसका अ्रवलोकन फरनेसे 
ज्ञात होता है कि, मनुष्य किसी ग।दीपरसे चौकोर टुकढ़ 
उत।/रकर एथ्वीप! फैला रहे है | इसका भाव कथानक्क 
छहारे समकाया गया है। वह स्थान, जहाँ चौकोर टुकड़े 
फेलाये ज्ञा रहे हैं, राजकुमार जेतदा उद्यान था| उस 
वाटिकाकों श्रावस्तीका सेठ अनाथपिण्डक मोज्ञ ल्लेकर 
बौजसघको देना चाहता था। अपने दृदगत भाषोकों 
सेठने गजदुसारले प्रेक! किया। राजकुमारने उद्यानके 
सूल्यमें इतनी मुदाएँ माँगों, जितनी भूमिको ढठाक ले | 
श्रन.थपिण्डकने मुँहमाँगा मूल्य दिया और अपने 
सेवकोको आज्ञा दी कि, जेतवनको कार्पापणसे ढाक दो । 
चित्रमे अन।थपिण्धकके भ्राज्ञानुणशार उसके नौकर 
भूमिको चौकोर टुकड़ोंसे ढाक रहे हैं ।कथानकसे पाठक 
समझ गये होंगे कि, चौकोर टुरुढा सिक्क हैं; भौर, यह 
भी प्रकट है कि, उस समय सिक्के चौकोर होते थे । 
यही चित्र बोधगयाके मन्दिरके स्तम्भोपर भी खुदा है । 
इन स्व प्रमाणोंके अधारपर रेपसन सहोद्यने स्थिर किया 


भारतीय झुद्राकी प्रायीनता 
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है कि, भारतोय मुद्रा-कला देशी है तथा स्वय यहीं 
उत्पन्न हुईं । 

भगर प्राचीन भारतीय सिक्काफ्ा ग्रीक राजाओं के 
सिक्कोसे मिलान करें, जिन्होंने बेक्टियार्मे राज्य करते हृएु 
निकाला, तो ऐसी बहुतसी समताएं हैं, जिनसे शात होता 
है कि, उन नरेशोने भारतीय मुद्राका अचुकरण किया । 
बेक्टिय।के राजा डिमितस्लने--जिसको घीक याद्री “ ॥ १७ 
72/4०/4४४४” (मारतका राजा) बताते हैं--सथरातक 
आक्रमण किया था। उसके प्िक्कोंमे भारतीयपनकी रूत्तक 
इृष्टगोचर होती है। उन नरेशोंके प्रिक्के, जो केवल 
“तादिया”पर राज्य करते थे, गोज्ञाकार हमझ्मा करते थे, 
परन्तु जबसे उन्होंने हिन्दू-कुशके दक्षिणका देश अपने 
राज्यमें प्रि्ञाया, उसो समयसे यद्ध अपने सिक्कोको भार- 
तीय मुव्रा-कक्नानुपार अश्ठटित करने लगे | दिमितसने 
भोरतीय ढगपर चौकोर सिक्कः तैयार कराये थे । इसका 
एक मुख्य कारण यह था कि, उसे प्रीक नरेशोंके सिक्कोका 
भारतर्म प्रचार करना था। झ्त उस स्थानके ध्यवहारका 
झनुकरण करना उसके लिये नितास्त आवश्यक था । 
डिमितसके साथ राह्य करनेवाले '“पेन्टिल्यान!'ने भारतीय 
खेखके साथ-साथ उन चिद्दोंकी भी अपने सिक्कोपर 
प्रड्डेत करना शुरू किया, जो भारतके प्राचीन सिक्कोपर 
मिलते हैं । 

उस समयके प्राचीन सिक्रे भौरतमे पच-साकके नाम- 
से पुकारे जाते थे । उनका यह नाम हस कारणसे प्रचक्धित 
था कि; उनपर कई अप्रकारके चिह्न अड्डित होते थे तथा 
उनका आकार कई प्रकारका होता था। बुद्धघोषने विसु- 
द्विमग्गमं वरण्थित कार्पापणकी चित्र विचित्र आकारका 
बतताया है ( 4688 +97600९९ ४७९/९ #कालोट्ए ०9 
डिए्क 30 (#९[ २९8 276७ 2ए८४-मात। थे 


200/% ) | पहले विद्वार्नोंडी यह धारणा थी कि, वे चिह्न 
व्यर्थ ही हैं तथा एक दूसरेसे समता नहीं रखते । पीछेकी 


२०० 


ऐप 


खोदाईपें निऋते ब,लने ऐपे ही सिक्के मिन्ते हैं, जिनमें 
बहुतसी समताएँ भी है। यह अपीतक निश्चित नहीं 
हो पाया है कि, उत चिह्ठोंते क्या तात्पय है | उन चिह्नों- 
मेंये कुछ नीचे दिये जाते हैं| विद्वानोने उन चिट्ठोंको छ॒ 
प्रकारों में विभक्त किया है-- 

(१) मनुष्यकों आकृति | (२) शख्र ( घनुष, 
बाण आदि )। (३ ) पशु, (सिंह, नन्‍दी )। (७) 
वृक्ष तथा वृत्तकी शालाएँ | ( ९ ) सूर्य मण्डल था तारा- 
गण | ६ ) विविध प्रकारके चिह्न । 

हस स्थानक प्रत्येक चिह्नोंका भाव, प्र्थ तथा प्रकार 
बतज्ञाना अपरभव है | + इन्हीं चिह्दोमेंसे पैन्टिलियानके 
सिक्कोपर शेरका चिह्ल है। इसका अझनुकरण कर राजां 
एगाथो कियाने अपने लिकपर पेड या शाखाश्रोंका चिह 
रखन। शुरू किया | इसपे पहलेक नरेशोंने अपने सिक्क| पर 
ऐसा चिहल नहीं रखा था, जिसका अनुकरण हन दोनों 
राजाओंने किया, परन्तु पच-माक पिल्वोंके सिवा कोई 
ऐसा मूल नहीं है, जिसका अनुक!ण उन्होने किया। श्रत' 
इस कथनर्ते कोई भी 'झपत्ति मही है तथा सप्रमाण सिद्ध 
होता है कि, ग्रीक राजाओने भारतमें प्रचलित मुद्रा-कल।का 
झनुकरण किया । 

बौद्ध-साहित्यमें जातड्रोंका बहुत ऊँचा स्थान है। 
आसकोंमें वुद्धके पहलेझे भारतकी राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक प्रवस्थाके वितरण मिचरते हैं, जिनसे इति- 
हासके जिये मूल्यवान्‌ सामप्री इझ्ठी हों सकता है । 
लातकोंसे ईसा पूर्व ७०० वर्षफी भारतीय परिस्थितिकां 
ज्ञान होता है । कुडुक जातक ( जा० १३७४ ) में आता 
है कि, किसी गृहस्थने अपने समोप्र्तो एक ऋषिके 
आध्रमर्मे सौ सोनेके निष्कोंकों लाकर रख दिया तथा उस 
साथुते स्विनय॑ प्राथंना की कि, शाप कृपया हन निष्कोंकी 
निगरानी कीजिये । दूसरे स्थानपर बशन आता है कि, 


गंगा--पुरातव त्त्वाडु 


, विशेष जानकरीक लिये दसिये भार्कियालाजिक्ल सर्वेद्षी गिपोड, १६०६ |. 
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सर्पराज चम्पेय अपने सर्पाकी कांरामात दिखाकर प्रति” 
दिवस सैकड़ों या इजारो कार्पापण पेंदा कर लेता था। 
संखपाल जासक (३।१६४ ) में एक कथा वर्णित है। 
उसमें यह विल्ललाथा गया है कि, किसी धनवान व्यक्तिने 
बोधिसश्वकों दु खर्मे पाकर बहुतसा द्वब्य, दानमें, दिया | 
उसमें सुवर्ण म।पकका वर्णन श्राता है । पौठकगण ऊपर- 
के वर्णनसे समझ गये होगे कि, जातकोके समय ( ईसा 
पूर्व ७०० वर्ष )में कार्पोपण तथा निष्क प्रयोगमे ल/ये 
जे थे। ये क्रम ताबे तथा सोनेझे सिक्र थे। ब॒द- 
घोपने विसुद्िमर्धके आ्राधारपर कार्पापण (जो सूतर्ण - 
कारके ल्कड्टीके तस्तेपा पड़े थे ) के चित्र विचित्र, दीं 
या परिमण्डल आ।कारका वर्सान किया है । 

ब्राह्मणाप्रस्थोंमे॑ं सिक्कोंके बह नाम पाये जाते हैं। 
तॉबेके सिक्कोको कार्पापण” या “घरण” के भामसे 
पुकारा जाता था । 'शतमान' दादी तथा 'निष्क' सोनेके 
हि के लिप प्रयुक्त किया गया है। हतिहास-वेत्त प्रोफे- 
सर रेपूृसनका कथन है कि, “कार्पाएण” हंस पूर्व ४०० 
वर्षमें प्रचलित थे तथा साधारण ऊर्यमे प्रयुक्त किय जाने 
थरे। मनुने राजघमंका यर्णान किया हैं तथ! उसमें ठश्डका 
विधान बसक्वाया है । सनुकी श्राज्ञा थी कि, साधारण 
अपराधवाल्ोको शारीरिक देश न देकर आश्थक दण्ड 
दिया जाय ( मनु० ८। ३६ )। 

पझपराधियोको सैकड़ों कार्पोषण दशड दिया जाता 
थ । मजुके समयर्मे मिक्क,, जो कार्पापणके नामपे विख्यात 
था, साँबेका बना होत, था ( मनु» ८|१३६ )। 

सम्कृत-साहित्यके आाह्मण घमम-ग्रम्थोंमें धाचौरके साथ 
राजधमंका वर्णन श्राता है। परन्‍्तु चाणक्यका अर्थ 
शास्त्र एक राजनीतिक ग्रन्थ है । वद घसंका प्रतिपादन 
नहीं करता , आचाय कौटिल्यने उसमें अपने समकालीन 
शासनक। वर्णन किया है | उस समय मुद्राके लिये श्रद्नग 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


पक विभाग था, जहाँ सिक्के तेयार किये जाते थे। अथ- 
शास्त्र (२।१२)में यद बात स्पष्ट है। लिखा है, त्क्षणा»यक्ष- 
का कार्य मुदा तैयार करना था तथा वह रूपदर्शक मुद्ाको 
परीक्षा किया करता था। रूप शब्द क्ञा भर्थ यहाँ मुदासे है। 
प्रमरकोश, ए० १८१, श्लोक ७, में रूप्यक्राप्यक्षको नेषिकक 
कहा है | हीरस्थामी रूप्य शब्दुका अर्थ मुद्रा बतलाते हैं। 
कौरिश्यके सम्रयर्मे मुद्रावों कोग “पण” कहा करते थे | 
इसके प्रमाणमे कौटित्यक अर्थशास्त्र (९१२,२॥८) आंविसे 
कुछ वाक्य उद्धृत किये जा सकते हैं, जिनसे सिद्ध है कि, 
घ्रिक्ा “पण”के नामसे श्रस्तिद्ध था। मुद्ा-कल्लार्म निपुण 
मनुष्य राज्यशासभनर्मे नियुक्त थे, जिनक! कार्य पूक मात्र 
सु: । तैयार करना था ) 

प्राचीन भारतीय भवस्थाका वर्णद न केवल घ/मिक 
ग्रभ्थो्में हो मिलता है, परन्तु इसमारे वेयाकरण पाणिनिने 
भी झपन श्रष्टाध्यायी में प्राचीन भारतीय सस्कृतिके विषय- 
को भी स्थान दिया है | अष्शध्यायी छो न फेव्ल्ल स्याकरणके 
ही लिये उपथोग किया जाता है, परस्तु हसके ड्रारा तत्का- 
जीन भारतकी राजनीतिक, सामानिक तथा ऐतिहासिक 
बातें भो जानी जा सकती हैं | यहॉपर केवल झद्शध्यायों 
में मुद्रके विषयक्की चर्चा की जायंगी | पाणिबिके सूत्र 
“सेन क्रीतम'” (२।१।२०)से तापपये है कि, “इससे क्रय 
किय। गया |” इससे स्वतः शात होता है कि, उस काज्में, 
दस्तुश्योंकों कीमतर्मे, लिक्को दिये जाते थे। इसको पुष्िट 
नीचे जिखी ब(तोसे होती है। ''तेन क्रीतप्''के साथ-घाथ 
पाणिनिने “आहद्‌ गोपुच्छुस स्यापरिमाणाहक्‌ '(५$|१ ६) 
सूत्र पहले दिय। है । इससे थह़े सिद्ध होता है कि, 
फ्तुएं, खरोदनेक॑ सिवा, गोपुच्छुफे भी बदक्षेमें, ली 


जाती थी | भरत “तेन कीतम”के विषय पध्िक्क से 
खरीदा गया'--वह कुदु असगत नहीं होगा। वैयौकरण 


सुवेश|न्‌ पण्िनिष्कान्‌ शतमान थे राजतम्‌ /” (८२२०) 
२३ 


भारतीय मुद्राकी प्राचीनता 


ल्ज पाणिनिक कालसे प्रबलित निष्क तथा शतमानको 
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पाणिनिके कालके विषयर्मे बहुत मतभेद है। गोल्डस्टडर 
सथा सर रामक्दण सणडारबर पाणिनिका समय छंटो 
शताब्दी ( ईस्ला पूर्व )से भी पहलेका बतताते हैं । इसके 
प्रमाणमें इस बाहसे पृष्टि होती है कि, पांणनिने बहतसे 
स्वतत्र सघाका नाम दतलाया है। वे संघ राजभीतिक 
संघ थे। पाणिनिने बोद सघोके विषयमें कुछ भी रहीं 
लिखा हैं| शायद पाणिनिक समय॑में ये सध विधमान म 
हों । सघका समय ईखा पूर्व पांचवी और छुठो शठाब्गी 
है | अत' पाणिनिका पॉचवों शताब्दी (ईसा पूर्ण)में धोना 
अनुमान दो सकता है । पश्चिमीय विद्वानोने पाणिनिका 
समय ईसा पूर्व ३५० वर्ष बतलाय। है । पांणिनिको कई 
प्रकारकी मुद्रा भ्नोका नाम ज्ञात था, जो उस समय प्रचत्षित 
थी । “विभाषा कआर्पापण-सहस्ताभ्याम” [| ४१२६ | 
सूत्रमं तॉबेका पका गाया है, जो कार्पापणके नामसे 
विश्यात था । कात्यायनने पाणिनिके (१॥४।१२) सूत्रपर 
वालिक लिख है, जिसके ऊपर पतशञ्चत्षि उदाइरण देते 
हैं-"'पश्यति रूपतर्कम, कार्पापएण दशयति खूपतक 
कार्षापणम्‌”" | इसका तात्पर्य है कि, “रूपतर्क' कार्पापण 
को परीक्षा करता है। नीचे लिखे सूत्रासे हात होता है 
कि, (नष्क तथा शतम्ान' नामके खिके भरी प्रचक्षित थे-- 

“शतसदइखान्ताश्व निव्काव ( २।२।११६ ) "भझधप्त- 
साप्ते निष्कादिभ्य ” ( २।१॥१० )। 

शतमानका भी नाम ३।१।९० में आया हैं।& 
पागिनिने स्पष्ट रीतिसे बतलाया है कि, रूपय तभी टीक 
छम्रझा जायगा जब कि, उश्तपर मुद्दर कषम्रायी गयी हो-- 
“रूप्यादाइतप्रशयोयप” ( <(२।१२० ) । 

हपसे प्रकट होता है कि, उस समय छिक्कोंपर 
खुदर जगायी जाती होगी, तभी तो पाणि नने “झाहत'” 
(60 ्व॥27067 67 6०४१) ) शब्दका प्रयोग किया 


मनु क्रमश सोने भोर चॉदीक मिंके बतलाते हैं- “चतु - 
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रा 


है | काशिकाकारने उदाहरण-रूपमें “आइत रूप अस्य 
रूपयो दीनारः, रूप्यः केदार', रूप्य कार्पापणम्र” दियो हे । 
काशिकाकारका तात्पये दीनार, केदार तथा कार्षापणसे है । 
झतः हन सब प्रमाणोसे धिद्ध होता है कि, पाणिनिक्रे 
समय (ईसा पूर्व १९० वष )मे कई प्रकारके सिक्क 
ग्रचक्ित थे तथा वे सब अज्लित होले थे। 

कॉत्यायन-प्रौतसूत्रके. पन्‍द्रहवे” अध्याय 'राजसूय- 
मिझपणम” में यज्षफी दक्षिणार्मे शतमान दिये जानेका 
पर्णण आता है। 

शतप्थ-ब्राह्मणके राजसूयकौग्डम ( ५, ४३, २४- 
२६ ) श्थमो चनीप यक्षका वर्णन आला है। उसमें राजाके 
श्थके पहियेमें दो गोलाकार शतमान वॉधघे जानेका वर्णन 
किया गया है | राजा जनकके यज्ञका वर्षान, 'थौर्हनेर 
कायडमे, झाता हैं। राजा जनकने यज़र्म कुरूपाजालके 
ब्राह्यणोकों वहतसा धन टिया | ऐसा करा गया है कि, 
हर एक ग्राह्मणगकों नीन तीन “शत्तमान” दिय गये। 
जनकके हसी यक्षका वर्णन बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ ( ३१॥ 
३ ) में किया गया है। राक्न जनकको यह हादिक 
इच्छा थी कि, सब शरस्त्रोके जाननेयालें भ्रह्मणणको एक 
सहस्र भायें दी जायें । जनकने हर एक गायकी सी गर्म दस- 
दस “पद” बॉधनेको श्राज्ञ। दो। महाशय रोस हे वेस 
“पाद”"को | सोनेके सिक्क का चौथाई हिसप्स तौख मानते है! 

झथर्ववेद ( २०१२ ७३ ) में चश्ित $ कि, राजाने 
सैकरों “निष्क' ऋ!को दिये। 


गंगा-- पुरातत्त्वाडु 





[ प्रवाह्ट ३, तरंग १ 





ऋग्ेद ( १।१२६।२ ) में राजाने सौ ““निष्द्च” लथा 
सौ घोड़े दानमें दिये । 

वैदिक इण्डेक्स ( | ९4/८ /6/7 )के कर्त्ता मैकू- 
डानल तथा कीय महोदयाका कथन है, “निष्क” वेदिक 
काकमे अवश्य प्रथलित था । ऋगवेदके दूसरे स्थज्न 
( मण्ढल २, सन्त्र ३३ )में निष्कका वर्यान है। वैदिक 
सस्कृतमें * निष्क का भावार्थ हारसे है। इसका भाप घह 
है कि, सतदेव सोनेका हार पहने हैं भौर वह भी 'विश्व- 
रूपम्‌? है। हसी प्रकारका वर्षान जेनियोके क्पसूत्रमें 
भी भाता है, जिपका भाव यह हे कि, भगवती धी 
सिक्कके बनाये गये द्वारको पदने हैं) इस तरहके हारका 
प्रयोग आज भी देखनेस आता हैं। ऋगवेदमे वर्णित 
“ विश्यरूपस्‌” का श्र्थ मुद्र-कलाके जानकारोंने टीक- 
ठीक लगाया है | ' रूपस'का "अर्थ यहाँ सुहर लगानेसे 
है तथा “विश्व/का अर्थ बहुत प्रकासके रूपासे है। 
इस प्रकार ऋगवेदके समयमें 'विष्का नॉमक भुद्याका 
प्रचार धिद्य होता हैं | 

बंदिक ससस्‍्कृतिके काल निरूपणसे बहुत सममेद है | 
भारतीय विद्वान इसकी कई हजार वंष पहले बतलाते हें । 
स्व० लोकमान्य तिलक ज्यातिर्गणनासे इसका समय 
६ हजार व पदले बतज़ाते हैं | पश्चिमी विद्वान इसका 
समय ईसा पुव॑ १४०० वर्ष त्ने जाते है। अस्तु | यह सिद्ध 
है कि, कमसे कम 'चार हजार वष पहले भारतप सिक्षोंका 


भार था। 





कलिगके गंग ओर केसरी राजाओकी स्वण-मुद्राएँ 


राजा लक्ष्मीनारायण हरिचन्दन जगदेव बहादुर 


गड़् और केसरी-स्वर्ण-मुद्राश्रोकों आजकल 
गाड्रपरकलु” कहते हैं, बयोकि उनमे “गं(या गम)” 
अत्तर ही सर्वप्रथम आया हुआा है। इन स्वर्र- 
मुद्राअमे, जिननें नन्‍दी है, उन्हे “नन्दीपरकलु”, 
जिनमे सिंद है, उन्हे “सिहपरकलु” और जिनमे 
लिन्न है, उन्हे “लिड्रपरफलु” कहते है। इन राजाओ- 
न समुद्र-तटतर्ता भूमिपर भी राज्य किया था, इरू- 
लिये इनकी बुह्न स्वर्ण-मुद्राओम नोकाओं या 
जहाजोके भी चित्र हैं । कुछ ऐसी मी स्वरण-मुद्राएँ 
है, जिनमे सत्स्यके ित्र हैं । मत्स्य गड्भादेवीके वाहन 
है, जिनसे यह बात प्रमारिषत होती है कि, यह 
मुद्राएँ गद्न-रजवंशकी द॑ । शिवलिज्ञ या शिव और 
ननन्‍दीके चित्रोका यह आशय है कि, राजा शैव- 
धमावलम्बी थे | नन्‍दीं ता उनका बाहन ही ठहरा, 
मुद्र/आमे भी उप्का जा बेठना उचित ही था।इन 
मुद्राआंकों गड्ढड, केसरी या सिह-मुद्राएँ भी, मुद्र/- 
छ्लित चित्र।के अनुसार, कहते हैं | यह सभी मुद्राएँ, 
घार जलवृष्टिक बाद, उत्कत्षके प्रसिद्ध ऐविहासिक 
स्थान कलिड्डपट्नमू, मुखलिड्ञमू, देन्तपुर और 
सनन्‍्तबम्मल्ी श्रादि स्थानोमें ढँँढनेसे मित्री है। 

गन्ज -(द्राएं ५ या ६ दाने भर (0/0/#06 9९४५) 
है । इनपर टप्पा दिया होता है। यह आकारस 
छोटी हैं और बाह्मणोको दक्षिणा-दान देने या देव- 
ताश्यो१र चढ़ाने लिये उपयुक्त हैं । इनमे शिवलिड्, 
बेठे हुए नन्‍दी (वृषभ), शह्ुर, दूजके चन्द्रमा आदि 
के धार्मिक विह है। सबसाधारणमें स्वरं-मुद्राओ- 


& ये दोनों चित्त ग्रन्यल प्रवाशित है [--ग७ र० 


को प्राप्य एवं उपयुक्त बनानेके अमभिप्रायस्त इनको 
रेजकियाँ भी--अ डा श, चतुर्था श और अष्टांशकी- 
राजाब्रांके टकसालाम ढाली जानी थीं। उस समय 
की अटन्नी, चवन्नी या दुश्नन्नी सोनेकी ही होती 
थी। प्रतिवष सिक्त शासनकर्चा राजाके वार्षिक 
सुनिय (भाद्रपदकी थुक्ता द्वावशी ) के दिन ढाले जाते 
थे। आज भी इसी तिथिका, उक्कत्ू-राजवशमें, 
सिक्क ढाले जाते हैं 

निम्नाड्ित चित्रोंप & सिकाकी दोनों ओरके 
चित्र साथ साथ दिखलाये गये है-. 

खित्र न० १ 

(क) मुद्रा न० १ के अम्र-भागमे बैठे हुए नन्‍्दी या 
वृषभका चित्र है, जो बाँयी ओर मुँह क्िय हुए है। 
ऊपरम दृज॒का चाँद है । प्रष्ठ-भागमे ' 5»? अक्तर है। 

677) मुद्रा न० २, ४, ८, ११, १५, १३ और १५ 
के अग्र-भागम हाथी $ अड्भश जेसा चित्र जान पड़ता 
हैं। इनके प्रप्ु-भागमें कुद्ठ अड्ड प्रतीत हांते है। 
सम्भवत यह तस्क/क्षन शासकका शासन-संबन है, 
अब यह मुद्राएणं ढाली गयी थों। यह हाथीका 
अकुश गजपतिका सा विक चिह्न हैं, जो गल्बनवंशीय 
गजाअओ्रोकी एक शाखा या उपाधि थी। 

(ग) मुद्रा न ० ३, ६ और ९ के शग्म-पागोमे 
तरानका चित्र हे। उनक प्रप्ठ-सागान एक अछू और 
शिवलिड्ड तथा नम्दीऊके धामिक साक्रेतिक चिह्न है। 
यह तराअ्‌ “तुलापुरुषदान” का साइू तिक चिह्न दे। 
गड वशीय राजाआ। यह एक प्रकारका अनुष्तान 
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थ! | इसका तात्पय यह है कि, राआने अपने शरीरके 
बजनके बरात्रर दान किया ओर सुवर्थके चोगुने 
मूल्यकरी दक्षिया भो उसने दो। 

(घ) मुद्रा न० ५, >, १० और १४% अग्र-मागमे 
शिवलिट्न, नन्‍्दी श्रौर दूजके चादर चित्र औः 
प्रपू-भागत्त काल या सबत्‌-प्म्बन्ध। श्रड्टू हैं । 

चित्र न० २ 

मुद्रा न० १ का अग्र-भ।ग--बायो घोर मुह किये 
नन्‍्दी बेठा हुआ है और उसके माथपर दूजका 
चाँद है। प्रझ-भाव--चतुराश्म और शासन-सबत- 
सम्बन्धी अड्डू है । 

मुद्रा न० २का अमग्र-भाग--भ्रपन एक पजको 
उठाये ६० सिंह बेठा हुआ है। प्रप-भाग--"व” अन्तर 
है। सम्भवत, यद जाह नामका प्रथम अक्षर है 
ओर इसमे सिहका चित्र होनस यह केसरी-मुद्र, 
जान पहती हे । 

मुद्रा न० ३ का अप्र-भाग-- अकुशका चिह्न है, जां 
गड्वशीय गजपति-गजाओका साकेतिक चह्च हे। 
गज्जञवशीय बजा गजनयुद्ध्न बड़ें विख्यात एवं लब्य- 


प्रतिष्ठ थे। प्र्ठू-माग--चतुराश्रमका विन्र और सबत्‌- 
के अड्ड है। 

मुद्रा न० ४ का अग्र-भाग--दी मछकियोके नीचे 
सवत्‌का भद्ठु है। प्र४-भाग-शिवल्षिज्न, नन्‍दी श्रोर 
दूजका चाँद है | र द्रा ;बीका वाहन मछलो दोनेसे 
यह मुद्रा गन्न-राजाओकी जान पड़ती है। 

मुद्रा न० ५ वा अग्र-भाग--दो मस्तूलो और एऋ 
पतवारबाली एक नोका है। कलिज्ञ-देशवास। वाशिज्य- 
व्यवत्तायम अधिक उन्‍नत और सचेष्ट रहते थे। 
प्ृष्ठ-भाग--शिवलिड्ड, नन्‍्दी और दूजका चाँद हैं। 

मुद्रा न० ६ का अग्र-भाग--तुलादानका सांक्तिक 
चिह्न तराज्‌ है। प्र४ठ-भाग-शिवलिब्ञके नो ३ अद्डू 
९३ है। 

मुद्रा न० ७ का अग्र भाग- नन्‍दी | प्रए-भाग-- 
बतुराथम और अड्डू ३ है। 

मुद्रा नण्ट म अग्र-भाग--“ग” अक्षर, जो गदड् - 
बराक द्यातक है। प्रप-भाग-चतुराश्रम थो अद्भू है। 

मुद्रा न ९ का अ्रग्र-भाग- शिवलिब् ओर श्रन्यात्य 

चिह्न हे। प्रप्ठ भाग--चतुराश्रम है। 


काक-निणयरम ईंट और कहसाई 


तिपिटकाचाय रहल साहत्यायन 


इतिहासका विपय भूत काल है, इसलिये उसे हम 
प्रव्यज् नही देख सस्ते । किन्तु जिस प्रकार बत 
मान वस्तुओके छिये प्रत्यन्ष बहुत ही जबदस्त 
प्रमाण है, उसी प्रकार भूत वम्तुआऊे लिग्रे जबदस्त 
प्रमाण उस समयकी वस्तुएं है । वस्तु प्र्यक्षदर्शी 
आए सत्यवादी सात्षा है | उनके लिये इतना चाहिये 


कि,उनका उस कामसे सच्चा सम्बन्ध मालूम हो जाय । 
पाथी-पत्रोमे तो मनुष्य भूल कर सकता या स्वार्थ- 
वश हर नयी लिखाईमे घटा-बढा सकता है, किन्तु 
रमपुरवा / चम्पारन) के स्ृम्भ-लेखमें एक भी अक्तर- 
का, अशोकके बाद, मिलाया जाना क्या आसान है ? 
सारनाथमे, ३० पू० प्रथम या द्वितीय शताब्दी मे, जिस 
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काल-निर्णयम इंटे और गहराई 
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घोद्ध-सम्प्रदायकी प्रधानता थी, वहाँ उस समय क्री 
लिपिमे उसके ताम के साथ एक लेख खुदा हुआ था । 

उसके चार-पाँच सौ बर्ष बाद ( इस्वी ठीसरी या 
चोथी शताब्दीमे ) दूसरा सम्प्रदाय अधिकारारूढ़ 
हुआ। इसने उसी लेखभे, नामवाला म।ग छिल्लवाकर, 
अपना नाम जुड़वा दिया ! ऐसे भी भिन्न-भिन्न हाथों 
के श्रक्ष' ण+ दूसरेसे प्रथक्‌ होते हैं, ओर, यहाँ तो 
पाँच शताब्दियो बाद अक्षरोत्त भारी परिवत्तन हो 
गया था। एसलिये यह जाज्ञ साफ मालूम हो जाता 
है, ओर, वह “आचार्याणां सर्वास्तिवादिन १रिश्रहे!! 

वाला छोटा लेग्य घतला देता है कि, सारनाथका 
धम-चक्रग्नवतन-विहार ३०, पृ» प्रथम शताब्दीसे 
पूर्व, किसी दूसरे सम्प्रदाय डे हाथमे था, ओर, इईम्बो 
तीसरी या चौथी शताब्दोमे सर्वाम्तिबादके हाथमे 
चला गया। इस तरह इस प्रमाणकों मजबूनीकोा 
आप अच्च्री तरह समझ सकते है । सातवी शताब्दी- 
के चीनो मिक्तु युन्‌ न्‍्वेड अपने समयमे वक्षोँ साम्मि- 
तीय निकायकी प्रधानता पाते हे । युन-च्वडका ग्रन्थ 
५२ शवाब्दियांतक भाश्तसे दूर पडा रहा, इसलिये 
जान-बूक कर, मिलावट कम हानेसे, अपने समयके 
लिये उसकी प्रामाशिकता बहुत ही बढ जाती है। 
किन्तु मान लीजिये युन-स्वेडः अपने ग्रन्थम लिख दे 
कि, सारनाथका धमे-चक्र-प्रवतेन-विहार अशोक 
समयसे आजतक साम्मितीयोके हाथमें है, तो उक्त 
लेखके सामने इस बातकी प्रामाशिकता कुछ भी नहीं' 
रह सकती | इसी तरह समसामयिक सामग्री पीछे 
रचि। ओर लिखित ग्रन्थोत्ते बहुत ही अधि प्रमाण- 
भूत है। हाँ, जेसा कि, मेने ऊपर कहा है, वहाँ दमे 
उनको समसामयिकताको सिद्ध करना होगा। रूम- 
सामयिक्रता सिद्ध करनेके लिये निम्न बाते सबसे 
अधिक प्रामाणिक ६ --(१) स्वेय लेखमे दिया संबत्‌ 


ओर नाम , (२) लिपिका आकार, (३) गहराई , 
(४) प्राप्त बस्तुके आसपास मिली इटे और अन्य 
बस्तुएँ । 
पहली बात तो सर्ब॑मान्य है ही, लेकिन ऐसा संवत्‌- 
काल लिखनेका रवाज गुप्तों$ ही समयसे विशेष 
मिलता है। आन्धों, कुषाणो, अशोक अआदिके लेखों- 
में तो राजाके अपने अभिषेकका संवत्‌ दिया रहता 
है, उनका फाल-निर्शय कठिन है। बहुतसे लेखोंमें 
तो काल भी नही रहता ! ऐसी अवस्थामे, अक्तरोढी 
देखकर, उनसे काल-निश्चय किया जाता है। यद्यपि 
इसमे दो-एक शताब्दियोके श्रन्तर होनेकी सम्भावना 
है, किन्तु जो सामग्री सबसे प्रचुर ०रिमाणम मिल्षती 
है झोर मनुष्य-जीवनके सभो अज्जञोंपर प्रकाश 
डालती है, बह अक्षराह्ुत भी नहीं होती। इसी 
सामग्रीकी समसामयिकताकी सिद्ध करनेके लिये 
तीसरे ओर चौथे प्रमाणोक्ी आवश्यकता होती है। 
ऐतिहासिक सामग्रियोमे प्रत्यक्षदर्शा लेखका, 
झपनी जबान खोलकर सन-संबत्‌्रे साथ, घटनाओं 
का वर्णन करना, ऐतिहासिक प्रत्यत्त है । डिन्तु जब 
वह अड्ू या आकारसे अपने काल मात्रकों बतल।ता 
है, तब भो बह अपने साथके बतेन, दीधार, जबर, 
मूर्ति आदिके बारेमें इतनो गवाही दे ही जाता है 
कि, इतने समयतक हम सब साथ रहे हैं। उस 
समयकोी सभ्यता आदि सम्बन्धी बाते तो अब 
आपको उनकी मूक भाष।स मालूम करनी होगी । 
हाँ, यहाँ यह भी हो सकता है &, भिन्न कालमे 
बनी वस्तुएं और लेख पीछे घहाँ इकट्रे कर दिये 
गये हो ; किन्तु बह तो तभी झो सकता है, जब कि, 
सम्रहालय ( स्युजियम ) की तरह यहाँ भो इकट्ठा 
फरनेका कोई मतशेब हो । लेखोके साथ कुछ झोर 
चेजे भी सभी जगह मिला करतो हैं, ओर, यह भी 
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देख गया है कि, कालके अनुसार इनके आकार- 
प्रकारमें भेद होता रहता दे। इसो किये इन्दे भी 
काक्ष-निर्शेयमें प्रमाण माना जाता है। 

देदावमे भी लोग कहा करते हैं कि, “घरती माता 
प्रतिबष जौ-भर मोटी होती जाती हें !” यह बात 
सत्य है; लेकिन इतने संशोधनक्रे साथ--'सभो जगह 
नहों, और सोटाईका ऐसा नियत समान मी नहीं ।! 
भारतमें ऐेहझ्ञोदारों वह स्थान है, जहाँ शाजपे 
चार-पाँच हजार वर्षकी पुरानी बस्नुएँ मिली हैं। 
लेकिन वहाँ शाप, इन सब चीजोंको, वर्तमान तलसे 
भी ऊपर, दोल्लोपर पाते हैं। हरप्पामे भी करोब- 
करोब वही बात है। हाँ, इस तरह के अपब।दो के साथ 
प्रथिवोके मोट होनेका नियम उत्तर भारतमें लागू 
है। प्रथिबी कितनी मोटी होती जातो है, इसका काई 
पका नाप-नियम नहीं है । इसके लिये कुड जगहोंको 


खोदाईमे मिले भिन्न-मिन्न तल्लोकी सूची दी जाती है - 


काल गहराई (फीट). स्थान 
ई०पू« ८ वीं शताब्दी २१, २० #भीटा (इज्ाह्बाव) 
» पोभी-पाँचवी ,, (७ हा 


मोय-काल 
(३०पू०्तृतीय शतक) . १९६ श्र 

क १५ पटना 

श १६ रमपुस्धा (चस्पारन) 
कण गुप्त+६, ९३ सा/रताथ (बनारस) 
कुषाण-काल 


(३० पू० प्र०ण श० ) १३ भीटा (इलाहांवाद) 
» (६० अतुर्थ-षप्ठ श०) १०-२ कसया (गोरखपुर) 


; १० द 


........जतननतीी तीन ीिी न जजत+++5ै+5+++/्77+5/+++: 5: ादभझआखध:उजप॑प++त-+नननत+त+5 
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ड््हः कि पटना 


गहराईकी भाँति इेट भी काज्न-निर्णयमें बहुत 
सहायक होती हैं, क्योकि देवा जाता है कि, जितनी 
ही इ टे बडी होती हैं, उतनी ही अधिक पुगनी 
होती हैं। यद्यपि यह्‌ नियम सामान्यत, सत्र लागू 
है, तो भी कहीं-फहों इसहे अपवाद मिल्लते हैं। 
गुप्त-तालकी भी इ'ट कभी-फ्रमी मौय-कालकी-सी 
मिल्ली है, किन्तु उनमे बह ठोसपन नहीं है। (जैसे- 
जैसे जंगल कटते गये, बेसे ही बेसे लोग लकदीकी 
किफायत करने लगे, ओर, इसी लिये, इन शी कसी 
के लिये, ई टोकी मोटाई आड्कों कम करन लगे ।) 
मोहआझोदारा ओर हरप्पा सवंधा ही इसके अपवाद 
हैं। वर्शॉकी ईंट तो आज फलकी प्ँग्र जी इ टो- 
जेसी लम्बी -किन्तु, कम माद। है । नीखकी सूचीसे 
मिन्‍न-भिसन काल्चकी इंटोका कुछ अनुमान हो 
सकेगा-- 


कत्ल आकार (इच) स्थान 
इण्पू०्चतुथ श० १६७१ १४५३ पिता ( बस्ती ) 
बे ६७३८१०+% ३३ क्र 
मोर्य-काल 
(इ०प्ृटतीय श०) २००५१४)०५३] भीटी(बहराइच) 
9 १९!:०१२१४३? सारनथ (बनारस) 
ः १९५ (००३ कसया(गोरखपुर ) 
5 १८४७९०% ६९३ 


$ कुषाणास पूव १७१०८१०१००] भीटा(इलाह।बाद) 





# भीटाका पुराना नाम सहजाती था। वहाड़ी खादाईमें एक सुई' भी मिली है, जिमम “शइजातये निगमण” (सह- 
जातीके वशिकृ-सघका ) लिखा हे -- उद्धचर्या” पृष्ठ ५ ४६,४६१ | 


$ हैं० ५० प्रथम भोर ईस्‍्बी सन्‌ प्रषम शताब्दियाँ। 





प्रधाह ३, तरंग १] महायान घोदूधमेकी उत्पत्ति २०७ 
कान आारार ((च)  स्थांन काल शाकार (१ च) स्थान 
कुषाणोंके पू्ष॑ १४०१०१२२३ सहेट-महेट (गो डा). गुप्त १२५९१२ सहेट-महेट (गोंडा 
४ १४५१० १८ २ रा द० षष्ठ-सप्तम श० शशभडट्/र 9» 
हा (४७५६४०२ हा ह सप्तम-अष्टम श० १२९४२ के 
# कुषाण १५००१०३४२३ साएनाथ (बनारस) है दशम-एकादश श० १रुढ४२ ,, 
१! १३०१०१८२३ छ फ़् ९१२८९३५२ | 
] गुप्त १४५००८२३ स्हेंट-महेट( गा) + उर्२»ऋूर हे 


मसहायानः बोडकर्सकी उत्पात्ति 


त्रिपिटकाचार्य राहल सकित्ययन 


बुद्ने ७५ वर्षोतक इश्वरबाद, अनात्मवाद, 
पुम्त , वाद, जातिवाद और कितने ही अ्रत्यवादोंके 
विरोवी जड़वादकी सीमाऊे पामतक पहुंचे, बुद्ध- 
प्रधान एवं रूदाचार-परायण धर्म का उपरेश कर ४८३ 
ई० पूर्व 3 उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया । जेसे-जेसे समय 
ब्रीतता गया ओर जेसे-जैसे नाना प्रकृतिके लोग 
बुद्रधर्मम सम्मिलित दाने गये, बेते ही बेखे उसमें 





परिवतन होता गया। इस प्रकार बुद्धके निर्वाण के 
१०० धर्ष बाद, बैराज्ञीकी रूंगीतहे समय, बौद्ध 
धर्म स्थविरबाद और महासाविक नामक दो 
निकायो ( सम्प्रदायो )में विभक्त हो गया। इसके 
सवा सौ वर्ष बाद ओर भी विभाग द्वोकर उसके 
अठारह निकाय बन गये, जिनका वं॑शत्ृक्ष, पाती 
“कथावत्थु”की “अट्ुकथा”के अनुसार, इस प्रकार है-« 





पा “पपय 
महासांधिक स्थविश्वाद 
| | । 
गोकुकिकि एक्व्यावहारिक मीरा तिक बूजिपृत्रक 
प-+ जज ( वात्सीपुन्नोय ) 
| जन 

प्रश्नप्तिवादी बादुलिक सर्वास्तिबादी. पमंगुप्तिकि [7 | 

(बाहश्रुतिक)।.. | है 2 ट; 

चेत्यवादी का हि ः हि 

[2 

सांक्रान्तिक श्र 

सष्रवादी ( सौत्रान्तिक ) 





+ ईसवी प्रयन और द्वितीय शताब्दियां।....... 


3५० २० -३०-९-७०->का>>०म»>जनकन-__9>, 


 ईस्वी चतुर्य-फशम-पह शताब्दियाँ । 


ब्ण्८ 


गंगा--पुरातत्त्पाडु 


[ प्रवाह ३, तर॑ण १ 





बुद्धके जीवनमें ही उनके शिष्य गन्धार, गुजरात 
( सूनापरान्त ), पैठन ( दैदराबाद-राज्य ) तक पहुँच 
चुके थे। धीरे घीरे उनके स्त्साह एवं समाट अशोक, 
सम्राद मिलिन्द, सम्राद्‌ इन्द्रापस्‍्निमित्र आदिको भक्ति 
ओर सहायतासे इसका प्रध्ार और भी अधिक हो 
गया । अशोकका सबसे बड़ा काम यह था कि, उन्‍होंने 
भारतकी मीमाके बाहरके देशोंमें, धमे-प्रचारकोंके भेजे 
जानेमें, बहुत सहायता की | अशोक ( ई० पूर्व तृतीय 
शताब्दी )) बाद बोद्ध धर्म सभी जगद्ट फेल चुका 
था। उस समयतक अठारद निकाय पैदा हो चुके 
थे, इसलिये राजाकी सहायतां, चाहे एक ही निका- 
यको हो, लेकिन दूसरे निकायोने भी अच्छा प्रचार 
किया शुगो ओर कास्थोंके बाद आंन्ध या धन्‍्ध्र- 
भ्रत्य सम्राद हुए। इनकी सर्वपुरातन राजधानी 
प्रतिष्ठान ( पठन ) # महाराष्ट्र थी। पीछे धान्य- 
क्टक भी दूसरी राजधानी बना, जो, आगे चलकर, 
कोसलकी राजधानी श्रावस्तीकी आँति, प्रधान बन 
गया और पेठान छसिफ' युवशातकों राजधानी रह 
गया। शातकर्णी या शातगञ्हन ( शालिबाहन ) 
अ,न्ध राजा, यर्याप कुछ समयतक, जत्तरीय भारतऊे 
भी शासक थे, तो भी पीछे उन्हे दक्षिणपर ही सन्‍्तोब 
करना पडा । बोद्ध धर्मपर इनका विशेष अनुराग शा, 
यह उनके पहाइ खोदकर बने गुद्दा-विहारोंम खुदे 


शिलालेखोसे भी मालूम पडता है । राजधानी घान्यक 
टक (अमरावती)में उनके बनाये भव्य स्तूप, नाना 
मूरत्तियाँ; लताएं झावि तथा चित्रोंपे अ्लंकृत संगमर- 
मरकी पढ्टिकाएँ, स्तम्भ, तोरण झाज भी उनको 
भ्रद्धाके जीवित नमूने हैं । बस्तुत बोढ्ोंशै लिये, 
शांतवाहन राजबंश, ई० पूबर प्रथम शताब्दीछे 
इंस्वी तोसरी शताब्दीतक, पुराने मो्यों या पिछले 
पाल-बंशकी तरह था। पहाड़ खोदकर गुहा बनोने- 
का कार्य यद्यपि मौयों ने आरम्भ क्रिया थ), ओर, 
वे उसमे कहाँतक तरक्की कर चुके थे, यह बराबर- 
की चमकती पालिशवालों गुह्ओसे मालूप 
होता है, वो भो गुहाओको बहुत अधिक ओर 
सुन्दर ढंगमे बनवानेका प्रयत्न शन्धो+# ही 
राज्य हुआ । नासिक, कॉर्ला श्रादिकी भाँधि 
अजन्ता और ए्लोौराकी गुहाओ्रोंका भी श्रीगणेश 
इन्हीं के समयमे हुझा था, जो पीछतक बढ़ता 
गया । 

अन्धक-साम्राज्यमें महासाह्िरों और धप्तो- 
त्तरोयांके होनेका कार्ना &" और नासिकहे गुठा- 
लेखोंवे पता लगता है। पालो अभिधम्मपिटकके 
“कथावत्य” ग्रन्थमे कितने हो निकायोंक्रे मतोका 
खण्डन किया गया है, जिनका विश्लेषग्ग उसकी 
अट्रकथाके अनुसार निम्न प्रका: है-- 


# पीछे पेठनके इत शातबाइनेंक। शक्रोंसे भो विव्राह-सम्बन्ध हुआश । इन्हे अपने देशके नामफ़, रिक ( राष्ट्रिक ) 
या महारद्रिक भी कहते थे | पीछे नाटकॉर्मे शक्ष या शकारके लिये “रग्र्म-्साल” ( राष्ट्रिक-शाल ) शब्द प्रयुक्त होनेका 


भी य) कारण है। बैसे भारतमे अचिरागत शककोका रग अधिक गोश होनेस, रनिवार्थोमे, शब-कम्यामोकी काफी माँग 
भी थो। इससे भी राज्याका साला द्वोना दो सकता है। रह या मद्दाद नांस पढ़नेंते पूर्व पैठनऊे श्रःमपासका प्रवेश 


प्रन्धक क्दी जाता था, भौर, इसी लिये शातबाइनोंको ग्राम्ध्र भी कद्दा जाता था | पीछे, राजनी तिक कारणोंसे, उन्हे अपनी 
राजधानी घास्यकट्क्से बनानी पड़ो जो ३, तेलगू देशर्मे हे, प्लोर, उसीसे इस प्रदेशका राम भाश््र हो गया। अग्यक 
पौर वृष्णि, दोनों द्वी पड़ोसी ज!तियाँ थीं। इध्णियोंके वाश्षुदेवके भाये होनेपर झभ्वक्षोंका भा होना निभरर है | 

# 2#96/#00६6. स्‍ब्वबबठ8, 7 777, ॥$ 66, 6४, 77 
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२१० 


गड्ड--पुरातत्त्वाडु 


[ भवाह ३, तरंग १ 


तन ली तल तीन ननननीनणयन-नन-ननननीननननननननननननननननन3+न3>+न- «3.3... 


इस नकशेसे मालूब होगा हि, कुल २१३ हेतुबादिया रे रहनेऊका स्थान यद्यपि नहों लिखा 


(२१३ ) सिद्वान्त हैं, जिनरर “क्थावस्थु''ने बहस 
की है। उनसे १३० अन्थक आदि अर्वाचीन निका- 
योंडे हैं, ४० सिद्धान्त बहुतोे सम्पिज्वित हैं, १७ $ 
सिद्धान्तोऊे विषयमें अट्टकथा चुप है और २७ हो 
ऐसे हैं, जो पुराने १८ नकायोसे सम्बन्ध रखते 
हैं। इरासे यह भो स्पष्ट हो जाता है कि, कथा- 
बत्य मुख्य श्रवाचीन निकायाके हो विरुद्ध जिखी 
गयी है। इन अवार्चीन आठ निक्ायोंमे अ्रपर- 
शैज्ञीय, पू्वशैज्ञेय, राजगिरिक और मिद्धार्थिक 
अन्धकोंफे ही भेद है। इसमे अन्धरोंऱे ८९ लिडा- 
न्तोका खण्डन हुआ है । वैपुल्पवादियों और 
गत हिर (चैत्यबादी) 


| 





० पू० ब्रश, 


। 


ऋन्यक 
न न ला 
| पपपपपपप+त-+-++++ | 
हर | | 
हि | श्‌ ' 
कर ल्‍ ः ५ 
हा हि 
ल्‍ षि हे 
| ) 
| । 
। 


----+- राजशिरिक-- 


सहायान 


के मिलाकझश देखनेसे भनिश्चित सतह सिद्ध स्तोवाले निकाय इस प्रकर मा्मम होते ह-- 





है, तो भी आगे चल्ञऊर वैपुल्यवादियोको हम झान्त्र- 
देशका बतज्लायंगे। उत्तरापयक पतन्ञाव या हिमा- 
क्षय ७ सालूम होते <, किन्तु हेतुवादियोंके बारेमे 
कुछ नहीं कहा जा सकता । महासांषिकोसे ही 
पिछले अन्धऊ-निकायाका जन्म हुआ मालूम होता 
है। ऐसा माननेक्े लिये दी कारण है, एक तो, 
कितने शो विवादप्रस्त त्रिषय इनके सम्मिलित हैं, 
दूसरे आन्प्र-साम्राज्यमे महासाधिकोका + बहुत 
अधिक प्रचार ओर प्रभाव था। इस प्रफ्ार इन्‍्हों- 
से आगे चलकर अन्धकाकी उत्पत्ति हुई। 


साम्मितीय (३० पू० तृतीय शताब्दी) 
| 





(३० पृब॑० तृतोयसे प्रथम शनाब्दों ) 





( ४० पृथम शताब्दी ) 


पन्यक ८+१, पूर्वशेलोय १, उत्ततपथक ९, महाभाषिझ ४६, साम्पितीय श्रस्यक $ | 

भूत-भविष्य-कालोंके अस्तित्वका सिद्धान्त ( क्था०१)७ ) किपका है ययपि यह यहाँ नहीं दिख है, तो भी युनज्बेड 
(हुएनसाइ ) की “विज्ञप्ति-मातरता-मिद्धि”कां टीकम यह सिद्धासर राबाहित्वादियां भोर साम्मितियोड्ा बतलाया गया 
है। ( देखिये “विज्ञप्तिमजता-मिद्दि”, डाफ्टर पूसिनका फ्रेंच भनुबाद, प्र० १४७ )। 


+ महासाधरिकके भीतर चैटबाद-निकाय भी था। घान्यक्टकम इसको प्रधानता 


अमरावतीम मिले शिलालखों- 


से मालूम होती है। धास्यक्रटकक्े स्तृपका नाम ही “महावैल्य” था। मजुभ्ीमृनकल्प, १० पटलमे है--.. 
“भीपवते महाशेले दक्षिणा-प्र-सक्ञके | श्रीतन्यकटके चेत्ये जिनधातु-परे भूत ।?! 


इसी चैत्यके नामसे यहाँ वाले वैत्यवादी कह जाते ये | 


प्रघाह ४, तरंग १ ] 
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पूवशेलीय-- “क्त्थावत्थ्‌ ”की अट्टकथा 
( १९ )मे इसे तृतीय सगीतिके बाढ़ उत्पन्न होतेवाजे 
अन्धक-निकायोमे गिना है। महासांधिकोंका (धान्य- 
फटक-महाचैत्यका ) चेत्यवाद-निकाय प्रशते अ्रठारदहद 
निकाय्रोम्ें सम्मिलित किया गया हैं, किन्तु इन 
अन्घक-निकायोको हम उनमें सम्मिलित नहीं पाते । 
इस किये मालूम होता है, यई चैत्यवादियोके भी 
पीछेका है। यद्यपि चेत्यवादियोका नाम अठारह 
निकायोंमें होनेसे अ्रट्टकथाचार्य उन्हे तृतीय सगीतिसे 
पूवंका बतलाते हैं ,तो भी धान्यकटकके चैत्यकी 
प्रसिद्धि, शुन्लोके बाद, आन्ध्रोके प्रतापी कालुमे हुई 
होंगी। अत यहाँफे विहारके भिन्‍्ुओका प्रथक 
व्यक्तित्त खारबेल ओर गुद्"ोक बाद द्वी स्थापित 
होना चाहिओे। थदि यह टीक हो, तो चेत्यवादको 
हम $० पूर्व द्वितीय शताबरीफे अन्तिम भागमे मान 
सकते है, और, तव पृथरीोय आदि चारो अन्धक- 
विकायोकी उसझि हे० पू० प्रधम शताब्दीमे साननी 
होगी । भोटिया-अन्धोसे [] मालूम होता है कि, पूर्व- 
शैल ओर अपरशेल धान्यकटकके पूर्ण ओर पश्चिमकी 
ओर दो पवत थे । इन्हीके ऊपरके विद्वार पृ्वशैलीय 
झोर अपरशेलीय कहे जाने थे। धान्यकटक आन्ध्र- 
देशमे वर्तमान धरनीकोट ( जि० गु'दूर ) है। चौद- 
हवीं शताब्दीफे जिखे सिहली-अपन्यथ "निकाय- 
संप्रह”से यह भी मालूम होता है कि, इन्होने 
“राष्दरुपांलगर्जित” & ग्रन्थकों बुद्धके नामसे प्रसिद्ध 
किया था । भोटमे (तिब्बत) शर्‌-री ( पूर्णशैल ) की 
कड़ी जानेवालो पीतल्को मूर्तियोका दाम कई गुना 
शअधिक होता है। 


ए छोद--बलू--मु-तुम्‌ (ल्दासा ) ग, ० ८ख । 


अपरशैलोय- घान्यकटकफ्े. पश्चिमकी 
पहाह्वीपर बसनेवाला यह निकाय भी चेत्यवादियोंसे 
निकला मालूप होता है। शेष पू्बशैल्लीयकी भाँति, 
इसके बारेमें, जानना चाहिये। भोटिया-अन्धों में इसका 
भी जिक्र आता है। इसके वादोंपर पहले कुछ कह्दा 
जा चुका है। “निकायसंग्रह”के अनुसार इन्होंने 
“श्रालबक-गर्जित” सूत्रकों बनाकर बुद्धके नामसे 
प्रकाशित किया । 


राजग्रिक- -अन्धक थे, शिन्‍तु आन्भ्मे राजगिरि 

कहाँ है ( जद्यॉपर कि, इनका केन्द्र था ), नहीं कह 
जा सकता | “कथावत्थु"मे इनके ११ सिद्धास्तोका 
खण्डन किया गया हूं, जिनमेसे आठ इनके तथा 
“पसिद्धार्थकी "के एक है, जिससे ज्ञात होता है, इन 
दोनाका आपसमें कुछ अधिक सम्बन्ध रहा होगा। 
निकायसग्रईमे. इन्हे “अद्डलिमालपिटक का 
कर्त्ता कहा गया है। 


सिद्धाथंक---राजगिरिकी भाँति इनके 
बारेमें भी नहीं कहा जा सकता कि, इनका केन्द्र 
आन्धू-रेशमे किस स्थानपर था। इनझे और 
राजगिरिकोके सिद्धान्तोंकी समानता बतलाती है 
कि, इनमेस या तो एक दूसरेसे उत्पन्न हुआ था, 
या दोनोका उद्गम एक दी था। "निकायसमरह”मे 
इन्हे “गृढवेस्सतर”का कर्चा बतल्लाया गया है। 
यह चारो ही अन्धक-निकाय, आनन्‍्ध सम्राटके 
समयमे, बहुत ही उन्नत अवस्थामे थे। आन्ध 
राजा और उनकी रानियोक्रा बौद्धधर्मपर 
कितना अनुराग था, यह हमे अमराबवतों ओर 


के संम्भवत चीनी निपिदकका “सा-ट्रपालप्र्िच्का?। ( 20/०४/००५१ 678, स्कन्‌ जुर १६६ )। 
'. सम्पवत “अदगुलिमाली-सूल्! (2/६8/80१8 ४22, स्कन-जुर ६२१३ )। 


श्र 


गंगा--पुरातत्त्थाडुं 
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नागाजुनी-फोंडावे मिले शिलानेखोसे भादूम 
होता है। इनके बारेमे यद्यपि हमे चीन, भोटिया, 
पाली तथा संस्कृत-स्रोतेसे कुड् सामग्री मिल्तो 
है; किस्तु वह बहुत ही अल्प है। लेकिन आन्ध्‌ 
क्ञोग शितलालेबोफे बहुत अधिक प्रमी थे, 
ओर, आशा है, धात्यकटक तथा नागाजुनों- 
कोडा एबं गुदूर-जिलेह अन्य पुराने ध्वंसाव- 
शेषाकी खांदाई पूरी होनेपर हम इन समी 
गुध्यियोहा सुलझा सकगे एवम उनसे मसहायान 
ओर वज्यानके आरश्मिक दिनों तथा उनके 
विकापके इतिहासपर बहुत प्रकाश पड़ गौो। 
वपुल्य (वेतुल्श)वादी---/कथावत्य,” की 
अट्रकथाम वेषपुल्यवादियोंकों महाशुन्यतावादी कहा 
गया है। हम मालूम ही है कि, नागाजुन शून्य- 
बादके झआचाय॑ कहे जाने है। इस प्रकार 
वैपुल्ययाद और महायान एक सिद्ध होते हे । 
“क्थावत्थ” में दो बाते विशेष मद्धत्वमी है। 
एक तो वेपुल्योंक्रे खग्डित सिद्धान्तोमे “शून्यता” 
नहीं सम्मिलित है । [इनके मत संघ, बुद्ध भोर 
मेथनक्रे विषयमे भेद रखते थे । इनका कहना 
था-(१) सब न दान ग्रहण करता हूँ, न उसे 
परिशुद्ध करता तथा उपभोग करता है, ८ सघको 
देनेम महाफन है, (२) बुद्धकों दान देनेम न महा- 
फन्न है, न बुद्र लोकमे ' आकर ठहरे ओर न 
बुद्धने धर्मोपदेश किया, (३) खास मतलबसे 
(एकाभिप्रायेण ) मेधुनका सेवन हिया जा सकता 
है। यह करपनेफ्ों त्रुता नहीं कि, ये तीनो ही 
बावे एक प्रकारसे बोद्धधमेमे भयड्भर विप्लव 
मचानेवाली थीं । विशेषकर ऐतिहासिक बुद्के 
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झस्तित्वसे इनकार तथा खास स्थितिमे मेथुनकरी 
अनुज्ञा। पहलेमे हम महायानक्रे आखिरी विवास 
तकका स्पष्ट पूर्व रूप पाते है; ओर, दूसरेमे 
वजद्रयान या तान्त्रिक बौद्धधर्मका स्फुट बीज ।] 
दूसरी बात है, “वेतल्लबाद”के सभी मत “कथा- 
वत्य्‌ ”के अन्तिम भाग १७ वे, १८ वे और २३ थे 
बगों में हें । यद पहले हो कह चुके हे कि, “ऊथा- 
बत्थ”का आरम्भ, चाहे अशोकको तीसरी संगीतिसे 
ही हुआ। हो, किन्त उसमे पीछेके बाद भी जुटते 
गये । इस प्रकार यह मान लेनेमे कोई कर नाई 
नहीं मालम होतो #ि, कथावत्थुका “वतल्लवांद” 
वाला भाग सबसे पीछेक। है । कितना पोछका है ? 
इसके लिये इतना कहा जा सकता है कि, पह 
बुद्धघोषसे ही पहलेका नहों, बढिक नागाजुनसे भी 
पहलेका है, क्योकि उसमे वतुल्लवादियोके शून्यवादका 
खण्डन नहीं है । इम इस यदि इसाकी पहली 
शताब्गी मान लें, तो वास्तविक रुमयस बहुत 
थोडा ही आगे-पीछे रहेगे। ३स बातमे हम ओर 
कुछ निश्चित वारसे तभी कह सकेंगे, जब हम 
शक, शालिवाहन-संवत्‌ एवम्‌ नागाजु नके समयक्तो, 
इन्तिम तारपर, निश्चि फर सकेंगे । सिश्लके 
इतिहाससे पता लगता है कि, सर्वप्रथम राजा 
बलगमप्राह (३० प्र*« ५थम शताब्दी ) के समयमे 
वतुल्लवाद सिंहलमे पहुँचा. +न्‍्तु| हों सकता है 
कि, पिछले समयमे, जब चारो अन्धक-सम्प्रदाय 
एवम्र उन्होंकों एक शाखा “वेतुल्जभद” एक हो 
गये, तब सबको ही “वेतु ल्ल”्कहा जाने लगा हो । 

महायान-सूत्रोको हम चीनमे& प्रज्ञापारमिता, 
रतमकूट, वेपुल्य, अवतंसक ओर निर्वाण तथा 
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तिव्वती कन्‌-जूरमें भ्रज्ञापरमिता, रन्नकूट, बैपुल्य, 
मूत्र (प्रकरीण)ओर निर्वाणके क्रमले विभक्त पाते हैं। 
अवतंसक-सूत्रोफ़ी बैपुल्प्से प्रथकू गिना गया है , 
किन्तु वैपुल्य और अवतंसक एक ही ग्रकारके सूत्र 
हैं। & “मंजुश्रीमृजकल्प” में हर एक पटलके भ्न्तमें 
आता है--“बोविसत्त्व-पिटकादूबतंसकात्‌ मदायान- 
वैपुन्य-सूत्रात ।” भोटियामें भी वैपुल्य-सूत्रोंके नामके 
साथ आता है --“बोविसल्ब-पिटकात्‌ अ्वतसक्कात्‌ 
महावैपुल्य '*** सूत्रमू।” स्वर्य ननज्योक्रे सूचो- 
पत्रके ही ८७, ८९, ९७, ९६, १०१ ग्रन्धोंपें अवतंसरू 
ओर वैपुल्य साथ-साथ विशेषण-विशेष्य-हपसे प्रयुक्त 
हुए है । प्रज्ञापारमिता, रत्रकूट, वैपुल्य आदि सूत्र 
महायानऊे हैं।+ इसमे तो क्िसीको सन्देह हो 
ही तयं सकता, श्र, इसीसे वैपुल्यवाद या पाली 
वेतुल्ञगाद बड़ी है, जिसे हम आजकल महायान 
कहते है, या यो कहिये कि, वेतुल्ल या “बैपुल्य” 
वह नाम है, जिससे आरम्भिक कालमे मदायान 
प्रिद्व हुआ। आरमस्भमें, मद्रायान कहलानेमें, उन्हे 
सफज्ञता न हुई थी। “वेतुल्ल” ओर “चैपुल्य” एक 
ही है। यड़ो इम कथात्रत्थुक्री अट्टकथाके उस वाक्य- 
से भो समझ सकते है, जिक्षमे वेतुल्लबादीकों मह्दा- 
शून्यवादी कद्दा दे। निक्राय-संग्रदमे वेतुल्लबादियो- 
को “वेजुल्ल-पिटऊ” ( वैयुल्य-पिटक )हा कत्ती कहा 
है। वीं यह भी लिया है कि, अन्धकोते ४ 
“रलकूर” तथा दूसरे शास्त्रों छ्ी रचना की | “रत्न- 
कूट” और “बैपुल्य”, दोनों ही प्रकारके सूत्र महा- 
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यानी हैं, यह हम देश चुहे हैं, इस लिये महायान 
श्रन्धकों ( पूवशेल्रीय आदि चार सम्प्रदाय ) ओर 
वैधुल्यवादड्क सम्मिलित रूपका नाम है। 

यह तो मालूम हो चुका कि, मद्ायान पर्व शेलीय 
झादि चार अन्धक-सम्प्रदायोंके तथा बैपुल्यवादके 
सम्मिश्रण मे बना है, ओर, जितना अंश अन्धक- 
निकायोंसे सम्बन्ध रखता है, वह आन्ध्र-देशके गुदर 
जिलेडे वत्तमान घरनोकोटकी उपज है। लेकिन 
वैपुल्यवादका मुख्य स्थान वहाँ था, अब हम इसपर 
विचार फरेगे। 

यहाँपर ध्यान रखना चाहिये कि, महायान-सूत्र 
बराघर परिवर्तित ओर परिवद्धित किये जाते रहे हैं; 
इस लिये उनके मूल स्थानले मतलब हमारा इतना 
ही है कि, उनके निर्माण नी व वहाँ डाली गयो, 
ओर, परिवद्धंन-परिवर्तन करनेमें तो स्‍्तग भारत 
शामित्न था । वैपुल्यवादरे बारेमे हमें निम्न बाते 
मालूम दँ-- 

(१ ) ईसा पूर्व [] पहली शताब्दीमे यह सिलोन 
पहुँचा था 

(२ ) इसके । कुछ सूत्रोंका चोनीमे अनुवाद, 
इसाकी दूसरी शताब्दोमे ही, हो चुक! था। 

(३) इसके प्रचारकोमे सबसे ऊँचा स्थान 
आचार्य नागाजुनका है। 

(४) नागाजुनका बास-स्थान श्रीववंत और 
घान्यकटक था | ८ 
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5 “ग्रन्चकयों रतनकूठारिवू-शाखानार रचना कढ़ ;” निकाय ।ग्रदय ( सीलोन सरकर द्वारा १४२२में मुद्रित )। 


[) महांवस । 


. ननज्योफा सूचापत्र, सख्या २५, “सुखावरीव्युह,” लोऋज्ञा ( १४७--१८६ ६०) द्वारा भनूदित | 


८ 'क्लोइ---९व-सुड्‌ --बुम्‌ (ल्द्वासा) च, पृष्ठ & क--“नागार्जुकका निवासल्थान दक्षिय भारतमे, श्रीपर्बतके समीप 


परोधान्यस्थमें था।” 
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गड्ढू-पुरातत्त्थाडु 


[ प्रबाह ३, तरंग 





(५) (धात्म-राजा) शातबाहन ह#ागाजुनका 
घनिष्ठ मित्र था। + 

( ६) कुछ "१ क्रान्तिकारी सिद्धान्त इनके ओर 
खऋन्धकों के मिल्तते थ । 

इससे अनुमान होता है कि, वैपुल्यवादका 
केन्द्र # भी श्रीघान्यकंटकक़े पास हा था। इस 
बातकों पुष्टि मजुश्रीमूलकल्पका यह श्लाक भो 
करता -- 


“बच्छेद विदिश तन्त्रज़ः सिद्धिकामफलोद्धवाम | 


पश्चिमोत्तरयोमध्य से देश! परिकरी्षित* ॥ 
( प्‌० 7७५९, पटल !#८ )। 
इसमे “पश्चिम-उत्तरके बीचमें”? विदिशाकों 
बतलाया गया है, ओर, विदिशा वर्तमान मिलसा 
(वालियर-राज्य)का ही प्राचोन नाम हैं। यह स्पष्ट 
हो है कि, लेखक दक्षिण भारतमे बेठ#र ही ऐसालिख 
सकता है। “मजुश्रीमूलकल्प” महावेपुल्य-सृत्रोमेसे 
है, यह पहले कहा ज्ञा चुका है। हमारी समझम 
यह स्थान श्रोपबत या घान्यकटक ही हो पकता है । 


पत्बयान, कज्नयावन ओर कोरासी सिर 


त्रिपिटकाचार्य राहल साहृत्यायन 


मन्म्र कोई नयी चीज नहीं है । मन्त्रसे मतलब उन 
शब्दोसे है, जिनमे ल्लोग मारण, मोहन, उच्चाटन श्रावि- 
की अद्भ त शक्ति भानते हैं। यह दम वेदोमें भी पाते हैं। 
ओों बौषट्‌, श्रौपट्‌ आदि शब्द ऐसे द्वी दे, जिनका प्रयोग 
यजञ्ोमें झावश्यक माना जाता है । मन्‍्त्रार! इतिहास 
दे ढ़िये, तो आप, इन्हें मनुष्यकी सभ्यतापर पैर रखनेके 
साथ-साथ, तरकी करते पार्यंगे । प्रायोन बाबुल [ बेबि- 
लोन ], भअसुर, भिश्र भादि देशोंमें सी मन्त्रका अच्छा 


जोर था । फल्त मन्त्रयान ब्रौद्ोंका कोई नया 
झाविष्कार नहीं है । केवल प्रश्न यह हैं कि, बौड़ोंमें 
इसका आरम्भ कैसे हुआ और उसमें प्ररक शक्ति क्‍या 
थी ! पाक्तीके अह्म-जालसुत्तमे मालूम होता है कि, बुदधूके 
समयमें ऐसे शाम्ति-सौसाब्य लानेवाले पूजा-प्रकार या 
कदप प्रचलित थे। गन्धारी-विद्या या आवर्तनी विद्यापर भी 
कोग पिश्वास रसते थे | बुद्दने इन सबको मिथ्याजीब 
( मूठा व्यवसाय ) कहकर सना किया, सो भी हससे 


+ देपेचरित, सप्रम उच्छृवास-- निर्शयगागर, तृतीय सस्कण, ४१० ९३० )--“समतिकार्मत च क्यिः्यपिकाले 


कदावित तमेकावली तस्मान्नागराजात नागाजजुनों नाम नाग्रेरेवानीत प्राताललल, भिन्नुगभिक्षत लेभे च ।. निगत्यरसात- 


लात तिसमुद्राधिप्तय शातवाइननाम्ने नरेन्द्राय सुहदे स ददों ताम |” नाग,जुनने शानवाहन राजाक नाम “सुहर्लेख” 
नामक पत्र लिखा था, जो बोनी झौ/ भोटिया-भाषाप्रोम श्र भी सुरक्षित है। 

।' जेसे खास अभिप्रायसे मेथुनकी भनुज्ा ( क्यावत्थु २३१ ), जो अ्न्धरो भौर इनकी एव-पी है | झन्धक बुद्के 
ब्यवहारको लोकोत्तर मानते थे ( क० व० २|८), झौर, यह खुद्की एतिहामिकताने ही इनकार करते हैं--“बुद्ध मनुष्य 
लोकमे ( धांकर ) नहीं ठहरे” ( १८।१ ) । “बुद्धने धरका उपदेश नहीं किया? (१८२ )। 


॥ नहरक्ेबदु ( नागाजुनी-कोंडा, जि० गुटर ) । 


प्रवाह ३, तरंग १] 


मन्त्रयान, पञ्ञयान ओर ओरासी सिद्ध 
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उनके शिष्य हन विधाध्रोंमें पड़नेसे दूक न सके । शुद्धके 
निर्वाशकों जितना ही शाधिफक समय बीतता जाता था, 
उतना ही, लोगोकी नमरसे, उन मानुष गुण सी झोमझ 
होते जाते थे | बादलकी तदमें दिखायी पहले सूर्थ अथवा 
कुहरेमें टिमटिमाले चिरागड्टी भॉति उनका ऐतिदाशिक 
व्यक्तित अधिक घुधल्ा रूप घारण करता जाता या। 
जहाँ इस प्रकार मानुष बद लुप्त होते जा रहे थे, वहाँ 
झलोौकिक युगोवाले बुढका सूटिका डपक्रम बढ़ता जाता 
था। इसी प्रयक्षमे बुदके जोवनकी अलोकिक कहानियाँ 
गठी जाने लगों । ऐसी कहानियाँ आकऊषक होती ही हैं। 
जब लोगोने बुदकी अलौकिक जीवम-कथाओकों अधिक 
प्रभावशाद्री देखा, तब इधर जुट पड़े; किस्तु कुछ विनोमें 
ही वह आाकपण फोका पढ़ने लग।। बुद्धकी वे अलौकिक 
शक्तियाँ अतीतके गर्भमे विज्ञीन हो गयी थीं। उनकी 
कथासे लोगोको वर्त्तमानमे क्‍या ज्ञाभ ? तब बुदुकी 
अलौड्धिक शक्तियोका वर्समानमें भी, उपयोग द्ोनेके लिये, 
बुद्धके वचनोंके पारायणमान्नपे, पुण्य माना जाने लगा | 
उनके उद्यारण मान्नसे रोग, भय आदिका नाश समझा 
जाने लगा ' उस समय भूत-प्रेत आजसे बहुत अधिक थे | 
हतने अधिक थे कि, अभी उत्च परिमाणपर पहुँचनेके लिये 
यियाप्तोफी और स्पिरिदुअद्धिज्मकों शताब्दियों मेहनत 
करनी पढ़ेगो ! कुछ कोर्गोको इन भूतोंकी बहुत किक 
रहतो थी | इस लिये उन्हें वशर्मे करनेके लिये भी कुछ 
सूत्नोंकी रचना होने लगो । स्थविरवादियोंने ( जो कि, 

मानुष जुदके बहुत पक्षपाती थे ) दी “आटानांटीय-सु” 
 से& इसका झारस्त किया । फिर क्या था, रास्ता खुल 
विकका । थोड़ी ही देरमें स्थविरोंने देग्या, वे इस घुछदोंढ- 
में लवतक बाजी नहीं सार सकते, लवतक ये ऐजिहासिक 


बुद्धपे पिंड मे छुड़ा लें; फिस्तु वह इनके क्षिये बहुत 
कढ़वी गोली थी ! उघर दूसरे सम्प्रदाय धइसमें विशेष 
तरक्की करने ज्ञगे । जब देखा, दुनिया भी उरहींको 
शोर खिंचती जा रही है, तब उन्होंने उसमें और भी 
उत्साह दिखाना शुरू किया । इसका फल्ष, हम देखते हैं 
कि, बुदओे निर्वाशसे चार दी पॉच सो वर्षो बाद वैपुक्य- 
वावियोने बुद्धके ज्ोकमें झानेसे भी इनकार कर दिया | 
झ।जिर लोकिक पुरुष उन अभिज्ञषित शर्त शक्तियोंका 
फेसे धनी हो सकता है ? 

उक्त क्रमसे पहलच्चे अठारह प्रायोन बौदझ-सम्प्रदायोंने 
सूत्रोंमे ही भदझूस शक्तियाँ माननी शुरु कों। भौर, कुछ 
खास सूत्र भो इसके किये बनाये । फिर बैपुल्यवावियोंने, 
लम्पे-लम्बे सूत्रांके पाठमें विज्म्ब देखकर, कुछ पढिकरयों 
को छोदी-बोटो घारणियाँ बनत्यों । लेकिन सलुष्य 
बेलगाढोसे रेलतक पहुलकर क्या हवाई जहाँजसे इन- 
कार कर सकता है ! भन्‍्तमें दूसरे लोग पैदा हुए, जिम्दोंने 
लग्बी घारणियोंकों रटनेमें तकल्लोफ डडाती जनतापर, 
अपार कृप। करते हुए, 'झञों मुने सुने मध्षमुने स्थाह", 
“झ्रों झा हु”, “झो तारे तूचारे तुरे स्वाहा? आदि 
सन्त्रोदी स्टष्टि की। अब अत्तरोंका मूल्य बढ़ चला | फिर 
क्ञोगोंको, एक-एक मन्त्राक्ष (की खोजमें भटकते देख, उन्हों- 
ने “संजुश्रीजामसगीति”के कहे अनुसार सभी स्वर और 
व्यज्षन वर्णोको मन्त्र करार दिया, भोर, झव “अं” झौर 
“स्राह्” लगाकर चाहे जो भी सम्त्र वनाया जा सकता 
था; बनाते कि, उसके कुछ अनुयायी हों ! कहनेकी झाव- 
श्यकता नहीं कि, इन सारी सेहनतोंका पारिसोषिक, यवि 


इस्हें रुपये-धाने-साई या उसी तरदकी किसी और दुनियाबी 
सुख-सामप्रीके रुपमें न मिक्ठा, तो शायद दुनिया 


५. & “दौध निकाय”का एक सुत्त, जितमे यक्तों भौर दवतामोंका बुद्धस स्वाइ वर्शित दे | इसमे यत्ञों भोर देवता- 
ओके प्रतिनिषियोने प्रतिश्ञएँ को ६, जिनके दोइरानसे झ्राज भी उनके वशज--देवताझ्मोंको, अपने पवर्जोंकी प्रतिज्ञा, याद 


था जाती है; भोर, वे सतानेसे बाज था जाते हैं ! 
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शंगा--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 


न्‍ जे ऑन >> डज मजा 





उतकी हम कृतियों ने बश्ेत ही रइती ! सकपमें, भारतमें 
बौद्ध मस्त-शासझे जिकासका यही ढग रहा है।इस 
मस्थयान का ज़्को, गदि हम निरत क्रमसे माँग झछे, तो 
वास्तविकतासे बहुत दूर य रहेंगे--सूत्र रूपमें सन्श्र-है० पू0 
४००--१००, घारणी-मन्त्र--र० पू० १००--४०० हँरस्‍वी, 
मन्त्र-मस्त्र-३० ४००-०१२०० हैं० । 

इसी घारणी-मम्न्रके युगमें हम भओौडिक बुठके 
सहायक और झनुयायी कितने ही झ्रवलोकितेश्वर, मझुश्री 
आदि अलौकिक योधिसस्त्रोंकी सृष्टि होते देखते हैं। 

झब मन्‍्प्नोंका माहारय बढ़ने कगा। ज्ञोग हनपर 
धन और अम खर्च करने कगे | आविष्कारकोंने भी हथधर 
मन्शोंकी फ़लदायकताकी शद्धिर सोचना शुरू किया। 
उन्होंने देखा, योगकी कुछ क्रियाएँ योगीके प्रति अपूव 
श्रद्धा उत्पन्न करती हैं, जिससे क्लोग जलदी उनको वात 
( 8208८४००७ ) पर आरूढ़ हो जाते हैं।( भाजकज 
भी हिप्नाटिश्स और मेस्मेटिउपर्में उसकट अरद्धा बहुया ही 
झावर्यक चीज सानी गयी है ) ! दूसरे उनकी मानसिक 
शक्ति, एकाग्रताके करण, अधिक दीतघ़ हो, श्रद्धालुश्रोंको 
छोटे-मोटे चमसक्ार दिखानेमें या उनके कष्ट-सहन को शक्तिको 
बढ़ानेमें, समथे होती है । योगडी कुछ प्रक्रियाझोका, बुद्धके 
समयके पूरवेसे शी, कोग अभ्यास करते झा रहे थे। बुद्धके 
बाद तो और भी करने छगे। इस लिये, वुद्ध-निर्वाणके 
घार-पाँच सौ वर्षों बाद, इस तरहकी उपयोगी मानतिर 
शक्तियोंका उन्हें काफी भनुभव हो चुका था | उन्हें मालूम 
हो! गया था कि, इस सरहके चमत्कारफे लिये भक्तोर्मि भर्ध- 
अढा और प्रयोतामें तीत मानधिक शक्तिफी अस्यस्त 
झावश्यकता है। अब थे, एक ओर, योगसे अपनी मान- 
सिक शक्तिको विकत्तित करने लगे, दूसरी ओर, भक्तोंमें 
श्रद्धाडी मात्रा खब बढ़ानेके किये नाना हट, त्राटक क्रियाओं 


सथा सन्‍्त्र-तस्थकों बृद्धिके साथ-साथ सहसों नये देवो- 
देवताओंकी स्ाष्ट करने खगे। 


उक्त मन्‍्त्रो और योग-जिधियोंके अ्रवर्शधकों और अअु- 
वत्त कोंते दो प्रकारके मनुष्य थे। एक तो वे, जो वरतुतः 
झरयन्त अद्धासे झुग्य हो, इन क्रिपाझोंको ' स्वास्त: 
सुखाय” या “परदिताय” करते थे। उनमें उनका अपना 
स्वार्ध उतना मथा। वे उन क्रियाग्रों दरा उप्त समयके 
सानसिक बाताबरणमें तत्काक्ष द्ोगोंको लाभ होते देखते, 
थे, इस लिये, अपार श्रद्धासे, उस काममें प्रवृत थे । दूधरे, 
वे चालाक ज्ोग थे, जो अच्छी तरह जानते थे कि, इन _ 
सन्त्र-तम्त्र-क्रियाओोंकी सफल्ताका अधिक, दारी मदार 
उनकी अपनी अहू त शक्तियोंपर उतना नहों है, जितना 
कि, श्रदधालुकी उत्कट श्रद्धापर | इसी जिये अद्धाजुकी 
अ्रद्धोकों पताक्राष्शतक पहुँबानेक्के किये या उसे पू्ण- 
रूपेण “हिप्नोटाइज” करनेके लिये ये नित्य नये आविष्कार 
करते थे। वस्तुत. फर्स्ट कमके आविष्करवः इसी दूपरी 
श्रेणीके लोग थे। इसी युगमें चढ़ावेसे अपार धनराशि 
मडठोंमें जमा ह्वो गयी थी । जब इन्होने देखा फि,भाखिर 
बुद्धकी शिक्षासे भी हम बहुत दुर हो चुके हें--कोग 
अद्धासे प्रश्धे हैं ही और सभी भांग हमारे लिये सुलभ 
हैं, तव उन्होंने विषय भोगोके सप्रहकी ठानी; और, इस 
प्रकार मद्य ओर खी-सम्भोगका भ्रीगणेश हुआा। यहाँ 
यह ने समझना चाहिये डि, सेरवी चक्रके ये ही आवि- 
रारक थे, क्योंकि इनसे सहस्नों वर्ष पु॑ मिश्र, भसुर, 
यवम आदि देशोंमें भी ऐसे चक्रकां इस प्रचार देखते 
हैं। इनका काम इतना हो था कि, इन्होने बुद्के 
नामपर औझौ( नये साधनोंके साथ इन्हें पेश दिया। 

इस प्रकार मन्त्र, हटयोग और मैथुन--ये तीनो तस्व 
क्रमश' बोदधर्ममे प्रविष्ट दो गये । इंपी बौद्धधर्को 
मसस्प्रपान कहते हैं | इसको हम निम्न भागों में विभक्त 
कर सकते हैं--( १) मन्रयान ( बरस ) ६० ४००-- 
७००, ( २ ) वजयान ( गरम ) हैं" ८००--१२०० | 

वैसे तो बेपुल्यवादर्मे सथा उमसे पूर्वके अम्धक- 


गज्लाका “पुरातत्त्वाडु”-रूसूर- 








हुँ 


यु) ( 


३ पूरे 


४--डोस्थिपा 


72 2 । 
डर 










रस रे जे 
ढः ' 


रे 









222 





६प१४२० 
श्र 
। 


[5 
६! 








८--मीनपा 


६-सरहपा 


५--शबरीपा 


४ 60४-- $ 4%08090---४ ३ 


।59)9७।/---88 ४%४)४--६४ 
५८७४ ४ ९४> ७० 


* ७४७) (9६६७७४५॥४०:० # 






५०६) क्र अप): के 
|/ (७९९४-२४ ८5 


2 


प््श्स्के न 
(| ् औ 
8220) ४ 20 426 
गे ॥ (“7 /(9 
| 


24% 


१//४/ ०) 


| 











श्लले 


फ़श2] डेट ऋष्छ।४--3९ 
३९९५ (8४०) जन जल है 








4%0|]४५%--८2 ३ ७३४५-५१ 8 


0६४ - | #४५-५९४ ४७ ९" 






। एटटओ + |] 


3072 
(भ (5 [ ही ल्ज्ज 


4 पर ) 3) | 4... 4 











कं... ८ पध>े2%5, , फोर) 


400|8--6 ह 
॥ ०७७) करिए ० 9 जे 





92] 9 ५१---०६ 


2५०) 


4090 +%--५७ 





०४७७४ जिक्र. ) 
अं आ5क ६0.) 9५०५ ज३८५७ ० कै. 


न्‍-्थाओ 9... १ ४०००७-७०८७नरल्थ 


ि 














६ 2 लक 


हल्दी, 
| 
५ 
हि 
) 


है तो 


है जे हाय 
/ री कि >> घ्र- ॥ 'ण 2 
९५ । के ख्च्फिः ऊँ 40-९९ 
| न हे) ( 
240 हि | [6 ३; 
५ ५ 






4000]। 8 #&--9 ० 


'४७/ ॥०३७ ६-६ चित जज # 





-->+ लि. (८६ >२।४, , ॥४:४ ९ 


40802/९ --९४ 492|2.0६&--7 छ फ[डेै॥--० 


(६८०५०) ७७०६२ पेड '€< 





॥ | 
5 
ट्र | 
> सटअ 
७४ ५ 
08-३४ 08|४$--५हे 02]$%--6 ४ +%४8४--हे है 





च ) 65 श्र र 
२४०५४ (न्‍्युपोआओ 33 ५५०७5 2 (9933७ ३0 [9.9 ७४4॥ 








4%0४४8|% --5 & 7४०[४५४---* 


75 4 ५८८”... 


तर 


गज्ञाका “पु 


हक 


। 


णछ 








2 2 


हि 
१ रेट 
| 


गद्भाका “पुरातत्त्ताकू” <&......#<्थ्टट ७ ३5५० 
छा.) >-र 25 


६०--चम्पकपा 


५९---चष टीपा 





रपट 
हि 
| 

3 
५७ 





। 
भलिपा 


हुरर- 


६१--मिखनपा 


4%0४९ै७५%--८९५१ 40१६-६6) +5+९|9॥---० ६६ 
4 प्‌ 


५ हे च्ू औ हि के ५ ह 
५ पबंडेरप ९७४० रे है 008०2 पध्ट3 0... 00006 028 
चर कु अन्य ही ी-+ रे >पपनप इक 


पक ० व 


चल ६६6५ झुक टू । ' क्र । हक | ।॥ जझ>अचज्च्च्ट्व्य्् 
7९ ६“४स्ती+ है जि / ५ ह 
। है अर न 
फ)|//77 














| 





4002%)४५४- “735 ॥880/04- ० 5 /2/0/0--3 8 4£000]0-- थे 
९६.७ (४ फिपज्ञतपशएएओऔ ७ रन ) (५0... ५६२०७ के 


प 


८५ 
५ 2, 
/ कक 





55--नागवोधिपा 





६5 
च्छ्ठू ५ रेप] 
७०--सर्व भक्तपा 


छः 
ुू 


90. द ह टूर 2-५ । 
60 भा 27 


कश्लि 





॥ | छठ 
छ्ड्य 
हा [ ५४ 
५0५ पल मगर 
८2 ४ 0७७४ क | 
४ 90 
8८६ कर ० 


प्5, 
८८] 
न 


७३ --किलपा 








४ ष 


५ 





छः खा >ौ-कपअप+न 
क्डव्प् 
५2 े पल 

£ न्टः 


८ 


५++-२५७ ५७-५७) -४०+न8.. 


जज 4 रू, 
८ 2) 


22: (.५५०५०“+नक. “एन जप “जा++नन--| 


५ 





( 


ऊपर 


2." >थ 





ै 


शब्द झा 






७७--दारिकपा 


७९---पन 


७८--पुतुलिपा 


। ४8. 2]00४०४ (७9४ ३७९] ६॥2%[9%।8४--०० #5 
(७३०४४ ॥720) ४४४(२५॥७४७॥४- 52 (#ए+2[&६ ४2०) ४२०७७)७ ४॥&8---१ 2 











॥042)/९---62 ४४७४४ “है? 





% |७।४॥४४६--४ 2 
5 
८५००७ ० ३2 पर ०८ पोज रे 
४. 
[७०५५१६।४ ११४४ मप्र चर 


०26) ७७ छशिएाए जार 5. 





>0.) 
49५ है”. 
7 ८55 हू) 
५ ४ 5४ 


धन ०2८“ 






“ शताब्दी, तिब्बत्तीय सिद्ध) चित्रपटसे । 


(११ वो 


कु 


पो-तो-पा 


6 


स। 


, तिब्बतीय आचाय ) चित्रपट 


ब्दी 


हा छि 

दर 

ट प्‌ 

&) | ४ 

ह। ट 
ज 

पा ई 





प्रयाद ३, तरड़ १ ] 


लत आा ४ 


मन्त्रयान, वज्ञयान और चोरासी सिद्ध 


२१७ 


ऊ.. अलआट ७ 3 





निकारयोर्मे विशेष अमिप्रायसे मैथुनकी अनुज्ञा हो चुड़ी 
थी ( कथावत्थ २३॥ ) तो भी वह सैरवी-चक्रके 
रूपमें सबतक न प्रकट हो सकी थी, जबतक कि, वजबान 
न बन सका । इस पुराने मन्व्यानकी पुस्तकोंमें “सजुश्री- 
मूलकए्प” पक है | “मजुश्रीमुलकर्प” वैदुल्य सूत्रोमिसे 
भी है | इसका सतक्षव यह हुआ कि, मस्त्रयान वैपुट्य- 
वाद या सद्दायानसे दी विकसित हुआ है ( बस्तुत. 
अलौकिक दुद्ध और भज्ञ त-शक्ति-सस्पक धारणियोंसे 
चैसा होता सम्भव ही था )। “मजुश्रीमूलकर्प” में यश्वपि 
हमस नाना सन्त्र-तस्त्रोंका विधान देखते हैं, तथापि 
उसमें भैरवी-चक्रका अभाव है, और, वहाँ सदाचारके 
नियमोंकी अवहेलना नहीं को गयी है । इस युगकों 
यद्यपि हम गुए्-साख्राज्यंकी स्थापनासे आरस्सकर हफे- 
वह्नके शाक्षयर्क साथ समाप्त करते हैं, तथापि इसके 
अक्लूरित और विकसित द्ोनेका स्थान उत्तर भारत 
न था| “मजुभ्रीमूलकश्प”के वेपुल्यवादी होनेकी बात 
हम कह चके है। दम अपने दूसरे लेखमें # यह 
भी बतक्ा चुक हैं कि, “मज्लुश्रीमूत्रकश्प'” उत्तर भारतमें न 
लिखा जाकर दक्षिण भारतमें, विशेषत. थान्यकटक या 
श्रीपवें लिखा गया है, उससें इन दोनों स्थानोंको, 
मस्त्र-सिद्धिके किये, बहुत द्वी उपयोगी बतल्लाया गया 
है 0 । इससे यह भी मालूम होता है कि, मस्प्रयानके 
जन्मका स्थान श्रीघाल्यकटक झौर श्रीपवंत है। तिब्बती 
ग्रन्थोंमें तो स्पष्ट कहा गया है कि, बुदने बोधिक प्रथम 
वर्षमे, ऋषिपतनमें, श्रावक-धमं-चक्र प्रवर्तन किया; १३ वें 


# देखिये “मदहायानकी उत्पत्ति” 


बष राजगृदके गृप्रकूट पवेतपर मद्रायान-धर्मे-चक्र-प्रवत्त न 
किया, और, १६ वें वषमें मस्त्रयावका तृतीय चमं-चक्र- 
प्रवत्तन ओ्रीधान्यकटक्ते ' किया। अपवेत ४ सम्तन- 
शाखके जिये बहुत हो अप्विद था। मालतीमांचवर्मे 
भवमूतिने श्रीपवंतकों जिक कह बार किया है-- 

(१ )"दाशि सोदामिनी समाधादिश अच्चरिभ्र 
सम्तलिद्प्पहावां सिरिपब्वदे कावालिआ-ब्वद्‌ घारेदि | 
( भू १ )। 

(२) “यावच्धीपर्वतप्ुप्नीय प्रतिपर्व तिलश एनो 
निक्षत्य दुः्खमारियों करोमि /? ( अक्टू ८ ) । 

( ३ ) "'श्रीपवंतादिहाई सत्वर्मप्त तयेव छह 
सद्य' ।”? ( अछ् १० )। 

वाण भी श्ीपचेतके माहाषम्यसे खूब परिचित था। 
और, द्वविद-पुरुषके साथ उसका सम्दन्ध जोढनेसे उसका 
दक्षिणमें होना भी सिद्ध होता है--- 

“अआपवंताश्चार्यवार्तासदर्रामिशेन ' ' * ““जरदूदबिदढ़- 
घार्मिकेन? + और ''सकत्न-प्रणयि-मनोरथ-पिद्धिः ओप- 
वतो हुए ।” [दर्षेचरित, । उच्छुवास] | इन उदाहरणों- 
से अच्छी तरह मालूम होता है कि, छुटी-सातवों शता- 
विदयोमें श्रीवत मन्त्र तन्‍्त्रदे लिये ्रसिद्ध था। वस्तुतः 
मुसलमानोंके आनेके वक्त ( बल्कि हालतक ) जैसे बंगाल 
जादूके किये मशहूर था, बेसे दी उस समय श्रीपवंत भी 
था। ऊपरके माक्तीमाधवके उद्धुरणमें एक विशेष बात 
यद्द है कि, सौदामिनी एक बौद्ध-भित्तणी थी, जो पद्मावती 
( मालवा )से श्रीपवेतपर मन्‍्त्र-तम्त सीखने गयी थी। 


८ पष्ठ ८द८--“श्रीण्वते महाशेले दक्तिणापथसकज्ञिके | 


श्रीधान्यकटके चेत्ये जिनधातुघरे भूषि | सिध्यन्ते तत्न मन्द्रा वे क्िप्र सर्वार्थकर्मसु ॥/? 
| “जुग-प-पप्र-दूवर-पो!” वा “द्वोस-व्युद्‌ ””, पृष्ठ १४ कू-१४ के ! 


| नहरह-बड़ु ( नागाजुनी-कोंडा, जि० गुदर ) । 
शर्ट 


+ कादम्बरी (निणयसागर, समम सत्करया, प्ृ० ३६६ )॥ 
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श्रीपवतके साथ यहाँ सिद्धोंके बारेमें कुछ कद देना 
जरूरी है। वस्युत श्रीपर्वत लिद्धोंका स्थान था, भौर, 
जहाँ कहीं भा सस्कृत-काष्योमें धिझ या सिंद्धाचार्य- 
शब्द मिसता है, यहाँ प्रथ. कविफा अभिप्राय, प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष-रूपसे, श्रीपव॑तके साथ रहता है । भिद्धों थोर 
उनको भविष्यद्राणियों ( विद्धादिशो )छी हम ससस्‍्कृत- 
साहिष्यमें भरमार प/ले हैं | सरुकटिक ( ईम्बी पॉचवी 
शसाढदी ) में भी--“आंयकनामा गोपालवारकः सिद्धा- 
देशेन समादिष्टे, राजा भर्विष्यति” [ अझ्ढ २] शोर 
“बन्दन भो स्मरिप्येमि छ्िद्धादिशस्तथा यदि ”! देखनेर्म 
झाता है । मागाजनको लिद्धुन|गोर्शुन कद्दा बाता है । 
सम्मवतः नागाजैनने ह्वोी श्रीपवतकों अपना वास-स्थान 
बनाया । पजयानके साथ नागार्जुनको नहों जोड़ा जा 
सकता, यद्चष्ति तिब्बती अन्थकार इसके लिये नागाजेनको 
६०० वर्षकोी लम्बी आयु देनेके लिये तैयार हैं, तथापि 
मालूम होता है कि, उनकी शिक्षामें मन्त्रोढ़ी कुछ बात 
थी, जिसकी पृष्टि. श्रोपवंसके मल्त्र-तन्त्रका केन्द्र 
बननेसे कुछ दोती है | नागाजु नी-कोंदाकी खोदाईमें मिले 
खेखोंसे श्रव तो यह मालूम हो गया है कि, श्रोपवेत 
श्रीशोक्ष न होकर नागाजु नी-कोडाका “नहस्टल-बढु” 


पद्ाढ़ ही है। सम्भव है, व्टॉंसे हमें हस विपयकी कुछ 
झौर सामग्री मिक्रे । 


सातवीं शताब्दीमें सम्त्रयानका प्रथम रूप समाप्त 
होता है; भौर, उसके बाद, वह वजुयानके घोर रूपको 
घारण करता है। १४वीं शताब्दीके घिद्ल-भाषाके 
प्रतथ “निकाय-संप्रह में इसी वजयानकों वजपबंतवाली- 
निकाय कहा है | मालूम होता है, श्रीपर्वत ही, वच्रयान- 
का केन्प्र होनेके कारण, वज्नपवत कहा जाने कगा । यद्यपि 





बजयानके गन्थोंमे वज॒पर्थत स्थान नहीं आता है; सथापि 
निकाय प्नग्नइने जिन अस्थोंकों हस निकायका बताया है, 
वे वजयानके ही हैं। “निदायस्रहरमे” # चजपव॑तवा- 
सियोको निम्न ग्रस्थोंका कर्ता बताया गये है-- 

गूढ़ विनय | मायाजाज्नतंत्र (।' .७/००१४ 0- 
6 /, भोट, कन्‌जुर ८४१० )। समाजतत्र ( गुदाश्माज- 
तत्र कनूजर 5-।२)। 4 मद्रासमयतत्व । तस्संग्रह 
( क० ८४८ )। भूत चामर ( भूतडासरतम्त, ० 
६१।८)। वजाम्हत ( क० ८5२।१२ )। चक्र-सबर (क0 
८०। $, ३ ) | द।दशचक्र ( कालचक्र, क) ७६।३, ४ ) । 
मेरुआादबुदय ( हेरुड्ाजुत, क० ८॥२ )। महामाया 
(कर ८र। हे )। पदनि क्षेप । चतुष्पिष्ट ! चतु -पीढ- 
तत्र, क० ८२।६, ८ )। परामद्‌ ( महासहसप्रमदेनी, 
क० ६११ )। मरीच्युद़्+। सर्वबुद्ध ( स्वबु दुसम- 
योग, क? ७६।६ )। खबंगुद्य (क्रोधरान सर्वमन्त्र-गुद्य- 
तम्व, क० ८5२।१३ )। समुच्चय ( वजयान-समुच्चय, क० 
८३४ ) । मायामारीचिकल्प ( क० ६१६ १ )। 
देस्बकत्प । श्िससयकश्प ( त्रिसमयब्यूइ-राजतन्त्र, %० 
प८|३४ )। राजकल्प (१ परसादिकरपशज, क० ८६।४) 
बजूगान्धारकल्प | मरोचिकल्प | गुह्कल्प ( गुहापरमरह- 
स्थकल्पराज क० ८६३ ) | शुद्धसमुच्चयकरप (? सवे- 
कश्प्समुचय, क० ५४७ )। 

ये स्तभी ग्रस्थ घजयानके प्रामाणिक ग्रन्थ है; इसलिये 
घञ्रप्वंतनिकाय भौर पम्रयान पक ही हैं। तिव्यतीय 
प्रल्थसिं लिखा है कि, पज्यानका पर्म-्चक्र प्रवत्त न बुद्धने 
श्रीधान्यकटकर्मे किया थोी। इससे वज़्यानकी उत्पत्ति भो, 
झाम्प्र-देशमें हुई सिद्ध द्वोती है | श्रीपवत और घान्यकटक, 
दोनो ही वतसान गु ट्र जिलेमें हैं, इसलिये पीछे भी५प र्वतके 





# निरायमप्राह पृष्ठ ८, ६ ६ सोनान सरकार द्वारा, १६२३ में, मुद्रित )। 


| 207/59 26४ /०० का वीनी निपिटकऋ सूदीपत्र । 
॥ नाथंटके छापे कनजुरका द्वेखक द्वारा लिखित सृचीपत्र । 


प्रवाह ३, तरंग १] 


हा 


मन्त्रयान, वञ़्यान और चौरासी सिद्ध 


ररे६ 


ते हटा 





घज़यनका केन्द्र बन जानेपर वज़पर्वंत कटा जाने क्षगा । 
मद्य, मन्त्र, दृठ्योग भौर स्त्री *--ये चार ही चीजें 
बज़्यानके मुख्य रूप हैं । 

चौथी बात (स्त्री )में तो उन्होंने जाति, कुज्ष ही 
नहीं; बत्कि माता, बहनके सम्बन्धवकको भषहेलना! 
करनेकी शिक्षा दी है।यई बुद़की मल शिक्षासे दूर वो 
थी हो, सदायानके लिये भी इसे जक्दी हजम करना 
मुश्किक था। हसी किये मद्दायानसे साधारण मन्त्र- 
यानमे होकर वजयानतक पहुचना पढ़ा। 

साधारण मन्त्रयान ' कब यह ज्वाज्ञामुखी फूर पढ्ा, 


* गायक्रवा$-प्रोरियय्ल सीरीज, चढ़ीदसे प्रकाशित “गुद्मममाजतन्अ” में लिसा है-- 


इसके बार॑में हमें प्रयक्ष प्रमाण तो मिल नहों सकता; 
किसतु ऐसी बातें हैं, जिनके बलपश्‌ हम उसका झारस्भ 
सातवीं शताब्दी के आसपास मान सकते हैं-- 

(१) सिहलके “निकाय-सप्रह”में लिखा है-- 
राजा सत-बल-सेन ( ८४६-८६६ ई० )के समय वजपर्वत- 
निकायका एक भिक्ठ भिदलमे आया और वीरांकुर (विद्ार) 
में रहने खगा । उसके प्रभावर्मे आकर राजाने बाजिरिये 
( बजयन ) ससको स्वीकार कियो। इसीसे क्कार्मे रत्न- 
कूट आदि [ प्रन्थो ]का प्रचार आरम्भ हुआ । इसके 
बादके राजाने पद्यपे वजयानक्रे खिलाफ कुछ कहाई "॑' 





“प्रणिनश्व लगा घाला वक्तव्य च मृष्ता कचः श्रदतत च लगा ग्राह्य सेवन योवितामाप ॥ 
अनेव वज़मार्गग वजलत्लान प्रच्रोईयेत। ए्प्रो हि सर्वबुद्धाना समय। परमशाश्वतः ॥! [प० 2२० ] 
“हुष्करोवियमेस्तीन सेव्यमानों ने सिध्यति | सर्वकामोपमोगास्तु सेंबवेशचाशु सि्यात |” [ १० ९३९ | 
“विश्मूजशुकरक्ताना जुयुत्त। नेव कारयेत | भक्तेयेत विधिना नित्य इृद गुह्य त्रिवजजम ॥ ४ [ पृ० १३ | 
“नीनोतलद॒बाकार रजकस्प महात्मन, । कन्या तृ साधयेत्‌ नित्य वज़्सत्व-प्रयोगत' ॥ [ १० ६9 | 

बम्र्यानके भरावि आचायों में सिद्ध श्नज्ञवम्र भी हे। यह ८४ सिद्धामेंसे एक है। इस्होने अपने ग्रन्थ “प्रशो- 
पायविनिश्रय-सिद्धि”? ( गा० भो० सी० बढ़ोढा )में किखा है-- 

+ आज्ञापारमिता सेव्या सर्व था सुक्ति-काड़फ़िसि। ॥ऐ ९॥ लगनारूपमास्थाय स्वत्रेव व्यवस्थिता ।॥२ २ ॥ 
बाह्मणादिकुनोत+ना मुद्रा वे अन्त्यजोदड़्वाम || २० |॥ जनयित्रीं ख्तार च स्वपृत्री भागिनेथिकसाम । 
कामयन तत्तयागेन ल॥ सियेद्धि साधक; ॥ऐ ४ ॥”! [ १० १९-२५ | 

इनके शिष्य सिद्ध राजा इस्द्रभूतिने अपने ग्रन्थ “ज्ञानपिद्धि'में लिखा है-- 
“घातयेत जिमग्ेतत्ति परवित्तानि हारयेत । कामयेत परदारालरे मषावादमुदीरयेत ॥ 2५ ॥ 
कर्मणा येन वे सत्ता; क्कोटिशवान्यपि । पच्यन्ते नरके घोरे तेन योगी विमृच्यते ॥ 2५ ॥ 
भक्यामद्त विनियु को पेवयिय्विवर्जित: । सस्पायस्थ-प्िनिर्भक्तों भवेद्‌ योगी समाहित- ॥१८॥ 
चाणडालकुचसम्भूर्ता डोग्बिका वा विशेषतः | जुगुग्सितकुलोतसन्ना सेक्यन्‌ सिद्धिमाजुयात || ८९॥ (8॥  ) 
शुक्र वेरोचन स्यात पर वज्रोदक तथा । ख्ीनि्रिय च यथा पद्म वज्ञ पुसेन्द्रिय तथा ॥' (२५४२) 


।'सद्धम्मपटिख्यान दिखालोके पकततना यणद्ापेसि तथा रक्ख सागरन्ते समनन्‍्ततो ॥! (निकाय, स० पृ० १७] 


२२० 


गंगा- पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह्द ३, तरंग १ 


करन सनक कप रन + ८८5८ पर 4 कपल 


दिखायी, तथापि वाजिरिय सिद्धान्त गोप्यं थे, हसलिये 
बढ़ चुपचाप बने रहे | तिठअतके रगीन चित्रोंमें लिन्‍्होंके 
झतिशा [ द्वीपंकर श्रीशान ] भादि भारतीय भिद्ठश्रोंढी 
शकक देखो होगी, उन्हें वहाँ उनके छोवरके भीतर एक 
नीजे रगकी जाकेट-सी विश्वायी पढ़ी होगी । “विकाय- 
संग्रद''में इसकी उत्पत्ति विचित्र ढगसे कही 9--जिस 
समय कुमारदास [ २१५-१२४ ६० ] सिंदलसे गज्य कर 
रहे थे, उसी समय॑ दक्तिण सधुरामें श्रोह्ष नाप्षफ राजा 
शासन करता था | उप्त सम्रय साम्मितीय निकायका एक 
दुःशील भिक्षु, नीज़ा कपड़ा पहन, रांतको वेश्याके पास 
गया । जब दिन उग आनेपर वह विद्वार लौश और उश्के 
शिष्योंने बख्रके वारेमें पुछ्, तब उसने उछूके बहुत-से 
माद्दात्स्य वर्णन किये | तबसे उसके अनुयायी नीज्ा बस्तर 
पहनने खगे | उनके “दीकपट-द्शन”में लिखा है--- 

“वेश्यारन छुरारत रल देवो मनोभत्र॒ | 

एतद्रलत्य कन्दे अन्यत काचसशिय्यम |! 

कहते हैं, इसपर श्रीहर्षने उन्हें बद्ानेये एक घरमें 
हकहा कर जक्षवां दिया। 


इस कथामें सभी बालें शो सच नहीं मालूम होतीं; 
किस्तु छुटी शताददीमें इस सम्प्रदायेकों उत्पत्ति तथा 
साम्मितीय निकायसे हसका सरबन्ध कुछ टीक-सा लैंचता 
है | इस दूसरी जगह, श्रपने “महागानकी उत्पत्ति” नामक 
लेखमें, लिख चुके हैं कि, मद्वायानकी उत्पत्तिमें सास्सि- 
तीयोंका काफी हाथ था। इस प्रकार हम छुटी शताददीडो 
वज्नयानकी उत्पत्तिकी ऊपरी सीमा मान सकते हैं | निचली 
सीमा हमें ८० सिद्धोके कालमसे मिलतो है। 


चौरारो सिद्धोंका वंशवृत्ञ इस प्रकार है--# 
स-रक्‍्य-बव्क-बुम'५” में ( महन्तराज फंग्‌ सू-प १२३३- 
१२७६ हूँ० की कृति )| पग्रूष्ठ “६५ क”में सरहपादसे 
नारोपा तकककी परस्परा इस श्रकार दी हुई है--[ महा- 
श्राह्मण | सरह, [ नागाजुन ], [ शबरणा ], लूपिपा, 
दारिकपा, [ बजूधण्टापा, ], [ कूर्मपाद ), जाह्नन्धरपा, 
[ फरहचर्यपा ], गुहापा, [ विजय॑पा ], तेलोपा, नारोपा | 

कोष्ठकके भीतरके नाम मैंने भोटियासे झणुवाद कर 
विये हैं। 


# इस बंशउक्तको मेने मत्रिताथ तिब्बतके स-स्क्य-विहारके पाच प्रधान गुरुमा [ १०६१-१२७६ ई० ] वी. ग्रल्थाबली 


“स-स्क्य-बक-युम” के सहार वाया है, जा कि, चीनकी सीमाके पास “ते गा? सठमें उपी है ) मत्स्केद्र जालन्क- 
पादके शि ये थे, यह प्रोफेसर पीजाम्बरदल इइव्वालजीके लेखस लिया है। कहीँ-ी कुठ दूसर भोटिया-(तिब्यनोय) प्रस्थोंस भी 
मदद लो गयी दे । लेखक्के पास जे. नर थध्के तन-जूस्वी प्रति है, बह ब्लाबब पुरान द्वानेस सुप ठप नहीं है, इसी लिये छ स्थान 
पड़े नहीं जा सकते | पेरिसके मद्ान्‌ पुस्तवालयको तनू-जूरकी कापी मेने मिलायी थी, पिन्‍्ठु उसका नोट पासमें न दोनेसे यहाँ. । 


उसका उपयोग नहीं किया जा गा | 





के 


























चौर, .....द्वोंका वंश-बृच 
(सरह ६ ] 
। रे 
चुद्धज्ञान नागाजुन [ १६ ] 
पल लत नल ह 
दापंकर भद्र महाखुख राहुरूमढ़ शंबस्पा नागबोधि आयदेव 
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सरह आदिम सिद्ध हैं; और, झगे हम बतलायेंगे 
कि, थह पालवधंशीय राजा धमंपाज़ (६0 ७६८-८७६ )के 
समसामयिक थे, 
शताब्दीका उत्तराद , मानना चाहिये। प्रेथम कहे कारणों- 
से हम्त वजयामझ्ी उत्पत्तिको, छुठी शताब्दीसे पृ और 
सरहद आदिके कारण झाठवी” शताब्दीसे बाद भी, नहीं 
मान सकते। सरह उन चौरासी सि्दोंके आदि-पूरुष 
हैं, जिन्होंने लोक-भाषाको अपनी भ्रद्धुत कविताओं तथा 
विचिन्न रहन-सद्दन «और योग क्रियाझोंसे वजयानकों एक 


इसलिये उनको सप्मयय, आयी 


सावंजनीन धर्म बना दिया । हससे पूर्व घह, महांयानकी 
भाँति, संस्कृतका श्ाश्रय के, गुप रीतिसे फैल रहा था। 
सरहसे पूवकी एक शताब्दीकों हम साधारण मम्त्रयान 
झोौर वजयानका सन्ध्रिकाल मान पघकते हैं। आठवीं 


शताब्दीसे जोरोंका प्रचार होने ज़्गा। तबसे सुसलमानोंके 
झानेतक यह बढ़ता ही गया । १२ वीं शताब्दीके अन्तमें 
सास्तके तुको के हाथमें जानेके समयने घोर अवनसि 
हुईं भोर तेरइवा-चौरहथी शताब्दियोंसक यद विलुप्त 
तथा रूपततरित हो गया ( बगाल, उदोसा और 
दक्षिय भारतर्म कुछ बेर और रहा ) । रूपान्सरित 
इसलिये कि, ऊपरी वश-वक्तमें धापको सौरासी सिद्धोमि 
गोरक्षनाथ, मीननाथ झौर चौरंगीनाथका नाम मिल्लेगा। 
यहाँ हमने इस्हें विज्बतोी ग्रन्थके अ्राधारपर विया है। 
उधर भाधपंथके अन्‍्थोमें भी चौरासी खिहोके साथ 
सम्बंध होनेको वात दिखायी पढ़ती है। इसे सममनेमे 
और झासांनी होगी, बंदि श्राप चौराखी शिद्धोंकी 
निम्न सूचीपर ध्यान देंगे--- 


नाम जाति देश समकालिक राजा या सिद्ध 
१ लहिपा कायस्थ (मगध) राजा धमंपाक्ष (७६६-८०६ ३०) । 
२ की जाप! मा सरहद [६] से तोघरी पीढ़ी 
३ विरूपा हे , मंगध (देवपाल्ञका देश) राक्षा देवपाल [ ८१४६-४६ $0 ) 
४ डोग्मिपा क्षप्रिय मगध लृद्िपा [१] का शिष्य 
&£ शबरीपा ५; दा [ सरह (६)का शिष्ष्य, लूहिपाका गुरु) 
६ सरहपा ब्राह्मण [नालन्दा] घमपाक् (७६६-८०९ ई0) 
७ ककालीपा # / ह: मगध 
बे ऑनियो अबेच। झंबरूप | जालन्धरपाद(४६)का शिष्य, गोरक्षपाके 
धर गुरु मन्स्येन्द्रका पिता, देवपाढू" 
£ गोरतषपा ' >०० ल०००००8... * ००००० ४० (३0३0७) 
१७ चोरगिपां हा गोरक्षपा (£) कः गुरुभाई 
११ वीणापा राजकुमार गौड़ (विद्वार) दणहपा (१३8)का शिष्य, भवृपाका शिष्य 
१२ शाब्लिपा म्राहर; सगध मद्ीपाल ६७४-१०२६, जातलम्धर(४६,कॉ शिष्य 
१३ तन्तिया ६ गे मर 
१४ चमरिपा चमेकार विष्णुनगर (पूर्व देश) न ११ 
५९ खड़गपा शर्त मगघ ऋपंटी (१६) का शिष्य 


# कोंक्लिपा . 
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२२२ गंगा -पुरातत्त्वाडु [ प्रवाह ३, धरंग १ 

नाम जाति देश समक्ालिक राजा या सिद्ध 

१६ नागाजुन ग्राइय काझ्डी रूरह (६) का शिद्य 

१७ कंगहपा पं कर्णारक देवपाज्ष ( ६०६--४ ६ है ) 

९८ कर्णरिपा (झाधदेव) नालन्दा नागाज न [१६ ]का शिष्य 

१३ थगनपा शत पूर्व भोग्त शाग्तिपा [१२] का गुरु 

२० भारोपा # ब्राह्मण मगध [_ महीपाज ६७४- 

२१ शल्तिपा "[शीकपा] शुद्ध $ | १०२६ ई० ) 

२२ तिलोपा आ्राझण भगुनगर नारोपा (२०) का गुरु 

२३ छुन्नणा शूद कक 

२४ भव्नपा आाहाय मणिधर/ सरहपा (£)से तीक्षरी पीढ़ी 

२५ दोखणि [ट्विखंडि|प ,, के के 

२६ भ्रजोगिपा गृहपति सालिपुश्र अवधूसिषा (११ वो 

२७ कालपा 9 रोजपुर . * न्‍ | शताब्दी)की तीसरी पीढ़ी 

२८ घोस्मपां घोयी सालिपुत्र 

२६ ककरणपा शजकुमार विष्णु नगर 

३० कमरि[किंबल]१॥ राजकुप्तार उड़ीसा घटापां [५२)का शिष्य 

३$ ढेंगिपा ब्राह्मण डउबीसा लूहिपा [(१)का शिष्य 

३२ भदेपा 5 शआवस्ती कणहपा [१७]का शिष्य 

३३ तथे (संते।पा १८ शूद कोशरबी 

३४ कुकुरिपा ब्राह्मण कपिल (वस्तु) देश समीनपा ८ ]का गुरु 

३४ कुचि+ (कुसूलि]|पा शुद्ध ड़ ४; 

३६ घर्मपा ब्राह्मण विक्रम [शिक्षा ) देश कृणहए[[१७] गौर जाकस्घरपाका शिव्य 


«५७ सद्दीपा [ महिलपां] शुद्ध 
३८ अखितिपा लकद हारा 
३६ भवाह ( भव )पा क्षदश्निय 


४0० नक्षिनपा चर्िय 
४१ भूसुकृपा राजकुमार 
४२ इन्द्रभूति राजा 


$ देहानत १०३६ ६ई०। 
# संम्भवत टटन ( चर्यांगीति ) | 


| सम्भवत 


मगध कूयहपा [१७का शिष्य 
घधनिरूप ( १ ) 
घ॒ र[ देश ] 
सालिपुश्र 
न्न्न्दा देवपाल ( ८०६-४६ ईं० ) 
लक्कापुर अनगवज्ध (८१) ओर कबलपा(२०)का शिष्य 


ख्रगालीपाद भी यही है। | सम्भवत बधेलखगढका मैहर । 
+ संम्भवत ग्रुजरीफ्षा [ अर्यागीति |। 





प्रवाह ३, तरंग १ ] मन्त्रयान, वज्धयान ओर जोरासी सिद्ध २५३ 
नम जादि देश समकालिक राजा या सिद्धू 

४३ मेकोपा वणिक्‌ #भगलदेश ४४ ] 
४४ कुटालि (कुद्दाक्षि,ण शमेश्वर शान्तिपा [१२]का शिष्य 
४३ कर्मार (कम्परि)प कोहार सालिपुश्र अवधूतिका शिष्य 
४६ जालम्धघरपा "' आाहाण लरार भो'' करधपा (१७) और सस्स्पेख्द्रका गुरु 
४७ राहुकपा ड़ फामरूप सरहद ( ६) से तीसरों पाढ़ी 
४८ घर्वरि [ घर्भरे | पा ,, हि विरूपा [ ३ ]से चौथी पीढ़ी 
४६ घोकरिपां थूद्‌ सालिपुत्र 
३० मेदनीपा 4 फ जाखपुत्र जीलापा [२] की चांथी पीदी 
९१) पकजपा ब्राह्यण 5 नागाक्षय ( १६ ) का शिष्य 
४२ घथपा (वजघेटा)पा ज्ञश्रिय बारेन्द्र १८ देवपाल [०६-४६ ६०] 
शै३ जोगीपा [अजोगिएा] डोम [3डन्सपुरी] शबरीपा [ २ ] का शिक्ष्य 
*&४ चेलुकपा श्द्र भगल्लपुर अवधृति [ मैत्री |पाका शिष्य 
४१ गुंडरिपा [गोरुर पा विढ्रीसार + डिसुनगर लीढापा [ २ ] का शिष्य 
१६ लुचिकपा ब्राइण भजुलदेश 
५७ निर्गणण शूट पूर्व देश 
४८ जयानन्त शाकझय भगलपुर 
२६ चर्पंटी [पचरी |पा कहार [7] चय्पा सीनपा [ ८ ] का गुरु 
६० चम्पकपा ष्व्म्पा 
६१ भिखनपा शूव्‌ सालिपुश्र 
६२ मलिपा < कृष्णएतवणिक्‌ सलपघुरी 
६३ कुमरिपा ॥ जोमन श्रीदेश | ? ] 
६४ चबरिं [जवरि-भ्रजपालि]पा ,, मगध कणद्पा [ १७ |की तीसरी पीढ़ी 
६९ मणिभद्गा [यो गनी) ग्रृददासी अगचेनगर कुकुरिपाकी शिष्या 
६६ मेखलापा [योगिनी] गृ€पतिकश्या , ग कयहपा [ १७ ]की शिप्या 
६७ कमखलापा [योगिनी] ४ कयहपा [_ १७ ] की शिष्या 
द८ कलकलपा शुद्र भिरद्चीनगर [?] 


६६ कंताली [कथाली |ग दर्जा 


# यतमान भागलपुर जिला । 


॥' जालघारक 


मणिधर [मैद्दर] 


* चतुरशीतिभिद्प्रवृति ( पनजूर ८६१ )म्रें नालन्दा लिखा है | 
0. छुर+त छोड़-व > बढहगी बचनेवाल्या, भार वेचनेवाला । < मर्‌-नग छोड़-पा । 


$ सम्भवत हालीपा भी कद्ठत है। 


कथहपा [ १७ का शिष्य 


+ ध्यन्प ( भोटियामें )। 


हे 
न्‍्प 
८ 


गज्ा--पुरातत्त्वाडु [ प्रवाह ३, तरंग ? 
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नाम गांति देश समकांदिक राजा या सिद्ध 
७० धहुलि # (घहुरि|णा शृद्ध घेकरदेश [? ] 
७१ उधत्ि ,उधरि पा पघिश्य देवीकोट कर्यारपा [१८] का शिष्य 
७२ कपाल [कमक्षीपा शुद्र राजपुरी 
३ किल्षपा राजकुमार प्रदर [शहर] 
७४ सागरपा राजा कांचा 
७४ सवभक्षपा शूद्र भमर [शहर] शवरी (२) | छोटे सरह] धौर भूसुक [७१] का शिष्य 
७६ नागबोतविपा. ब्राह्मण पश्चिम भारत नागाज न [१६] का शिष्य 
७७ दारिकंपा राजा उड़ीसा लूहिपा (१) का शिष्य 
७८ पुतुलिपा शूद्र भगजदेश 
७६ पनइ (उपानह)पा चमार सा नगर 
झब्फोककिपा राजकुमार अग्पारन 
८१ श्नगपा शूद गौड़ डोस्मिपा [ ४ ] तीसरी पीढ़ी 
८र कचमीकरा [योगिनी] राजकुमारी सम्भलनगर राजा इन्द्रभूतिकी बहन 
८३ समुदपा सर्यडिरदेश 
८४ भक्ति [व्याज्िए बाहण अपभ्रदेश [? ] 


चौरासी सिद्दोंकी गणनार्मे यद्यपि पहला नम्बर 
लुहिपाका है, तथापि वह चौरापी श्षिद्धोंका आदिम पुरुष 
नहीं था, यह ऊपर दिये बंश-बृच्से मालूम होगा | यद्यपि 
इस वश-पूक्तमे सिर्फ ४० से कुछ ध्रधिक प्विद्द चाये हैं; 
तथापि छुटे हुओमें सरदके वशसे 'थकरा कोई नहीं 
मालूम होता, इसलिये सरद हो चौरासी सिद्धोका ब्रथम 
पुरुष है। चौरासी सिद्धोर्मे सरह, शब्रि, लाद्ठि, दारिक, 
घजूघग्टा (या घण्टा) पा, जालघर, कण्हपा भौर शान्तिपा- 
का खौस स्थान है। वजयागके (तने भारी प्रचार और 
प्रभावका श्रेय अधिकांशमें हन्दींकों है। डाक्टर विनयतोष 
भटाचायने | सरहका समय ६४४ है० निश्चित किया है। 
भोटियानान्थोंसे माक्म होता है कि, [ १ ] #वुद्धज्ञान 


# सम्भवत दवडोपा ( चर्यागीति )। /' विह्ार-उ़ीमा रिस्चे 


६ सन्‍्स्य ब्ड-पबुप फू, पृष्ठ २९१२ ख-२१७ क। 
> सरुक्‍्य ब्क धबुम फू, पृष्ठ २१२५ ख। 


जो सरहके सहपाठी और शिष्य थे, दशशनम हरिभदके 
भी शिष्य थे। हरिभद्र शान्तरततितके रिप्य थे, 
जिनका देहान्त ७१० ई०के करीव तिब्बत हुआ था। 
[ २ | बहींसे यह भी मालूम होता है कि, बुद् ज्ञान और 
दरिसहे महाराज धर्मपाल -- [ ७ ६-३०६ ]के समका- 
जीन * थे। [३] घहरहके शिष्य शबरपा लुहिपाके 
गुरु थे । यह लूहिपा महाराज धर्मपालके -- कायस्थ 
[> लेखक ] थ। इस प्रकार दस सरहको, शास्तरदितडे 
पहल्ले तो क्‍या, समकाज्ञीन मो नहों मान सकते | 
शान्तरलितका जन्म ६४० के करीग्र, विकमशिल्ाके 
पास, सहोर-राजवंशर्मे हुआ था | फलत हम सरदपाको 
महाराज धमंपाल [ ७६ ६-८०६]बा समकांजीन मान लें, 


सोसाइटीका जनेल, खण्ड १४, भाग ३, पृष्ठ ३०४ | 
+ भध्यापक दिनेशचस्द्र भट्ाचायके मतानुसार ७४८-८०० है | 


 स-सकय-ब्क-ध्थुम फू, पृष्ठ २७३ के । 


प्रवाह ४, तरंग १ ] मन्त्रयान, 


पज्ञयान और जोरासी सिद्ध 


श्च्५ 


च्ट ;ः हे >> 





तो सभी बातें दीक हो जाती हैं। इस प्रकार चोरासी 
सिर्धोंका आारस्भ हम झाठवी शततावदीके सध्यसे साब 
सकते हैं | झग्तिम सिद्ध फाज़पाद [ २७ ], मालूम होता 
है, चेलुकपा [ ५४ ] के शिष्य थे। एक छोटे काक्पाद 
भो हुए हैं। यदि यह वह नहीं हैं, तो इन्दोंको चौरासी 


या मैश्नीपाके शिष्य थे | यह वही मेत्रीरा हे, जो दीपकर 
श्रीक्ञानके विधायुरु थे और ग्यारहदवी शताब्दी के झारस्भर्मे 
वत्त मान थे । इध प्रकार अन्तिम विद्का समय ग्यारदवीँ 
शताब्दीके अस्तसे पूर्व होगा । अतएव चौराप्ती स्षिखोंका 
युग ७१०--११७२ हैं? मानना टीक जान पढ़ता है । 


बिद्धोमि लिया जा सकता है | चेलुकपा अवधूतिपा इसी समय पिद्धोंकी चौरासी सल्य। पूरी हो गया थी [# 


# वजयानकी ऐतिहासिक खोज भांटिया-(तिब्बती) साहित्यकी सद्बायताके बिना बिलकुल झपूरा रहेगी, किन्तु, भोटिया- 
साहित्यका उपग्ोग करनेर्मे कुछ बातोंका ध्यान रखना जरूरी दे, नहीं तो, भारी गलती होनेका डर है । पहली बात तो यह 
है कि, इस प्रकारकी सामग्रीमें फातमवसे सम्पन्ध रखनेवाली कथाएँ बहुत ही श्रमपूर्ण हैं। भोटके निग्-मा-पा सम्परदायने 
भोटर्मे एक झलौक़िक बुद्ध खड़ा करनेके खयालसे, इप अद्ठ (कर्मा पुरुषकी सृष्टि की । ज्य दा-से-ज्यादा इसकी ऐतिहासि्ठताके, 
बारेमे इतना ही कह सकते है कि, शान्तरक्षितकी मगडलीके भिज्षुमोर्मे पश्च।मव नामका एक साधारण भिन्नुभी था। 
जैसे मद्ायानने पाली-सुत्रोकि झल्प प्रसिद्द छुभूतिको सारी प्रज्मापारमितामोंका उपदेश बनाकर सारिपुत्र भौर मौहू- 
ल्थायनसे भी अधिक महस्वशाली बना डाला, वैसे द्वी निग-मा-परा ने प्मममवके लिये फ्रिया। दूनरी बात ध्यान वेनेकी 
यह है कि, भोटमें भारतीय बौद्धधर्मके इतिद्वासडी सामग्री दो प्रकारकी दे। एक तो ज्र समयक्ी, जब कि, भारतमें 
बोद्घम जीवित था भौर उस समय भारतीय विद्वान्‌ तिब्बतमें धर्म-प्रचारा्थ तथा तिब्बतीय विद्यार्थी भारतमें अध्ययनार्थ 
भाया-जाया करते थे | दूसरी वह, जब कि, भारतसे बोद्रधर्म नष्ट हो चुका था ओर तिब्डतीय ग्रन्थकार नेपाल या भाग्त- 
में आकर, झ्थवा भोटर्मे यह्षॉँके भ्रादमियोंको पाकर, सुन-सुनाकर दिखते गये । इन दो प्रकारकी सामग्रियोर्मे प्रथम प्रकारदी 
सामग्री ही अधिक प्रमाणिक है | इस सामग्रोके सग्रह करनेके समयको तान हिस्सोंमें बाँध जा सकता है-- 

[ १] स्तन ८ ठि-छोद-ल्दे-ब्चनस संप्नाट रतू-पा चनू तक [ ७१६---४ ०० ईं० ]। 

[ २ ] झातिशा भौर ढसके प्रतुयामियोंका समय ( १०४२--१११७ ई० ) । 

[३] स-रझज्य-विहारक्ो प्रधानता भौर बु-स्तोनका समय ( ११४१-१४६४ ) है० । 

बु-स्तोनके बाद भारतप्ते बोद्ध धर्म नष्ट हो जानेके कारण, फिर भोटको सजीव बौद्ध भारतसे सम्बन्ध जोढनेका श्रवसर नहीं 
मिला । प्रथम छालर्म ऐतिहासिक सामग्री बहुत कम्त मिलती है, जो मिलती भी है, उसे निग-मा पा [ज>प्राचीनपथी ] 
मम्प्रदायने इतना गढ़बड़ कर दिया है कि, उसका उपयोग बहुत ही साववानीसे करना पटेगा। दूसरे कालमें डोम-तोन्‌ 
ग्रादि रचित दीपकरकी जीवनी एवं कई और ऐतिहासिक प्रन्थ बंडे कामके हैं | तृतीय कालकी स|मग्री बहुत ही प्रामाणिक तथा 
प्रचुर प्रमायर्मे मिलती है। इसके मुख्य ग्रन्थ है स-स्कय विद्वारके पाँच प्रधान महन्थ-राजाप्रोंकी कृतियाँ [ स-सक्‍्य-ब्कूं- 
बुम ] भोर बु-स्तोन्‌ [१२६०-१६८४ ई०] तथा उनके शिष्योंकी ग्रन्थमाला [ बु स्नोन-यब-खयूनमु-बुम ]। डुकपा-पश्चो- 
दुक-पो [जन्म १४२६ है०), लामा तारनाथ [ जन्म १५७४ ईं० ] तथा वैसे ही दूसरे कितने ही लेखकोंकी कृतियाँ कुछ तो 
भोटक्री पुरानी सामग्रीफः ग्रबलमित्रत हैं भोर कुछ सुनी-सुनाई बातोंफर । इस लिये इनका उपयोग करते वक्त बहुत सावधनीक्ो 
ब्रावश्यकता है । 

२५९ 


श्र 





उक्त सम्रयमें धो चौशसी सख्या पूरी हो जानेका 
एक और प्रमाण मिक्षतां है । बारहवीं शताददी हे 
अन्खमें मित्रयोगा या जगस्मित्रानत्द एक बड़े सिद्धू हो 
गये हैं। इनफी २० के करीब पुस्तक भोटिया भाषामें 
अनूदित हुई हें, जिनमे “पदररनमाला” तथा “योग 
स्वच्ित्त ग्रम्थकफोपदेश” द्विन्दी-कवित्ताएँ मालूम होती है। 
इम्हींके ग्रन्थामें “चन्द्रराज-देख” भी हे। इनके दुभा- 
पियोंमे थे ग्लुब-निवासी छुल-खिम्सू ओर खो फु-निवासी 
ब्यग्सू-पई-पल्‌ खो-फू-ब्यम्प-पई-पलकी प्रार्थनापर यह 
११६७ ६० में वेपालसे तिब्बत गये झोर वहाँ पअठा- 
रह मास २३ | यह खो-फु लोचवा [-दुभाषिया ) | 
वही है, जो सिक्रमशिला-विह रके महस्मद-बिनू-बख्ति- 
पीझ-स्थाविर 
शाक्यश्रीभद्रकों ११६६ में भूोट ले गया। यहाँ हमारा 
मतक़ब सित्रयोगीसे ह। सिब्बनर्मे तो यह प्रसिद्ध दी 
थे। इनके “चन्द्राज-लेख” से मालूम द्वोता हैं कि, 
वह किसी राजाके जिये लिखा गया हैं; शोर, यह भी 
झनुमान हो रहा था कि, वह बारहवीं शतताब्दौके 


यार होरा नप्ठ किये ज,नेपर वहके 


अन्तर्म युक्तप्रान्त या विद्दास्का फोई राजा रह्दा होगा । 
अब्र झ्जुमानकी जरूरत भी नहीं है। इसी समयके बोध- 
गयाके एक शिलालेसमें #॥ हनका भौर गद्डवार राजा 


गड़।--पुरातर्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 


>> 


जयचन्द्रता जिक्र इन शब्दों आया है--''अस्ति श्रिज्ञोकी 
सुक्तप्रसूत सत्रातुमामस्त्रितसघे भूत, । सखम्बुदसिद्धा- 
स्थयधय्यभूतः श्रीसिग्रवामा परमावधृत, ॥४॥ दिखा। 
हिलामशेपा. क्रय्मधिकरुषस्त्र॒स्नवखासमाशु व्याधुयोंदस्त- 
इस्तप्रणयपरतया विश्वविश्वासभूमे। । चेत' सप्रीयमाणा 
श्ज्ञेपपीयपपातै स्तियंन्‍्च सूचयब्ति 
च्युठमलपटल यस्‍्य मेत्रीष चित्तम। | ५ ] उदितसकल- 


मचुरतरदशा 


भूमीमर्डलेखवर्यलिद्धिः स्वयमत्रि किप्रपीच्छस्नच्छधेयस्थ 
शिष्य श्रद्यया बन्धुरात्मा नुपश- 
तकूृतसेव अ्रीजयचन्द्रदेव ॥ [ १० ] श्रीमन्मद्ताबोधि- 
पदस्येशाख्रपरामा दिक 


| अभवदभसयसात्र। 


मग्नमशपमसेव । काशीश-दीत्ा- 


गुरुरुदधघार ये. शासन शासनकणंधार ॥ (१२) सत्राणि 
तिस णां चाल्ामड्गऐपु निरञ्गरग | सोड्य श्रीमण्नगन्मिक 
शाश्यतोकृत्य कृत्स्नवित्‌ ॥ ( १४ ) वेदनयनेन्यु-निष्य्या 
सख्ययाद परिपाटि-लक्षिते | जिक्रमाइनरनाथयन्सरे ज़्येप्ठ- 
म।सि युगपद्‌ व्यदीधयत ॥” ( १५ ) 

इसमें मित्र और जगन्मि”, दोनो ही नाम शआये हैं। 
काशोश्वर जयचन्दवेवका उन्हें दीक्षा-गुर कहाँ है और 
साथ ही बुद्धधर्म [ शासन ) का कणधार भी। मिद्धोंके 
सारे गुण इनमें ये, तो भी इनका नाम चौरासी सिद्धोमे 
न 'भाना बतलाता है कि, इनके पदले ही ८४की सख्या 
पुरी हो चुकी थी।+ 


लिये इन्ड्यन हिस्टारिस्ल नवारली, +लकता, माय हे 
# द।शये इन्डियन सस्टॉारिसल ववाएली, फलकत्ता, भोष १६२६, एंछ ४-१० ॥। 


4 [१] वोडघममे अ्न्‍्ततक्का विचार-विकास। [ २ ] बोदधमक भमारतस लोपका कारण । [ ३ ] भारनर्म, 


झाम तोरस, विह्ास्मे विशेष तौरसे तथा गया जिलेमें बहुत ही मधिकतास जा बोद्-मृर्तियाँ मिनत। है, उनका पस्चिय तया 
बोद्धमूति-विद्या । [८] नाथपथ, वबीर, नानक आदि सतमतोंके विचारक ख्लोतका मृत । [ ५ ] कोलधमे, वाममसाग, मैरवी- 
चक्र गरादिक विकासका इतिहास | [ ६] भारतमभे हेठ्योग, स्वरोदय, त्राटक [ //9॥४०/१४॥४ , भूतावेश [ 8.87 ४- 
(#6/१५॥ | मे फम-विकास । [ ७] १२ वीं शताब्दीमें भारतीशेंको राजनीतिक पराजयका कारण | [ ८] पालवशका 
इतिहास और विशेषकर, गहडव.र झादि कितने ही राजबर्शोंक्म इलिशाप झआझाशक तोरसे ॥ [ £ ] हिन्दी-भाषाके प्रादि 
कवि भ्रो९ उनकी कविता । 

“यह झोर कितने ही भोर भी विषय है, जिनके लिये वच्र॥नक इतिद्वासका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 


मफागणी हिन्दीकाः किकास 


त्रिपिटकाचार्य रह्ल साकृत्यायन 


भाषा भाषका शरीर है। जिस समय एक ही 
देशमें अनेक भाषाओंका राज्य स्थापित नहीं था, 
लोग अपनी उसी पक भाषामें अपने हृदयके साथा- 
रण या कोमल भाषों (काव्य )को प्रकट किया 
करते थे। चार सहस्त्र वर्ष पूवेके हमारे कितने ही 
पूवेजोके भाव हमे उन्हीकी भाषामे, वेदके रूपमें, 
दिखायी पड़ते है। “छान्द्स” या वेदकी भाषा 
उनको भाषा थी। नदीके प्रवाहकी तरह भाषाका 
प्रवाह गतिशील है | जितनी ही भाषा बदलती गयी, 
उतनी ही हमारे परचत्तीं पूर्वज़ोकों, अपने पूर्व ज्ञाफी 
भाषा ओर कृतियोमे अधिक लछोकोत्तर श्रद्धा बढ़ती 
गयी (ओर भाज भी वह अपने विगट आकारमें 
हमाई सस्कृत-प्रं मके रूपमे मोजूद है ) | समय 
बोतनेक्रे साथ वह इस फिक्रमे पड़े कि, कैसे हम 
उसका सुरक्षित ओर सजोब रख । इसके लिये 
उन्होंने ( येद्‌ ) मन्त्रोकों जहाँ सहिता, पद्‌, जटा, 
घन आदि नाना कमसे, उच्चारण ओर कण्ठस्थ 
करके, सुरक्षित किया, वहाँ उस भाषाकी भीतरी 
बनावटके लिये अपनो-अपना शाखाके ' प्रातिशाख्य” 
(व्याकरण) बनाये । जब बोल-चालकी भाषामे बहुत 
अन्तर हो चुका था, तब ईसा पूर्व छठो शताब्दी- 
मे, गोतम बुद्ध उत्पन्न हुए। कोई “भाषा” पर 
विशेष दया करके नहीं-बरतिकि बही प्रचलित 
और उपयुक्त होनेसे उन्होंने छोक-भाषामे छोगोकों 
धर्मोपदेश किया | हाँ, जब मगध, फोसल, कुरु, 
अचन्तो, गन्वारके शिष्य, बुद्धके दिये उपदेशो 
( सूक्तों-सुत्तों ) का अपनी-अपनी भाषा (-निरुक्ति)- 


में पाठ करने छगे, तो कुछ शिष्पोको सक्तोकी भाषा- 
का फेर बदल खटकने लगा ओर उन्होने चाहा कि, 
उसे हजार व्षेकी पुरानी भाषासे करके सुरक्षित कर 
दिया जाय, तब बुद्धने उसे मना ही नहीं किया, 
बल्कि इसे हल्के दण्डसे दण्डनीय एक अपराध करार 
दिया। जिस प्रकार नित्य बदलता सिक्का और तोल- 
मान आदमीको खटकता तथा व्यवहारमे परेशानी- 
का फारण होता है, वैसे ही बुद्धके निर्वाणकी तीन- 
सार शताब्दियों बाद, यह आये दिनकी अदल बदल 
घधमंधरोको अरुचिकर मालूम होने लगी। तब उन- 
मेंसे कुछने तो लकीरका फकीर बन, पुरानी भाषा- 
फो (जिसे वह समभते थे कि, वह उसी रुपमे बुद्धके 
मुखसे निकली थी ) हां अपनाये रखा ओर आगेसे 
अपनी शक्तिभर फंर-बदल न होने देनेके लिये 
गण्डकके जैसा बाँध बाधा । दूसरोने उसे झत-- 
किन्तु अधिक स्थायी सस्क्ृतमे--कर दिया। तथापि 
इस भाषामें पहली भाषाक्रो कितनों ही बाते रख 
छोडी । तीसरे, कुछ लोग ओर कितनी ही शता- 
व्विय;तक धर्क खाकर, कुछ ओर फेर-बद्छ हो जाने- 
पर परवत्तों किसी भाषामे उसे सुरक्षित करनेपर 
मजबूर हुए | पहले चाले घर्मघर सिहलके रूथबिर- 
घादो हैं, जो मागधीकी सबसे बडा विशेषताआ 

“स” की जगह “श”, “न”की जगह “ण” और 
“र”की जगह “रह” को सहम्भाव्दियों पहले छोड 
चुके हैं, तो भी कहते हे, 'हमारे घर्म-प्न्थ मूल 
मागधी भाषासे है ।” हाँ, यदि उच्चारणको बिशे- 
षताको कोई नगण्य समर, तो उनका कथन बहुत 
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कुछ 
आदिने अपने धमे-प्रन्थ संस्क्ृत्में कर दिये तथा 
महीशासक आदि कुछ निकायोंने प्राकृतमें । 
शताब्दियोसे ब्राह्मण, कोसीकी भाँति, मर्यादा 
तोड़ भागनेबाली संस्कृतको, व्याकरणके नियमोसे 
बाँध-बांधकर स्थायी फरग्ते रहे, परन्तु उन्हें पूरी 
सफलता न मिली। अन्तमे जनपदोकी सीमाएँ तोड 
कर साम्राज्य स्थापित करनेवाले युगक्रे प्रतापी 
शासक नन्‍्दोके काले पाणिनि % यह बाँध-बाँधनेमें 
सफल हुए, जिसे तोडनेकी शक्ति संस्कृतमे नहीं 
रही | तो भो इस बॉधसे सस्कृतके प्रचारमें अधिक 
फल तबतक नही हुआ, जवतक कि, ईसा पूर्व दूसरी 
शताब्दीके मध्यमे शु गोके गुरू गोनदीय ।' पतशञ्ञलि 
अपनी कलम, श्ञान ओर ज़बानको शुगोके -- 
प्रमुत्वके साथ मिलाकर इसकी बकालतमे न खड़े 
हो गये | शुगोके बाद गति कभी कुछ मन्द और 
कभी कुछ तेज होती रही, किन्तु शुभोके समयसे 
पाणिनिकी सस्कृतकों वह सरथान प्राप्त हो गया, जो 
उसे कभी न मिला था (वह स्थान, ईसाकी वारहवी 
शताब्दीतक बसे ही रहकर, आज भी हमारे सामने 
कुछ कम विशाल रूपमे नही दिखायी पड़ता है )। 
यद्यपि शुगकालमे सम्कृतके प्रवछ पक्षपाती 
उठे और उन्होंने तथा उनके परवर्ती छोगोने संस्कृत- 
के पक्षमे ऐसा वायुमएडल तेयाग कर दिया कि, 
कोति, म्रान तथा शिक्षित जनतातक पहुंचनेको 


गड्भा- पुरातत्त्वाडू 





सच निकलेगा । सर्वास्तियाद, महासांघिक 
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लनसलमपानान»गन. 


इच्छा रखनेवाले विद्वान साहित्यमें संस्कृतकों ही 
व्यवहत करनेपर मजबूर हो गये, तथापि बोलबालकी 
भाषाओने -- चुपचाप अपने अधिकारको अपहृत नही 
होने दिया। किन्तु जहाँ संस्क्ृतने एक स्थायी- 
अचल रूप--पा लिया था, वहाँ यह बेचारी प्राकृते 
जबतक लड-भिड़कर अपने लिये कुछ स्थान बनाती 
थी, तबतक वह स्वय मृत्युका ग्रास हो, खतभाषा 
बन, अपने सबसे प्रबल शब्त्र --बोल-चालकी भाषा 
होनेको--खो बैठती । उन्हें इस जद्दो-जिहद्का पुर- 
स्‍्कार यही मिलता था कि, कभी कभी, लोग उनमें 
भी कुछ लिख दिया करते थे- । 

पाणिनिके समयमे सस्कृत स्वाभाविक रूपसे 
बोल-चाठकी भाषा न थी, तो भी उस समयकी 
बोल-चालकी भाषा, उससे इतना समीप थी कि, 
कुछ दर्जन नियमोक्रे साथ उसे पाणिनीय संस्कृतमे 
बदला जा सकता था । पाणिनिके “मापा” शब्दसे 
मतलब है इसी उद्चाग्णादि अन्य परिवलेनसे बनी 
कृत्रिम या “सस्कृत” आापासे | उदीची ( पंजाब ), 
प्राची ( युक्तप्रान्त, चिद्दार) तथा व्यास-नदीके 
उत्तर-दक्षिण किनारोतकके रूप ओर स्वस्तकके 
भेदोका दिखिलानेसे लोग सिर्फ यही नहीं कह उठते 
है---“महतीय सूक्ष्मेक्षिका चार्यस्य” ( काशिका ४। 
२७४ ), यटिक साथ ही यह भी कहते है कि, 
पाणिनिके समय वह (पाणिनीय ) खंरकृत बोली 
जाती थी, ओर, इसी लिये वह उनके कालको, 
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पूर्वकर्मापराधत । विरागयामास मन्वीणा नगर पाटलाइसे ॥ 
सख्या पारगिनिर्नाम माणव ॥ 


मायुस्तस्थ च वे राज्ञ पट पष्टीवर्षा' तथा । 


तशसाप्यत्यतस 


| मालवामें, विदिशा झौर उननके ब्रीच, भोपालके पासमें गोनर्द कोई स्थान था । 


+ पहनें-पहल शुगोक समय सस्कृतम शिलालेख मिलते हे। 


इसक उदादरण ह€। 


-» गुणब्यकी वृहत्कथा, द्वालकी गाथासप्ततती आदि 
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नन्‍्दोके समयमें न रखकर, बहुत पूर्व खीचना चाहते 
है'। पाणिनिने, अपने व्याकरणके लिये, दो स्नोतोसे 
मसाला जमा किया ! एक तो, मन्त्र, ब्राह्मण आदि 
छान्‍द्स वाडमय, दूसरे कल्प, शिशुक्रन्द, यमसभ, 
अग्निकाष्यप आदिके वृत्तोको लेकर वने ग्रन्थ आदि । 
इनमें भी शिशुक्रन्दीय आदि ग्रन्थ संस्कृतमे थे या 
प्राकृतमें, इसमें लन्‍्देश ही समझना चाहिये । 
दूसरा स्रोत था, उदीबी ओर प्राचीकी उस समयकी 
बोल चालकी आपा या “भसापा”का। यह कहनेकी 
आवश्यकता नही है कि, उन्होंने अपने समयतककफे 
इस विपयमे हुए प्रयल्लो ( आपिशल्ति, शाकटायन 
आदिके व्याकरणो )से भो फायदा उठाया । 
पाणिनीय सस्क्तका प्रादुर्भाव यद्यपि ईसा पू्वे 
चौथी शताब्दीसे दुआ तथापि पतअलिके समय 
अर्थात्‌ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दीके मध्यतक उसका 
बहुत कम प्रचार रहा । ईसा पूवे दूसरों शताब्दीसे 
ईसाका तीसरी शताब्दीतक वह क्रमश अपने क्षेत्र 
ओर प्रभावकों बढाती गयी, ओर, चोथी शताब्दी- 
से उसका एकछत्र राज्य स्थापित हुआ । प्राकृत 
ओर अपश्र शक समयतक -जबतक कि, सम्झत 
ओर साषाऊँ क्रियापद्‌ ओर प्रत्यय भी बहुत थाड़े 
ही फकसे सस्क्ृत किये जा सकते थे, सस्क्ृत- 
भाषामे, बहुत हो प्राजछ, सर्वे सावसम्पन्न, प्रसादयुक्त 
ग्रन्थ स्खि जाने थे । जब “देशीय” ( आधुनिक 
भाषाओका प्राचीनतम रूप ) का प्रादुर्माव हुआ ओर 
सस्झतसे अधिक फर्क पड़ गया, तब जीचित स्ातसे 
वच्चित हो, सस्क्ृत-ग्रन्थ, सापाकी दृष्टिसे, बिलकुल 
दी कृत्रिम तथा शब्द-दारिद्वये पूर्ण बनने लगे। 
यह तो हुआ देश-कालके मेदसे न प्रभावित 
होनेधाली कृत्रिम या “सरक्ृत” भआपषाके बारेसे | अब 
जोबित भाषाओके स्लोतको छे। शताब्दियोके परि- 


मागधी हिन्दीका विकास 


न्श्ध 





घतनकी छाप रखते हुए भी बेद्‌, ब्राह्मण आदि 
वैदिक साहित्यकी भाषाकों पाणिनिने “छान्द्स” 
कहा है | वह अपने समयमें एक जीवित भाषा थी। 
डसस समय उसका क्षेत्र अधिकतर गड् और सिन्धु- 
की उपत्यकाओतक सकुचित तथा बोलनेवालोकी 
संख्या कम होनेके कारण देश-मेदसे भी भाषा भेद 
कम हुआ था। पाणिनिके समयमे, ओरको छोड, 
सिर्फ प्राच्वी ( युक्तप्रान्त, बिहार ) ही, पाचालछी, 
कोसली ओर मागधीके तीन क्षेत्रोमे विभक्त मालूम 
होती है । विन्ध्य-हिमालयकों सबकी सामान्य 
सीमा मानकर, उनमेसे, पाश्चाली, धग्धर ( शराचती 
* सरस्वती )से रामगड्रातक, कोसली रामगड़ासे 
मही ( गण्डक )तक एवं मागधी गण्डकसे कोसी 
तथा कर्मनाशासे फलिगतक फेली हुई थी। इनमें 
पाचाली तथा उदीली ( पजाब )की सापाओंमें 
अधिक समानता थी, इसलिये शक्तिशाली राज्योका 
केन्द्र उदीची (सिन्धु-तटसे उठकर प्राचीमे पाश्चाल 
तथा फांसलतक चला आया, तो भी पाश्चाली- 
ने स्थानीय आाषाओमे विशेष भेद न होनेके कारण! 
कोई विशेष स्थान न प्राप्त किया । उस समयतक 
तक्षशिलाका विद्या-केन्द्र बना रहना भी इसका 
साधक ओर द्योतक है । ईसा पूर्व चोथी शताब्दीमे 
जब मगधका विशाल साप्नाज्य स्थापित हुआ और 
लक्ष्मीके साथ सरस्वतीने भी मगधमे प्चारकर 
उसे शक्ति और समभ्यताका केन्द्र बना दिया, तब 
अवरथा बिलकुल बदल गयी । इसमे मगधमे उत्पन्न 
बोद्ध, जेन जैसे महान्‌ दाशंनिक सम्प्रदाय (जो कि, 
लिन्धुकी ओरतक फेलते जा रहे थे ) ओर भी सहा- 
यक हुए । फलत' मगध, सम्यताका केन्द्र बननेके 
साथ, अपनी साधषाकों खारे भारतमे सम्मानित 
करानेंमे सफल हुआ । उपयुक्त प्रकारसे सम्नाटोकी 
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भाषा होनेसे जिस मागधोने सारे सारतमें यहाँतक 
खम्पान पाया कि, पीछे नाट्यकारोको, राजपुत्रो 
तथा दूसरे कितने ही उच्च पात्रोकी भाषा मागधी 
रखनेका निर्देश करना पडा | उसका प्राचीनतम उप- 
लब्ध रूप उड़ीसा, बिहार भोर युक्तप्रान्तमें मिलते 
याले सम्राट अशोकके शिलालेख है | पाली ( दक्षिणी 
बोद्ध-त्रिपिटककी भाषा )ने यदि “श”का बायकाट 
तथा “२” के स्थानपर भरसक “लू” नही आने 
देनेकी कसम न खायी होती, तो शायद उसे ही 
भागधीका प्राचीनतम रूप होनेका सोसाग्य प्रांत 
होता, किन्तु सिहलके पुराने गुजराती शताब्िियों 
तक मागधो उच्चारण कंसे बनाये रखते ? तो भी 
हम पालीके पुरातन सुत्तामें “छल”, 'श” की 
भगमार कर उसे मागध्रीके पासतक पहुंचा 
सकते हैं। उसके बाद दूलरी मागधी नाटकोंकी 
मागधी है। हाँ, जनमूल ग्रन्थोकी भाषा भी 
मागघी है। किन्तु शुगोके समयले ही जेन-धर्म 
का केन्द्र पूवेसे पश्चिमकी ओर हटने छगा, ओर, 
उज्जेन आदिकी सर करते ईसाकी चोधी 

पॉँचवी शताब्दियामे गुजरात पहुंच गया था, जहाँ 
पाँचची शताब्दीमें ( पाली-जिपिटकके लेख-चड 
होनेसे पाँच सो व बाद ) जेन-भ्रन्थ लेखबद्ध हुए। 
जैन मागधीमें सौरसेनी महाराष्ट्रीकी पुट पड जाने- 
से वह भाधी हो मागधी रह गयी थी; इसी लिये 
अध्रेमागधी भी उसे कहा गया। लेकिन अशोकके 
बाद (ईला पूर्व तीसरी शताब्दीसे ) ईसाकी पहली 
शताब्दोतककी मागधी भसापाका रूप, रामगढ़ 
पहाडका शुहाएं ( सरगुजा-राज्य ) ओर बोधगया 


गड्ाग-पुरातत्त्वाडु 
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आदिफे कुछ थोडेसे ओर अधिकाश आधे दजेन 
शब्दोदाले लेखोको छोंडकर ओर नहीं मिलता । 
ईसाकी दूसरी शताब्दीसे पाँचच्ी शताब्दी तककी 
मागघी हमे नाटकोमे मिलती है । पाँचवीसे 
अपश्र श मागधीका जमाना शुरू होता है। लेकिन 
महाराष्ट्री-अपभ शकी # भाँति मागधी-अपमशमे 
कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। खससस्‍्कतका बोलबाछा 
होनेसे शिलालेखो-ताम्रलेख|की तो आशा ही नहीं | 
इस अपभ शक्ता समय पाँचचीसे सातबी सदीतक 
था। आठवी शताब्दीमे “देशीय |” या हिन्दीका 
समय शुरू होता है | यहाँ स्मरण रहे कि, प्रारृत, 
अपम्‌ श, देशीय, समीका एक एक सन्धि-काल है, 
जिसमें पूषे ओर परकी भाषाओका समस्मिश्रण रहा 
है। प्राश्नीन देशीय-मागधी या “मगही” आठची 
शताब्दीस बारहबी शताब्दीतक रही । उसके बाद 
सोलहवबी शतछ्दीतक मध्यकालीन मसंगही और 
तबसे आधुनिक मगही हुई । इस प्रकार मागधीके 
।नस्‍्न रूप होते है-- 
१ अशोकसे पू्वको मागधी ई< पू७ ६५ ०-३ २०अनुपलभ्य 
२ अशोककी मागधी ई० पू० ४३००-२०० खुलभ 
३ अशोकसे पीछेकी मागध्री ई०पू० २०० २०० दुर्लभ 
४ प्राकृत मागधी ई० २००-५०० ई० सुलभ 
५ अपमश्र श मागधी ४० ५०० ७०० ई० अनुपलम्ध 
६ मगही प्राचीन ई० ८००-१२०० ई० खुलम 
9 मगही मध्यकालीन ई० १२५००- १६०० ई० दुलभ 
८ मगही आधुनिक ई० १६०० - जीवित 

पहले बतछाया जा चुका है कि, चोथी शता- 
ब्दीमें हो मगहीका अपना क्षेत्र गए्डकसे कोसी 


% अपन्रश अक्ृत झीर प्राचीन “दशीय” भाषाक वीचक्री भाधाक लिये यहाँ पयाग किया गया दै। प्तजलिने तो आज 


/प्राकृ” कहीं जानबाली माफाभोते सी प्रवेकी भाषाफे लिये इसका प्रयोग किया है। 
+' यहाँ दशीय शब्द सभी झावुनिक भाग्तीय झारयभाषाको लिये मेन प्रयुक्त किया है | 


प्रवाह ३, तरंग १ |] 


मागधी हिन्दीका विकास 


श्वररे 





तथा कमेनाशासे कलिंगतक था। समय पाकर 
फिर भाषामें परिवर्तित होता गया। मागधी- 
भाषा-सापी आस-पासके प्रदेशोमे_ं जाकर बस 
गये । इस प्रकार आधुनिक ओडिया, बेंगछा, 
आखामी, मैथिली ओर मगही, प्राचीन मागधीके 
ही कालान्तरमें घिकृत रूप हैं । बनारसी भाषाकों 
भोजपुरी और कोखली या अवधीकी सीमान्त 
भाषा समभझनी चाहिये, तथापि प्रात ओर 
अपप्र शक्के समय इनका भेद्र बहुत क्रम था । 
प्राचोन मगहीमें वह बढ़ने रहूंगा । अपकप्र श- 
तककी मगहोकों पूरी तरहसे, तथा प्राचीन मग- 
होको किसी अशमे, उक्त सभी भाषा-भाषी अपना 
कहनेंके अधिकारी होने हे, तो भी मागधी न 
कह, उसे आखामी, बंगाली » या ओडियाका 
नाम देना उतना हो अक्षस्य हागा, जितना खासर, 
शेक्सपियर, मिल्टन तथा उनकी भाषाकों अमेरि- 
कन या आसस्ट्रें लिथन कहना । 

ऊथधर जिस मागधीकों हमने “मगही प्राचीन” 
कहकर उसका काल आठटवीसे बारहयी शताब्दी बत- 
लाया है. उस्ीमे हिन्दीकों सबसे प्रादीन कविता है । 
लेकिन, चू कि उसे बंगाली विद्वानोने बेंगला साबित 
किया है ओर अभीतक हिन्दीवाले उसपर चुप थे 
इसलिये उसके हिन्दी होनेके बारेमें कुछ कहना आवब- 


» प्रादशिक फत्तपातका उदाहरण कितने द्वी बगाली इतिद्यास-भ्रन्वेषकांक लेखोंर्म थी 


श्यक है | पहले तो यह सवाल होता है कि, हिन्दी- 
बालोने इस मागधीको बंगला बनाये जाते वक्त क्‍यों 
नहीं आपत्ति की ? यदि इसमें उपेक्षा मात्र ही हाती, 
तो ओर बात थी, छेकिन यहाँ हिन्दीवालोकी यह 
उपेक्षा एक बड़े कारणपर निर्भर है। वह कारण 
हमें विद्यापतिकी बातसे भी मालूम होता हैं।बात 
यह है कि, हिन्दी-भाषासे लोग सिफे गद्यकी भाषा 
खडी बोली ओर पथ्यकी भाषा श्रजभाषा लेते हैं। 
ठुलसीकी भाषाका अवधी ( कोस ली ) होना भी 
कितनोको पहले नया ही मालूम होगा । खड़ी बोली 
उत्तर पांचाल (या बदायूँ, मुरादाबाद ओर बिजनौरके 
जिलो)की बोल-चालकी भाषाका साहित्यिक रूप है। 
बदायूं आदिके छोग, मालूम द्ोता है, इिल्लीमें 
सुसलमानी शासन स्थापित होनेके आरम्मिक 
समयमें ही किसी प्रकार पहुँच गये । घम-परिघर्तेन 
तथा अपने बुद्धि-विद्या बलसे वह वहाँ. अधिक 
प्रभावशाली बन गये। उनके सम्बन्धसे बहुतसे 
ओर भी बदायूनी, बिजनोरी दिल्ली पहंचें। उनका 
ओर उनकी दास-दासियोका दिल्लीमे एक अच्छा 
खासा उपनिवेश बस गया । इस उपनिवेशके 
सभी लोगोका, यूरेशियनोकी भाँति, अपनी भाषा 
भूलकर फारसो ही बोलने लगना उस समय सम्भव 
नहीं था--विशेषतः जब कि, राज-काज चलानेके 


मिलता दे । सौ वर्ष पदन्ने 


प्रिन्सेपने लिहल-बासियोंको बगालमे झाया क॒द्दा | उसके लिये झाधर यही था कि, लिहेल ठपनिवेश-स्थापक्क विजयकी दादी 
वगराजकी लक्ष्की था भोर उनका पिता “लाल” देशका शामक था । “लाल” “राढ़० ( पबच्छिमी बगाल )का धप- 
भ्रश रुप मान लिया गया । “महावस” शोर “दीपवमस”' में सट लिखा है कि, विजय अपनी राजधानीमे नावपर चढ़बर 
पहले सहकच्छ ( भड़ोच ) फिर सुप्पार्क (सोपाश, जि०्ठागा) गया , वहांसे चलकर ताप्नपर्गीद्वीप। राढ़से सीलोन जानेका 
यह रास्ता [ भूल जानेपर, तो ईसा (नें पॉचवीं शताब्दीके लिये ओर भी किन है ]। तो भी यह बाते अब भी बहुदसे 
बगाली ऐतिहामिकोक प्रन्थोंमे लिखी मिलेगी | भैयिल-कोकिल विद्यापति बहुत दिनोतक वग-भाषाके ही गादिकवि 
रहे है , और, यही बत हम बिद्वारके दो बढ़े धम-प्रचारकों [ शास्तरक्षित भोर दोपकाश्नीज्ञान--जिन्होंने भाठ्यी भौर 
ग्यारहवी शताब्दियोर्मे, तिब्बतमें, धर्म-प्रचार किया था |के बरेमें देखत हैं। 


श्ह्र२ 
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छिये ओर लोगोंसे काम पडता था | इस उत्तर- 
पाश्चाली जमायतकों, एक तरहसे, फम्पनीके आर- 
स्मिक दिनोंके बंगाली रानियोंसे उपमा हे सकते हैं । 
फरक इतना ही था कि, अंग्रे जोक्का वर्गमंद रगपर था, 
ज़सका बदलना असम्भव था, ओर,उत्तर पाश्चालियों 
तथा उनके शासकोका फर्क धघर्मपर था, जो धर्म- 
पस्विर्तनसे बहुत-कुछ हटसा जाता था )। मातृ- 
भाषाका प्रेम भी एक बडी चीज है, इसको वही 

अच्छी तरह जानेगे, जो शुज़रातके मेमनों, बोरो 

तथा करोडपति साहुकारोको, केपटाउन, फोलम्बो 

ओर नरोबीतकमें अपनी गुजराती भाषामे, एवम, 

कोकणी मुसलमान साहुकागोकों तामिल, मालावार, 

कुगफे प्रदेशोमे रहते हुए भी कोकणीमें अपना निजी 

काम चलाते देखेंगे! अवधकी तरफसे बिहारमें 
जानेवाके कायसथ, मुसलमान जेसे अपने साथ 
अपनी अवधी भाषा लेते गये [उनके प्रभावक्रे साथ 
उनकी भाषाका प्रभाव इतना बढ़ा कि, आज भी 
बिहारकी कचहरियोके शिक्षित लोगोको, आप इसी 
अवधीको, कुछ मगही, मैथिली तथा भोजपुरीके पुटके 
साथ बोलते पायंगे|--ठीक इसी प्रकार उत्तर पाश्चा- 
लियोकी अपनी भाषा दिल्लीमें अपना प्रभाव बढ़ाती 
रही | यह लोग आरम्भिक मुसलमान हुए छोगो 
[या हिन्दी मुखलूमानों]में अधिक प्रभावशाली थे, 
इसलिये पीछेके मुसलमानोके लिये यह सभी बातोमे 
आदेश बने | इस प्रकार भाषाऊे खयारूसे दिवलीके 
शासन सूतअधार दो भागोमे विभक्त थे एक फारसी- 
रव्याँ अहिन्दी मुसलमान शासक थे ओर दूसरे 
हिन्दी चजीर, अप्रीर तथा फकोर (ध्रमे-प्रचारक), 

जो गज़-काजके लिये फारसी सीखते-पढते थे, तो भी 
अपनी मातृ-भाषाके हामी थे। अन्तर्जातीय विधाहोसे 
(जो कि आजकी तरह उस समय भी मुसलमानोंमें 


अधिक होते थे) जेसे ही ज॑ से हिन्दी-रुचिर शास- 
कोमें अधिक प्रवेश करता जाता था ओर इस्लामके 
प्रचारसे जंसे ही ज॑ से हिन्दी मुसलमानोंकी जमा- 
यत बढती जाती थी, बसे ही बैसे उत्तर पाश्चाली 
भाषा उन्‍नतिके पथपर अधिक अग्नसर होती ।यी-- 
प्रादेशिकले सावेजिक भाषा बनती गयी। गक्त- 
समस्मिश्रणके साथ भाषाका सम्मिभ्रण सभी जगह 
देखा जाता है। इसो प्रकार उत्तरपायालीमे भी 
फारसी-भरबीके बहुतसे शब्द मिल गये। शाहजहाँ 
से बहुत दिनो पहले दी यह भाषां बहमनियोके साथ 
दक्खिनमे पहुंच गयी थी, ओर, क्रमश हिन्दीसे 
जिन देशोकी भापाओंका जितना ही अधिक फर्क 
था, उनमें यह उतनी ही अधिक साधारण छागोके 
लिये माध्यम ओर मुसलमानोके लिये मातृभाषा 
बनी। उत्तर्मे अकबरके हिन्दू मुसलमान-विवाहाने 
इस भाषाकों अधिक भीतर तक घुसने दिया ओर 
सभो शाहजादे जन्मसे ही दाभापियें हाने छगे। 
यद्यपि अग्न॑ जोके आनेतक फारसी ही कचहरियां 
की भाषा थी, तो भी वह वेसे ही, जसे बारहबी 
शताब्दीके गहडवार राजाओके शिला-लेखोमे आप 
सरक्ृतको देखते है। बातचीततक सभी काम बाद- 
शाही कचहरियोतकमे भी  न्दीमे ही होते थे, सिफ 
कागज लिखते वक्‍त फारसी आ जाती थी। 

उक्त हिन्दी यद्यपि उत्तर पाश्चालकी भाषा थी 
ओर उसमे अरबी-फारसीके शब्द उधार मात्र ले 
लिये गये थे, तो भी चोद्हयोसे अठारहबी शता- 
व्दीतक मुसलमानोका ही इससे घनिष्ठट सम्बन्ध 
था । इसी लिये छोग इसमें मुसलमानियतकी बू 
पाने थे | फलत साहित्यकी भाषाका जब प्रश्न 
उठा, तब हिन्दुओने रेखता ( उद्‌-अरबी-फारसी- 
मिश्चित खडीबोली )को परित्याग कर, ब्रजभाषा, 
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अवधी आदिको अपनाया । रेखतामें उनका कभी 
कभी कथिता करना, फारसीकी ही तरह, था । 
इस प्रकार अठारहधी शताब्दीमे सारे हिन्दुस्तान- 
प्रदेशमें खिचा रेखताके कोई दूसरी सर्वत्र प्रचलित 
भाषा नहीं थी। यद्यपि इसमें अरबी-फारसीके शब्द 
अधिक थे, तो भी खत्नी आदि कितने ही नागरिक- 
कुलोमें यह मातृ-भाषा थी, ओर, उनमें अरबी-फारसी 
के शब्द नाम मात्र थे। [ उतने सस्क्ृत-शब्द भी न 
थे], तो भी कृष्णके नामसे ओर दिव्लीके पास होनेसे 
जेसे वजभाषा अनायास हिन्दीकी काव्य भाषा बन 
गयी, उतनी आसानीसे खडी बोलीको सफलता नहीं 
मिली । उसे चोदहवी शताव्दीसे अठारहवी शताब्दी- 
तक जगह-जगहकी खाक छाननी पड़ी, अपमान 
सहना पडा, ओर, इलनी तपस्याके बाद इस एक 
कोनेकी उत्तर पाश्चाली भाषाको सारे हिन्दकी हिन्दी- 
भाषा बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

इस प्रकार सर, बिहारी आदिकी धामिक, श्टड्भा- 
रिक कविताओके कारण छोग व्रज॒भाषाको कवि- 
ताकी भाषा सममते है, और, उपर्यक्त क्रमसे सर्वत्र 
प्रचलित खड़ी बोलीको आधुनिक व्यवहारकी भाषा । 
सहस्माव्दियोसे हिन्दुस्तान-प्रदेशमें जो भाषाएं विक- 
सित होती रही हैं, वह भी कभी अपनी ओर हमारा 
ध्यान आकषित करेगी, इसका लोगोकों कुछ खयाल 
भी न था। यही कारण है, जो भोजपुरी, मगही, 
मेथिली आदिकी ओर ध्यान नहीं गया | इस प्रकार 
मेथिलीके विद्यापति कितने ही वर्षो'्तक बंगाली 
हीं बने रहें! जिस समय खडी ब्ोलीने पटरानी 
होकर कविताके सिहासनपर भी पैर बढाना चाहा, 
उस समय व्ज़भाषाने छाग बाँध ओर डंडे मार- 
फर बजकी होली शुरू कर दी | यह होली बहुत दिनों- 
तक गम्भीरताके साथ होती रही, किन्तु जब कवि- 
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ताके द्रबारमें भी खडी बोलीकी तूती बोलने रूगी, 
तब बेचारी व्रज़॒मभाषाको यही कहकर सन्‍्तोष करना 
पडा-“अखली पेठा तो मेरी ही दूकानपर बनता है”; 
लेकिन बेचारी मगही, मेथिली तथा भोजपुरी आदि 
भाषाएं ,सतो-साथ्ची कुलाडइ्गनाओकी भाँति, चुपयाप 
ही बैठी रहीं। फिर आजकल तो जद्दो-जहदफे बिना 
किसीको कुछ मिलता नहीं। इसी लिये इनकी ओर 
किसीने ध्यान न दिया | इन सक भाषाओका भी 
अस्तित्व है, इस विषयमे डा० ग्रियर्सन और दूसरे 
सजनोने जो किया, उसके लिये यह अधश्य उनकी 
आभारी है । इधर ग्रामीण गीतोके प्रकाशनने यह भी 
बतला दिया कि, यह स्वभावसुन्दरी भी हैं। 
अब सवाल यह है कि, इन भाषाओके लिये भी 
कोई स्थान मिलना चाहिये या नही ? यह न समझे 
कि, खडी बोलीको अपना राजपाट वॉटकर गद्दीसे 
दस्त-बरदार हो जाना चाहिये। खड़ी घबोलीके कारण 
आज भाग्तका दो-तिहाई भाग एकताके घनिष्ठ 
सृत्रमे वंध गया है। इस बीसवी शानाब्दीमे उस 
एकताकों तोडनेकी बात वही करेगा, जिसका 
सम्रह-शक्तिपर विश्वास नहीं है। तो फिर इनके 
लिये क्‍या होना चाहिये ? बल, वही, जो प्रजभाषाफे 
लिये इस वक्त और भविष्यमे रहेंगा | वजमाषाको तो 
फोई गुजराती बनानेका साहस नहीं रखता, फिर 
मैथिली और मगहीके बारेमे ऐसा क्यों ? यदि ब्ज- 
भाषाकी नवची -द्सचीं शताब्दियोंकी कविता मिलती, 
तो उसके साद्ृश्यकों देखकर गुजगती भी वही 
कहते, जो उस समयकी मगहीको देखकर आज़ 
बंगाली कहते है | कहा जा सकता है कि, खडी बोली 
तो मागधीकी उत्तराधिकारिणी नही है, साहित्यिक 
क्षेत्रमें उपक्री उत्तराधिकारिणी तो बेंगला ही है । 
लेकिन यहाँ पूछना है, अधिकार भी तो सापेक्ष 
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शब्द है” मगही, मैथिली, ओड़िया, आखसामी-- 
इन चारोंको खडी करनेपर सर्वप्रथम किसको हक 
मिलना चाहिये ? मगहीको ही न ? और बात भी 
है । यदि बंगला कहे कि, में पुरानी मगहीकी पुत्री 
हैं, सो ठीक है, लेकिन यदि बंगला पुरानी मगही- 
का नाम मिटाकरछ से पुरानी वगला कहने लगे, 
तो उसे मगहीसे ही छोहा नही लेना पड़ेगा, बत्कि 
ओडिया आदिकों भी अपनी ज्येप्ठ अगिनीकी 
सहायता करनेएर बाध्य होना पडेगा | यद्यपि मगही- 
में आज अखबार नहीं निकछते, ऊछेख नहीं स्टिखि 
जाने, लेकिन ४० छाख बोलनेयाले उसके घरमे 
ही जिन्दा है ' यदि कहे, उसमे हमे उमद्ध नहीं, 
लेकिन मगहीकों हिन्दी कंसे कहेंगे ” हिन्दां तो 
पच्छाहीं मापा हे, उसका मगहीसे क्‍या सम्बन्ध ? 
उत्तर यह ऐ कि, हिन्दी शब्द सिफ खड़ी बांलांके 
ही लिये कोई व्यवहार नहीं करता | खजसापा 
और अवधीके हिन्दी न होनेका किसीने आग्रह 
नहीं किया | व्रजभाषा और अबधी भी तो खड़ी 
बोलीसे मगहीकी तरह, भिन्न है? हम पुरानी 
मगहीकी खड़ी बोली नहीं कहते, हम उसे प्रास्ीन 
हिन्दी कहते है! जैसे त्जभाषा ओर अवधाकों । 
हिन्दी क्या है, पहले इसे आपको समभना 
चाहिये । सूबा हिन्दुस्तान [ हिमालय पहाड़ तथा 
पंजाबी, सिन्‍धी, गुजराती, मराठा, तेलगू, ओडिया, 
बंगला भाषाआके प्रदेशोसे घिरे प्रदेश ] को आठवों' 


शताब्दीके बादकी भाषाओकों हिन्दी कहते हैं । 
इसके पुराने रूपको प्राचीन मगही, मैथिली, ब्ज- 
भाषा आदि कहते हैं, ओर, आजकलके रूप [ आधु- 
निक हिन्दी |को सार्वदेशिक ओर स्थानीय, दो 
भागोमें विभक्त कर आधुनिक सावदेशिक हिन्दीको 
खडी बोली [ जिसे ही फारसी-लिपि तथा अरबी- 
फारसी शब्दोकी भरमार्पर उद कहते है ] तथा 
आजकल भिन्‍्न-भिन्‍न स्थानोंमे बोली जानेबाली 
मगही, मैथिली, भोजपुरी, बनारसी, अवधी, 
कन्नोजी, ब्जमण्डली आदिकों आधुनिक स्थानोय 
हिन्दी-भाषाएं कहते हैं । 

यदि आप कहे कि. दोहाकोष आदिकी 
भाषाकों मगही कोन मानता है, वह तो ठेठ बंगला 
है। इसका उत्तर तो उन कवियोंके निवास देश 
ढंगे, जिन्हें हम उनके नाम आदिके साथ अपने 
दूसरे छेख [हिन्दीके प्रायीनतम कचि ओर उनकी 
कवित!]मे दे गे । यहाँ सिर्फ इतना कह देना है छि, 
यदि [१]उन फवियोका सम्बन्ध नालन्दा ओर विक्रम 
शिलासे रहा है, यदि [२] यह दोनो विद्यापीठ मगही- 
मैथिली-क्षत्रोेसे बाहर नहों रहे है, यदि[१]|उन सभी 
कव्रियोकी भाषा एक समान रही है, और यदि 
[४] उनमे प्रयुक्त हुए शब्द मगही-मौथिली-भाषाओंमें 
फाऊ-सम्बन्धी आवश्यक परिवतेनके साथ अब भी 
सबसे अधिक मिलते है, तो उन्हे हिन्दीस बाहर 
नही ले जाया जा सकता । 


हर 





हिन्दी-स्थानीय माषाओके पूहत संयहकी आवश्यकता 


त्रिपिटकाचार्य राहुल साहृत्ययन 


परिवतंनका अटल नियम जैसे संसारकी सभी वस्तुओं- 
पर अधिकार रखता है, वेसे ही भाषापर भो | क्षेकिन 
यह परिवितन हमेशा कार्य-कारय-सम्बन्ध लिये हुए काम 
करठा है, जिससे अपरवर्ती वस्तु ( कार्य ) पृववर्ती वस्तु 
(कारण )से बहुत साइश्य रखती है । यही कारण दे कि, 
बाज़ वक्त हम बत्तुश्नोंडी परिवतंनशीलताके विषयर्ये 
सन्देदयुक्त हो जाते हैं । दृ॒प काय-कारण-सद्वित परिवर्तनका 
अच्छा उदाहरण हमारा अपना शरीर है । एक ही आदमी- 
के १, २०, ४०, ५० और ६० वर्षकी अवस्थाओके चित्र 
आप उठा लीजिये साहश्य और परिवर्तन आ्रपको रुपष्ट 
मारम «गे। मनुप्यके भीतरी (आस्सिक) परिवर्त नो देढना 
हो, तो किसी खचिन्तनरील पुरुषकी चौदहसे पचास धर्षकी 
उम्रतककी दायरियोँ पढ़ डाजिये | भनुष्पैके इस आत्मिक 
झौर वाद्य परिवतंमकी भाँति ही सनुब्यकी भाषाओोंमे 
एत्दि्तन होता जा रहा है | कस्ती जीविय भाषाके कितने 
ही छोटे-छोटे परिवत्तन तो कोई री पचास वर्षका 
समझदार पुरुष झसानीसे बता सकता है। सेडिन सहस्ता- 
दिएयोके परिवर्तनोके सामने यह पश्चितेन नगण्य है। 
उस सस्य तो हतना परिवतन हो गया रहता है कि, 
पदचानना भी झसस्भवसा हो जता है | उदाहरणार्थ आवु- 
निक मंगदी ( सागधी )को छे लीजिये। इसके आजकलके 
तथा अठारह स्रो वष पूर्व और बाईस सो यर्ष पूर्वके रूपको 
ले लीजिये। कितना भझाम्रत्त परिवर्तन मालूम होगा! 
धादे वह परिवर्तन कितना ही आमूल मालूम होता हो, 
हो भी इसपर साइश्यका नियम क्ञागू रहता है। यदि हमें 
हर शताब्दीकी भाषोशोका नमूना मिल जाय, तो इनकी 
परस्पर समीफ्ता हमें वैसे ही मालूम होगी, जैसे सो मोल 
जानेवाले यात्रीके किये पहले कदुमसे दूसरे कद्मका 


फासला । त्र-असल सापा-प्रवाहको भी ता एक याट्रीकी 
ही भाँति सदखाब्दियोॉंकी सफर करनी पढ़ी है। इन्हीं 
परिवत नके नियमोंको भाषातसर कहा जाता है। 

भाषा मलुप्यके अन्दर और बादरके भावोके प्रकाशन 
करनेका प्रधान साधन है।हसली लिये इसमें मनुष्यको 
झपनी भाऊति कतकतोी है । ऋग्वेदके शब्दोकों सामरिक 
पेशा तथा गाईसथ्य, घामिक, सामरिक, खांन-प/न दि 
विभागोंमें सम्रह कर डाकिये, आपको मालूम दो जायगा 
कि, ऋग्वेदीय मनुष्य समाजका क्या रूप था। यश्षपि इन 
साहित्यो्में समाजके सारे अश्रद्"ोकां रूप चित्रित नहीं होता, 
इसक्िये इसमें शक नहीं कि, इमारा यह चित्र पूर्ण 
न होगा । 

मापा मनुष्यह्े समसनेका साधन हे, हसमे तो किपी- 
को विवाद नहीं हो सकता। मानव-तर्प ( 4//४/ 6|90- 
7069 ) भी मनुष्यकरे ससमकनेका साधन हैं । आजजल्ल सो 
इन दोनो साथनोका परम्पर अविरोधी परिणाम देखकर 
और भी विद्वानोंका विश्वास हनपर बढ़ लल्मा है| सारत- 
की झाये सथा द्वविड़-जानियोकी भाषाग्रोंमे जेंसी अपनी 
विशेषताएं हैं, वैसे ही इनकी नाम्रामितियोमें भी। 
जहाँ दोनो जातिषोंका साम्मश्रण ट्झ्ा है, वहाँ हम भाषा 
झोर नासामितियोकां भी वेसा ही सम्मिश्रण देखते हें । 
उदाहरणा्थ कमनड शोर तेलग--दो द्वविद-जातियोंको 
जे लीजिये | इनको भाषाशोम झापको सस्प्तके शब्दोंकी 
बहुलता मिलेगी, और, नासामिति भी आपको इनमें 
आये और हृविढ-नासाझोका सिश्रण बतलायगी। आर्ये- 
भारतसे मालावारका सौधा सस्वन्ध नहों हे, बीचर्मे 
कम्नढ तथा दूसरी जातियाँ श्रा जाती हैं, तो भी मलया- 
लमम भाषामें आपको कन्‍नढ ओर तेलगुकी अपेक्षा भी 
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अधिक सस्कृत-शब्द मिलंगे । इनको नासामिलिसें आाय- 
नाप्ताओका बहुत अधिक प्रभाव देखकाः पहले-पहल नृतत्त्त- 
शाख्तरियोंको भी बडा भ्राश्चर्य हुआ, किन्तु भाश्चर्यकों कोई 
बात नहीं । मप्लाबारमे तो आह्यण प्रवासी श्ार्थ ) 
झाजतक भी नायर-स्त्ियोंके साथ, बिना रोक-टो क, सम्बन्ध 
रक्षते हैं | हजारों वर्षा से नम्बदरी ब्राह्मणोंके छोट भाई 
इस मासामिनिदों बदलनेके ही लिये नियुक्त हें | 

उद्यु क्त सक्षिप्त <थनसे पाठकोंको मालूम .ो जायगा 
कि, भाषाओंका परिरर्सन अ्परे अन्दर खास रहस्य रखता 
है। इसके .हस्यके उद्घाटनके लगे मजुष्य बेंसे ही व्यम्म 
है, जैसे गौरी तकर-शिखर, थ वन्प्ररेश, भूगर्भ झादिकी 
जिशासामें ।इप रहस्यके खतनेसे सनुष्यके दृतिहासएपर 
भी बहुत प्रकाश पडता है । भाषा-सम्बन्धी अन्देषणने ही 
तो यूरोप, ईरान तथा उत्तरी भारतकी जावियोका एक- 
वशीय शोना सिद्ध किया! इसीने सो बिलोचिस्तानके 
बहू है तथा मठ़ासके व्राविडोका एक होना बसलाया । 
इसीने तिवब्यती, नेवार और वर्मायाल्ञोका एक खानदान 
घिद्ध किया | इसके ऊपर यूरोपकी सभ्य जातियोंने बहुत 
परिभ्रस किया है। 

हू गलडने /706//5॥ 276/02६ 66८३ ( ह गन 
लिश स्थानीय भाषा सभा ) कायम की थी, जिसने 
उपयु क्त सामप्री सप्रह फॉनेर्से बड़ी सहायता को । 
इसने 7४ 3 ७।/५॥१/०॥ 265 _१०7/०४, हैं? 
ण (900५7 , -#7/7/ै, िकर्/ट / (#तै।॥० ० 
)07/5/79 2८९ शर्च ज>ह९०४१००९०, /20/ 0॥/५॥7 ९ 
झादि खाप हगलेइकें हो छोटे-दोटे भागोंवी भाषाशरोके 
सम्बन्यमे बहुत ज्ञातब्य बात्ताकी स्खोज को । स्काच 
ओर वेल्श उपभाषाओपर भां पता उदुस परिश्र/ किया 
गया है | स्घानीय भाषाओं व्याकरण और कोप तेयार 
किये गये हैं । 


जा धं। तकाआर तहाते १(08505॥ थु (॥6 ॥)078 
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८ हक[हटह, ही. 6 छा | 00897 ८क्‍द्ेए7 6 
दक्बें (€व/ हु रण 80997 /2/हओं 8 7 
स्‍6#ध|का (४. (९ -?खारए३ णी 2(िब- 


आएशॉाए[।जी ९, खिल [ पग्रौद् ९, गरि0 8९४९१- 


१22, 09/66/९४५१, 2077 ७7॥४2 6. ,«- 
१ 7 कखएाबकुतन ॑ (/6%%920. ० (९ 


उमब्ह् 6 एी 776४ १०॥/(४११९ धट४2। 2//१0४ 
बब #चताबटहर मे कं जे ऑटो ल2आर7ट 478 
रु आरा ज2वतॉं!# 5 प॒| एै। (66, 40९ 
उ््रिकु/तओ 2स्करएत (6 9 ०४ ॥/7ै४- 
(6. ॥॥6 मद्रावह कर 2द/00/. /270(68667 #| 
भय विषयोकी भांति फासने भी इस विषयमें बहुत 
काम किया है। वहाँ स्थानीय भाषाओके कितने ही 
एटलल बने हैं, बहुतले व्याकरण और कोप लिखे गये हैं; 
कड्ावतो श्रोर॑ कहानियाका भी सम्मरह किया गया हैं। 
(५ /)/ /(#९०४ ने चार्खों, शम्पेन्दा, छोरेनको स्थानीय 
भाषाश्रोकी सीमा-निर्धारण करनेपर ही ( /,/ /////६/ 
हैए५६ ((स4(९८(/४ म 606७, (:6॥7)/2॥०४५ (6 /(/6- 
77087 0५. 4/ धं2#॥ ४९४ ) पुस्तक लिखी है । १८५२- 
५४ मेंहदी //५८७॥/:८, ने स्थानीय भाषाओंके सम्ब्रन्ध- 
में अपनी पुस्तक 76/76/ (४6 १४५. है? 075 
( स्थानीय. भाषाओपर डिप्पनी ), _0/(८/ ५ ५७/ ९४ 
/१6/0०१५ लिखी था। (॥ (६ /008;/009# ने /205 
(हार. तर. हैहह। ६678-7९ त/०७- ८ छ& 
ह #7. तैर॑क्ार्ऑवा०॥. /2०६४०/४ 7६४? लिखी । 
१६०३- १६१२ हें, १६१० चित्रों सहित कई खणडोंमें 
-/(५) (ए#98४%१/१६१6 घं? (6 /'/2४26 छुपा, जिक्षका 
सू्य प्राथ ११० ) रु० है । दो वर्ष बाद 4६763 0३0 ४- 
(५(१(/४८ (2 /( (५। ५९, एक सहस््र चित्रोके साथ, प्रका- 
शित हुआ्ला। वार्मढी भाषाका अत्रग ही पुटल्स 
-तततित चहाल्ट00097एफकट (8 ५७) ०४४०8 है । 
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इसी प्रकार और भी कितने ही एटलस छुपे हैं। 
#्ररएक, 72068, #6॥9, -4ै। बैं&6 ४2, 7762८ 
7०५, 7077000/ आदि दो स्थानीष भाषाओंएर तो कितने 
ही धलग-झलर व्याकरण और शब्द कोप लिखे गये हैं । 
जमंन, रूसी आदि भाषाओ्रोके सम्वन्धर्मे भी यही बात 
है | येहों ए बात और भी स्मरण रखनी चाहिये । फ्राग्स 
और इगलेंडकी वह भाषाएँ वस्तुत स्थानीय उपभाषाश्रों 
सी हैं, या उनके प्रचारके प्रदेश, बोलनेवालों तथा 
सर्वेमान्य इगलिश या फॉचसे उनके भेदपर पान दिया 
जाय॑ | किन्तु हिन्दीकी स्थानीय भाषार्म कुछ तो परिसस्थति- 
के हो फरमे पढ़कर स्थानीय भाषाएँ रह गयों, अन्यथा 
मैथिली, अज्रमाषात था राजस्थानीकों एक स्वतन्त्र भाषा 
बननेकी उतनी ही योग्यता है, जितनी गुजराती और 
बेंगल।को । यर्ञाप इन आभाषाओ्रोका साहित्यिक भापासे 
सम्बन्ध सकड़ो वर्षोसे छट़ा हुआ है, सो भी मनुष्यकी 
आवश्यकताओंके अनुसार इन भापाओने भी विचार 
प्रकट करनेमें यरोयर उन्नत की हैं | अबतक इनको 
झजतग रहकर अपने श्रस्तिस्वको कायम रखने तथा वृद्धि 
करनेका मौका रहा है. किम्तु धश्यव वह समय ञआा पहुंचा 
है, जब कि, हनकी अ्रवस्था सकटापन्न हो गयी है। शन्य 
बातोके अतिरिक्त दो बानें और हैं, जिनके लिये इन 
भाष/ओके सप्रहकी बडी भारी आउश्यकत! है। पहली 
बात तो थंह्ठ हें कि, खढी हिन्दीके सार्वत्रिक व्पषहार और 
उसीके द्वारा शिक्षा-प्रचार होनेके कारण शिक्षित समाज 
खड़ी बोलीमें ही लिखने-बोलने लगा है। जा लिग्ब-बोल 
नहीं सकते, वे भी उसे ससकति और भद्बताका चिह्र 
समझ, विना सकोच, उसके शब्दों और सुद्दाबिरोको 
अपना रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अपनो स्थानोय 
भापा बिगडती जा रही है| इसकी सत्यताके लिये आप 
पटनाकी मगही और कायस्थाकी भोजपुरीको लेकर देख 
सकते हैं। जिम तरह यह परिवतन हो रहा है, उससे 


हिन्दी-स्थानीय भाषाओंके बृहत्‌ संग्रहकी आवश्यकता 
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तो यदि येद भाषाएँ नष्ट न हो आये, तो कम-न्‍से कम 
थोड़े हो समयमें हनके हतना बिगड़ जानेका इर॑सो 
जरूर है, जिससे कि, इनका वेश्ञानिक मूज्य यहुत कम रद्द 
जाय और आनेबाली पीढ़ियॉँ मानव-तत्वकी हस सहत्व- 
पूर्ण कडीको खो देनेका इलजाम हमपर लगायें । दूसरी 
बात यह है कि, खड़ी योली यद्यपि मूलत' उत्तर-पाश्च्ञ 
या बिजनो?-मुरादाब द-जिलोंके आसपासकी भाषा है, तो 
भी वहॉके मापा-सराषियोंकी प्रामाणिकताको स्वीकार 
नहीों किया गया है, जिपका परिणाम यह हो रहा है कि, 
घरू काम-फाज, जीवनकी साधारण अ्रवस्थाश्रोंके उपयोग- 
के शब्दोंकी, दिन्दीम, बढ़ी कमी है । कभी-कभी को र-कोई 
दिस्मतवाले लेखक, ऐसे समय किसो स्थानीय भापाओा 
प्रयोग कः देते है, किन्तु, तो भी लोग स्थानीयताका दोष 
लगाते है, और, उस शब्द॒के प्रचौरमे रुकावट होती है। 
लोग यह भी खयात्र करते रहते हैं कि, शायद ये शब्द 
हमारी ही स्थानीय भापमें हों, यद्यपि बहुतसे शब्दोंको, 
एक ही रूपमें, पटना और अर्बालामें प्रथलित पाया जाता 
है | यदि हम स्थानीय भाषाओंके शब्द आदि सम्रह कर 
सके, तो जहाँ हम डनका एक सुरक्षित भाण्डार रख देंऐ, 
वहाँ मिस्न-भिन्न स्थानीय भाषाओंसे कितने ही सर्वभाधारण 
शब्दोंको भी जमा कर पायेंगे, जिनको खड़ी बोलोमें लेनेमें 
फिर द्विचकियाहट न रहेगी; और, इस प्रकार, खड़ी बोलो- 
का एक बडा दोष दूर हो जायेगा। इस वक्त खड़ी बोल़ीमे 
इन कामोंके पूरा करनेका एक मात्र साधन संम्कृत है, 
जिसके कारण ही बाज वक्त लेखकोको अनावश्यक सस्कृष 
भरनेका दोपभागी बनना पड़ता हैं । यदि हमने इन 
भाषाझोकों बिगडने या नष्ट होने दिया, सो इसका 
परिणाम यड़ी नहीं होगा कि, धर्म अपनो आापाको आव- 
श्यकताओंको अस्वास्ाविक रूपये पूण करना पढ़ेगा; 
बढिक वेद, आह्यणसे लेकर, पाली, प्राकृतके ग्रन्थोंतकर्मे 
प्रयुक्त होनेवाले उन कितने ही शब्दोंके, परम्परासे चल्ने 
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आये अथों को भी, हम भूल जायेंगे, जिनका प्रयोग केवल 
इन्हीं भाषाओमें पाया जाता है। 
उपर्युक्त कथनसे स्थानीय भाषझोंको लेखबद्ध करके 
सुरक्षित कर देनेक्को कितनी ग्रावश्यकता हे, यह स्पष्ट ही 
है। इस विपयर्से जियसमकी _,// हा 
0/.४५५० ने बहुत अच्छा काम किया है | शब्द कोष, 
स्थाकरण तथा कहानियोपर भी इसमें जिखा गयां है , 
तो भी वहाँ भाषाओके सस्बन्धका स्थल घित्र ही वान्छित 
था, उनका लचय सारी भाष।को सुरक्षित कर देनेका नहीं 
था और न साहित्यिक दिन्‍्दीके कोषको पुण करनेके दी 
खयाललसे वह कोम किया गया था। इसलिये वह हमारे 
जिय्रे पर्यांपत नहीं है। इमें अपनी झावश्यकताके लिये 
चाहिये हर एक भाषाकी ( १ ) सेकड़ो कहानियाँ, ( २ ) 
कहौवतें, ( ३ ) सैकडो गीत, (४ ) हजारों शिरुप और 
स्यवसताय-सम्बन्धी शब्द तथा उन्हीपर अवलम्प्रित ( ४ ) 
विस्तृत कोष और (६ ) व्याकरण ! कहानियोंमे हमें 
सजीब भाषा मिलेगी | अरथद्वीन, किस्तु साषामे ओोज 
पैदा करनेवाले निपातोंका ब्यवहार, हम वहाँ मसालुम हो 
सकेगा। भाधपार्मे भाव-चित्रणकी शक्तिका भी परिचय 
नहींसे मिल्केगा | इसके भ्रतिरिक इतिदास, मानस-शाखतर, 
समाज-शाखत्र झाविकी दृ्टिमें महरजपुर्ण पदार्थोकी प्रासिके 
आरेसे तो कष्ट ना ही क्या है। कुछ दृदतक इन बालोको 
पूत्ति गीतोंसि होगी, किन्तु भीत अपना दूसरा हो महत्व 
रखते है | भिन्‍म भिमन स्थानों कृषि, वर्षा, नक्षश्नो, तारों 
झआादिके सरबन्बमें तथा दूसरों शिक्षाओसे भरी किसनी ही 
गद्य-पद्ममगत्री कहाँवते प्रचलक्तित है| इन कहावतार्मे, बाज 
चक्त, मनुष्यके शताब्दियोके अनुभवका सार बन्द रहता 
हैं । यह भी समय पाकर नष्ट होती जा रही है। पुराने 
ज्ोगोमे अब भो ऐसे आदमी मिलेंगे, जिन्‍्हं यंद कहावतें 
सेकदाकी सख्यामें याद है । इनके बल्पर वह वर्षेके भिन्‍न- 
भिन्‍न साझामे नक्षन्न देखकर राजिके घटा और कृषि वर्षाके 
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समयका निश्चय फर लिया करते थे । किस्तु यान्त्रिक 
साधनोंकी सुलभतासे अब कज्ोगोंकी प्रद्ृति उचरसे 
उदासोन होती जा रददी है, इसलिये इनके सर्वेथा ही 
विस्मृुत हो जानेडी सम्भावना है । 
शिक्षप-ब्येबसाय-सम्बन्धी सम्रहकी तो सबसे अधिक 
आवश्यकता है, क्‍योंकि हख पिषयपर तो कुछ भी नहीं 
किया गयां है। खडी एिन्दीमे इस तिपमंझे शब्दोको 
बड़ा कभी है। इस अपूर्णताके कारण कभी कभी ४सारे 
उपन्यास-ल्ेखकाको समाजका अधूरा चित्र ही खींचने- 
पर मजबू( होता पढ़ता है| मल्ज्ञाहफो हो ले लोजिये। 
क्या उश्चको अपने काममें नाव, पतवार प/ल--इन तीन 
ही शब्दोका ब्यवद्दार करना पडता है ? नाथके सिर, 
पूछ, पेट, वारी, पतवार आदिकी बाना किस्मोके बारेमे 
तो कहना ही क्या, खोजमेपर 'ापकों नावके ऊपरकी 
ओर, नीत्तेकी ओर, जरद। या तिरद्दी चलने, चक्कर 
कांटन तथा रस्सीपर चलने झादिके लिये भा किल्‍मे ही 
शब्द मिलेंगे । और, फिर, सम्रुद्रकी नावोके बारमे त्ता 
कट्टना ही क्या हैं। वह तो एक पूरा समभार हैं, जिसके 
ज्ञान ओर आनन्दसे वश्चित रहना या परसोपनीवी होना 
इमारे ।ज्ञय अच्छा बात नहीं हैं ( हिन्दी-स्थानीय भापषा- 
भ्राकी सामा समुद्गस नही मित्नती, यह सदी ६, किन्तु 
यह भी याद रखना चाहिय कि, स्थानीय भाषाएँ, गुज- 
राती, मराठी, बँगला, अोदियातकके साथ दाज वक्त 
गजब को समानता रखती हैँ ),। यह तो पघ्विफ मललाददी 
व्यवक्षायकी बात हुई । अब इसमें आप उन सेकढा 
व्यवसायोकों जोड़ लोजिय, जिनमेते कुछुके न|म आगे 
दिये जायगे। तंव इस बातके मह्त्वको श्राप उपेक्षाकी 
इष्टिसे न देंख सकेगे । जब हमारे पास कट्दानियों, कहा 
वी, गीता आर व्यवसाय-सम्बन्धी शब्दोंका एक पूरा 
भाणढार जमा हो जायगा, तब उससे उस स्थानीय भाषाकां 
एक अच्छु। व्याकरण और कोप तैयार किया जा सकेगा । 
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अब हमें बिचार करना है कि, यह कास कर्दाँतक 
साध्य है, भर, इसे किस प्रकार करना चौहिये। साध्य 
होनेके विषयमें तो इतना ६ी कहना है कि, श्गे बातें 
दूसरे देशोंने पचार्सों वर्ष पूर्व ही कर ढाक्ों, यह 
यहाँ आज क्यो नहों हो सकतीं ? और जगहोपर 
भी, सरकारकी अपेत्ता, लोगोने, इसके बारेमें, बहुत 
काम किया है । साध्य और अश्वाध्य तो हम कार्यके ढगको 
देखकर अच्छी तरइ बतलजा सकेंगे | हमारे कामके दो 
भाग होगे, एक वो संग्रहका काम, अर्थात्‌ दूँ ढ-दु देकर 
शब्दोंकी जमा काना और दूसरा, व्याकरण, कोषका 
निर्माण करना । यद्रवि वूपरे कार्मर्मे बढ़ी दक्षताकी आव- 
श्यकता है, तो भी यह सगुद्रीत सामप्री छेकर एक जगढ़ 
बेठे-बैटे किया जा सकता है, श्लौर, हस कामझे लिये ऐसे 
हन्दो-भाषी योग्य विद्व।न्‌ दुलंभ न होगे, जो कि, बढ 
उत्साहपूर्वक, जल्दी, उसे समाप्ष कर देंगे । सबसे परिश्रम- 
साध्य और यदि उस्त त्तह किया जाय, तो व्यये-साध्य कार्य 
है समह्का | हसझे जिये दर्मे श्रपने जिल्लेझों स्थानीय 


भाषा-विभागोमें बाँट देना दोगां | आप कहेंगे, जिज्नेकों ब्ॉट- 


फर क्या स्थानीय सापाशोमें भी उप विभाग करेगे ? ऐसे 
तो एक गॉवसे दूसरे गॉयर्मे भो साषामें कुदु प्रन्तर पढ़ने 
लगता हूं ? नहीं, मेरो मतलब यहाँ हर जगदके लिये 
नहीं है। यदि कही समझा जाय कि, वहाँ भाषामें वेया 
कोई खास भेद नहीं है, वहाँ उत्ते छोड़ दिया दाये, किन्तु 
कितनी छ्वी जगहोपर ऐसा करना जरूरी दोगा। उदादर- 
णार्थ भोजपुरीको जे क्लीजिये। समपुर्ण आरा, छुपरा और 
सम्पारनके जिले तथा गोरखपुर, बलिया और गाजीपुर- 
जिज्ेके अधिकांश भाग एयम झजमगढ़के कुछ परगने 
अपधलज भोजपुरीके कषन्ममें आते हैं। बनारस अआदिकी 
भाषा वस्तुत' सोमान्त-भाषा है; और, उशथ्रर्भे सुवर तो 
भोजपुरीका चिल्लकुत्न ही नहों, जो कि, भाषाड़े लिये, 
व्याकरणके अन्य इक्लोंको अपेक्षा, कम महत्त्वका नहीं है। 


हिन्दी-स्थानीय भाषाओंके बृहत्‌ संग्रहकी आवश्यकता 
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यादि छुपरा ( सारन ) जिलावले अपने जिलेमें इस कास- 
को करना चाहेंगे, तो उन्हें अपने जिल्लेको तीम भागोंमें 
बॉँटना होगा। पहले भागमें ८"म गोरखपुर जिला, सरयू- 
नदी, गण्डक-नढी, दाहा-नदी ( पीछे सीवानतक ), मीर- 
गंज और गोपालगंज-धानोसे घिरा खयढ धोगा। इसमें 
सारा कुझ्माडीका परगना तथा कितने ही दूसरे भाग भा 
जायेंगे । ( इस तरहके उप भाषाओ्रोंके क्षेत्र विभाग 
परगने बाज वक्त बढ़ा मह्तपूर्ण फेपला देते हैं। स्मरण 
रहे, परगने प्राय, इसी रूपमें सुसतमानी शासनके पहले से 
चजे झा रे है )। दूपरे हिस्पेमे हम मिर्जापुर, दिधवारा, 
परखा और सोनपुर-ध।नोंको रश्न सऊते हें | बाकी हिर पे- 
को सीखरे भौगर्मे रखो जा सकता है। यद्यपि पहले और 
तीसरे हिस्सोंमे “गरउबे” ( गये ), “झडवे ” ( आये ) 
तथा “गइलैे””, “अइलें”” लेसे किसने ही भेद मिल्नेंगे, 
तो भी हनको छोड़ दिया जा सकता है, किन्तु बाकी चौर 
थानोके जिये तो विशेष ध्यान देना ही पडेग।; क्योंकि 
वहाँछे सिर्फ “नं ? ( हस्त ए नदी )को हो ले कीजिये ; 
जो कि, आप्पासके किसी स्थानसे न भिज्ञकर गंण्ड इ- 
पारऊे मुजफफरपुर-जिल्तेके अपने पढ़ोथी भागसे मिलता 
है । ईपाले पॉँच शताब्दियाँ पूव यह भाग वस्तुत* उस 
पारसे मिक्रा हुआ भ।, किस्तु मुसलमानके आनेसे पुरे 
--सम्भवतः युन-घ्वाढः (हुएनसांग ) के आनेसे भी पू्े-- 
मी अपनों घुग़नी धारकों छोड़कर गशडक बन चको 
थी | ऐसे उदाहरण, और जिलोपने भी, मिल सकते हैं । 
हस प्रकार पइला काम तो इमें जिलोंका ऐसा विभाग 
करना है | यह अवश्य ही है कि, यह विभाग करना सबके 
बसका काम नहों है। भोपा-विज्ञानके अतिरिक्त इसमें 
बिल्ेके भाषा-विज्ञानकी भी काफी जातकारी आवश्यक 
होगी । खेकिन इस दिक्रतवको हम बहुत कम कर खककें, 
यदि हम पहले एक ही भाषाके पुक ऐले जिल्ेकों ले लें, 
जदोँके लिये ऐसे विशेषज्ञ मित्र सकें। यदि वह जिलाः 
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झपने सारे कामकों खतम फर पावे, तो उप्के अनु भवसे 
दूसरी जगहवाल्ले बहुत फायदा उठा सकते हैं। विभाग 
कर चुकनेप! हमें संग्रह करनेदालॉकी पक काफी संख्या 
छोदियि । फिर, जिम दिल्ोझों भी तो यह काम, सिर्फ 
जिखा-पढ़ा होनेसे, सौंपा नहों ज्ञा सकता । इसके 
लिये, चोट-फेटकी श्रारस्भिक सहायताकोी भॉति, एक 
सीन-चार सप्ताहका कोर्स रखना होगा, और, सिखत्ञाना 
होगा कि, सामग्री-सब्लथके लिये निम्न बातोंका खयाल 
रखें--- 

(१) स्थान ऐसा दूं ढें, जहॉकी भागा बाहरी प्रभाव- 
से कम प्रभावित हुईं हो । 

(२?) बोलनेतान! यथासम्भव अपठित, व्यवहार- 
कुशल तथा रूप खड़ाकर बेघइक ब्रोलनेवाला हो। 
यदि वह स्त्री हो, सो थौर अच्छा । 

(३) जब उपयुक्त दोनों बाले मिल गयों, को 
लिखनेवाले संग्राहकको अपनेको निर्जीब ग्रामोफोन मशीन 
मान लेना चाहिये | वक्ताके किसी उच्च रण आदिकों शुद्ध 
करके लिखनेका खयाल भी कभी मनर्मे न पाने देना 
चाहिये | 

(४) लम्बी कथा श्र'से परहेज न करनः चाहिये। 

(५ वीरता उतारता, प्रम, माता पिताकी भक्ति, 
साइसपृर्ण काये, वाणिज्य, शिक्षा, देवार/धन, सीर्थाइन, 
वैराग्य, जन्म, मरण श्ादि सभी विए्योके गद्य, पद् 
झौर गीतिमय वर्णन इकट्ो फ़रने चाहिये । 

(६) निपात झादिके शइ॥ तथा शब्शनुकरणोकों 
न छोड़ना चाहिये । 

लेकिन यहाँ एक यात ग्लौर कहनी होगी । यद्यपि 
नागरी वणमाला वैसे देखनेमें पूर्ण सालूम होती है, किन्तु 


१ लोहार ४ महलाह 
१ भढ़ईं € इक्ौम 
३ घोबी ६ झोनार 
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कुछ भआावाजाको जारिर करने के लिये इसमें अक्षर नहीं हैं । 
उनके लिये अ बग स्पष्ट चिह्न निश्चित करने होगे। उदा- 
इरणार्थ हमारी भाषाओंमें हस्त ए शोर ओका उच्चारण 
मी बहुत देखा जाता है । खडी बोलीतकर्ते “0क” कितनी 
ही बाहर हम्व एके साथ उच्चारित होता है। इस दिक्तके 
कारण कितनी ही बार एके स्थानमें ह और ओके स्थान 
में उका ध्ववढ्वार द्ोने लग पह्ा हे | अका भी पक विशेष 
उच्चारण है, जिपेपश्रिपी युक्तप्रास्तके शहरोके लोग “कहना”? 
के कके झको उद्यारण करते हुए करते हैं, उध्त वक्त इसका 
उच्चारण कुछ एकी ओर मुझ जाता है, तो भी हस्व ए 
नहीं हो जाता। हसका उद्यारण जमेन भापामें ८ झरा 
प्रकट किया जाता है । हिन्दी अड्डे ऊपर दो बिन्‍्दों (अर) 
रखकर उसे किया जा सकता है। इसी प्रदार उके इकी 
झोर भकते उच्चारणकों उपर दो जिलदी (ड ) तथा 
ओके हकी तरफ मुकते उच्चारणको ओर पर दो बिन्‍्दी 
(झो )देक₹ जाहिर किया जा सकता है। युक्तप्रान्त, बिहार 
और मध्यप्रदेशसे इतनेते काम चल जाथवा, किन्तु राज- 
पूयाना ओर दिल्‍ली प्र न्‍्तमें घ, कल, ४ आदिके -िशप उदच्चा- 
रणोंके किये अज्ञग चिद्ध फरने होगे। नये चिट्ठी और 
विशेष सावधानतियोक समझानेके लिये 3, ५ सप्ताहका 
विशष कोस काफो होग। । यदि जिन्ना बोर्ड, स्थुनिविप- 
लिटियोंके शिक्षा-विभाग तथा कुछ दूसरे भी उत्साह्ी घन 
इपके लिये तैयार हो जायें, तो सम्राइकोका मिलना कठिन 
न होगा, न व्ययक्रे हो लिये बहुत तरदुदुद करना पढ़ेगा। 

कथाश्रों, कडाबतो तथा गीताही अपेक्षा, माना 
व्यवभ्तायोमे उपयुक्त होनेवाले शब्दोके ज़िये, कहों-क ते 
कुद् विशेष परिक्रम करना पढ़ेगा। इसका अन्द।ज यहाँ 
दिये यये कुछ पेशांसे मालूम हो जायगा--- 


७ चमार १० मछुओ 
एम जुलादा ११ मेहतर 
९ परवा १२ हकवाई 
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+तभो कासको सुचा/र रूपसे करनेरे (लगे एक प्रवन्धक 
सरितंत तथा एक सम्पादक-7. जिंक आवश्यकता 
होगी।। इसके अतिरिक्त पूल फेआइकोंका मण्दल रहेगा। 
सम्प|दिक-मशहल्ञमें उरुछ होटिके मांसाणक पुरुपाकी अनेक 
जगह कमी रहेदी, किः हैं डेंसमें बादरके समंशासे सहांयतः 
ली' जा सकती है। हुँ! ईटके दिलसे ग्रह काम नहीं 
किया जा सकता | विशेपत' व्याकरण और शब्द-कोपका 
काम तो बहुत ही सा*वेंचानीका है । 
व्याकरण- १६२ पक उपस्थानीय भापाका अलग 
ध्याफरण थे बल्ाहुररं किसी अमहको भाषा--जो दूसरों 
भाषाओं हरा (सरिधिक अप्रभावित दो, या अधिक 
प्रचत्तित हो, यू०' केक्‍्दमें हो-को मभ्यस्थ बनकर बाकी 
भेद्दे श्र हे डरा बलकाना । 
| फोष-.,में लड़ी बोलीमें प्रबलक्चित पर्ायवाी शब्दोंके 
झातिरिकि शं५कुतके बिधदे तथा 'देशी'' क्षददोंके लिये प्राकृत 
पुर फ़तोय भापाओंसे पर्याय भी देने चाहिये। 
,7 काम अच्छा है, भ्रह तो सभी कहेंगे, किन्तु 
इस ४ विकतोंका लोगोको बहुत खथाज्ष दोगा। यह 
भय कवतक दूर न होगा, जबतक किसी एक भापाकोां 


| 


(| 


सम्रह पूरा न हो जाय । एकएे तैयार हो जानेपर दूससरोंको 
उस्र तजर्वेसे बहुत फायदा होगा और दिक्कतोका खयाल 
भी कम हो ज्ञायगा | यदि पहले ऐसे स्थानम काम किया 
जाय, जिसे निम्न विशेषत्ञाएँ हो, तो काम आदर्श रूपमें, 
कम व्यय ओर कमर समयमें, समाप्त हो लायगा, भ्रौर, 
इससे दूसरे भो जल्दी उत्साहित शो सबगे-- 

(१ ] भाषा ऐसी हो, जिम्का क्षेत्र अपेक्षाकृत 
छोटा हो | [२] जिस भापाके (कई शताबिदियोंके अ्रन्तरसे) 
बू,नेक रूप उपक्षव्ध हों, जिससे कि, तुत्तनात्मक भश्रष्ययन- 
में पूरी मदृद मिल सके | [३' जहाँ भाषातरजझ तथा 
उमर भाषाके मम्झ भी मिल सकें। [४] जडॉंकी स्थानीय 
सस्थाएँ हसके किये तेयार हो | [५] जहाँ उत्साही 
लेखक और फार्यकर्ता रु॒भ हों। [६] नहाँ 
काम जल्‍दी समाप्त किया जा सकगा हो । 

मेरे श्यालमें ऐसी भाषा भगही है। इसका ज्ेन्न 
पटता ओर गय.के जिल्ले हैं, जिनका केन्र-फल ६,७७६ 
बगमील है, और, १६२१ हैँ? को जन गणनामें जन- 
सख्या २७, २७, २१७ थी। मगदी-सापाके कितने 
ही रूप उपलब्ध हैं, जिनका जिक मैंने अपने नूसरे लेखमें 
किया है । 


क्लिज भत।भ१आआे 


>>, हे तम [कर उन [8] बता के] 
हिन्दीके पाचीनतम कि ओर उनकी कक्तिएँ 
घिछूयुग ( ७५२०-१२०० हैं ० ) 
तिपिटकाचार्य राहुल साकृत्यायन 


सिद्धू लोगोंने उस समय लोकभापामे कविता शुरू की, 
जिस ससय शताब्दियोंसे भारतके सभी घरमंव्राले किसी- 
न-किसी सुदों मापासे चिए्टकर ही अपन! धर्मप्रदार कर 
रहे थे, जिसके फलसे उनहे धर्मके जाननेवाले बहुत थोद 
हुआ करते थे | लिद्धोंके ऐसा करनेके कारण थे--वह 
घर्म, झाचार, दर्शन आदि सभी विफयोंमे एक कारितकारी 
विचार रखते थ | वद सभी अच्छी बुरी रूदियोको उखाड़ 
पएंफना चाहते थे; यह्चयाष जहाँतक मिथ्या-विश्वासका 
सम्बन्ध था, उसमें वह कई गुनी वृद्धि करनेवाले थे 
झपने वज्यानकी, जनतापर, विजय पानेके लिये उन्होने 
भाषाकी कविताका सहारा लिया |! »ादिसिद सरद्द 
पादसे ही हम देखते हैं कि, सिद्ध बननेके लिये भाषा- 
का कवि होना, मानो एक आवश्यक बात थी। सिद्धोंने 
भाषामें कविता करके यद्यपि अपने विचारोंको जदताके 
सममने लायक बना दिया, तथापि डर था कि, विरोधी 
उनके आधार-विरोधी षर्म-फलापकां खल्ले-आम विरोध 
कर फही” जनता घृणाका भाव ने पढ। कर दें, इसीलिये 
बढ़ एक तो फिशेष योग्यता-प्राप्त ध्यक्तियोको ही उन्हें 
खुननेका अवसर देते ”“, दूसरे भापा भी ऐसी रखते थे, 
जिसका अथ वामाचार भौर योगाचार, दोनों्म जग जाय । 
इस भाषांकों पुराने ल्ागोंने “सन्ध्याभाषा' कहा है, और, 
झाजकरू उसे “निगु ण!', “रहस्यचाद” या “छायावाद” 
फट सफते हैं | गुप्त हो नेके ही कारण हमें “'प्राकृत-पैज्ल” 
पैसे ग्रन्थों में इन काब्प्रोंका कोई डदरण नहीं मिलता। 
अम्यन्न हम लिख चुके हैं कि, चौराती सिद्धोंका काल 
७९०-११७१५ ई० है, किन्तु सिद्ध उसके बाद भरी होते रहे 
हैं, इसलिये तिहकाज उससे बादतक भी रहां है, तो 


भी भाषाके खय्ालसे हम उसे महाराज जयचन्द्रके गुरु 
मिन्रयोगी ( बारहवीँ शताब्दी )3>े साथ समाप्त करते 
हैं। लेख बढ़ जानेके डरसे "म यहाँ विस्तार नहीं द्वारना 
चाहते, तो भी यह याद रखना चाहिये कि, रामानम्द, 
फब्रीर ( जन्म १६६६ हं०, म्ू० १४४८), नानक (ज़स्म 
१९७६८ ६० ), दावू (जन्म १५३४ ई० ) आदिये राध्या- 
स्वामी दयज्षतक रुभी सुल हु है घौरासी सिद्कके 
टकसालके सिक्के राम/नन्‍्दकी फर्विताएँ दु्लभ हि 
उन्होने तथा उनके मी । शत्तोब्द्दी के 
अन्त और पर्द्हवीं श' बदीके आस्म्णमें, अपनी कवित्क्वाएँ 
की | यवि बारहवीं शताू5 ५ , ते चौदहवी शतार्वृश के 
अग्तका कविता-प्रवाह जोड़ा जा ७१ तो सिद्ध, भर सही: 
कविता प्रवाहके एक हो नेमे आपत्ति , नट। हो सकती | 'यह 
लोड़नेव/ल्ली शद्धुला नाथपन्थकी कविताएँ हैं | इस कबोहे- 
सम्भन्धी फहावलोंमे गोरखनाथ शिर क्ीरका विसाठ 
झकसर सुनते है। महाराज दे।पाल (६ ८०६-८४४६ 
ई० ) के समकालीन सिद्ध गोरखनाथे | दहद्ृहर्ती शसाबदीके 
पुर्वार्दमं कवीरसे विधाद करने नहीं य/] प्कते ! वस्तुत- 
वहाँ हमें गोरखनाथक्ी जगह उनके ना थपन्‍्थको क्षेना 
चाहिये । मुसलमानोके प्रहार और अप, त्ी भीतरी निब- 
र्ताग्राक॑ कारण बौद्धवर्म व्रिज्ञीन होने म्ू। औ 
शिक्षा ग्रहण कर आत्मरत्तार्थ नाथपन्य घीरे थी ऐ * टिकट 
चांदसे इश्वरवादी हो गया | कबीरओे सर्म(थ वही पक 
ऐसा परय था, जिसकी वाणियों और धत्संनी री अ्चोर 
एचसाघारणमें अधिक था। जिस प्रकार बढ़ोदं।/४ पंप, र 
कोरदापुर तथा कुछ पहले रॉसी और तजोरतक जे व 
छोटे-छोदे मराठा-राज्य एक भूतपूर्व विशात्न म्रएढा- 
] 
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साम्नाश्यका साचग्र देते हैं, उधी प्रफार राज भी काबुल, 
पंजाब, युक्तप्र।स्त, चि६ ६, चड़ञ/ल और महाराष्ट्रवक फैकी 
माथपरपकी गहियोँ नाथपन्थरे विशाल विस्तारशों बस- 
ज्ञातो हैं; यंद्र विस्तार वस्तुत उन्हें झपने चौरासी 
पिद्धों के, पैतृक सम्पत्तिके रूपमें, मिला था। मॉँय- 
पस्थके परिवर्तनक्े साथ अधिकांश बोद बाह्मण-घर्म में लौटे | 

“नाथपश्थ” चौरासी सिद्धोसे ही निकला है । हलके 
किये यहाँ कुछ लिखना अप्रासगिक न होगा--विशेषयः 
जब कि, आरहंवींसे चोदहवी शताब्दीतकबी हिन्दी 
कविताओरोके जिये हमें भ्रधिकतर नाथ-बरगनेकी भोर ही 
नजर दोड'नों डोगी | “गोरत-सखिद्धान्त सप्रह”स # “चतु- 
रशीतिपिदछ” शब्दके साथ तिस्त ।अद्धोंका लाम मार्ग- 
प्रवर्तकक तौरपर लिखा गया हें--नागाज न [ १६ ), गेरक्ष 
( £ ), चर्पट (२६ ), कर्थाधारी ( ६६ ), जालसन्धर 
(४६ ), आदिनाथ (>जालन्वर॒पा, वि० ४६ ), चर्यो 
(कणहपा ) ( १७ )»। इससे चौरासी सिद्धों और नाथ- 
पन्‍्थक सबन्धर्मे सन्‍्देहको फोई गुजाइश नहीं रद जाती | 
विचाराोपत यदापि अब नाथपश्य अनोश्वरवाद छोड़कर 
ईश्वरवादी हो गया हं, तथारि अब भी उसकी वाणियरर्मि 
छान-बीन करनेपर निवोण, शून्यवाद और वजयानका 


बीज भिल्लेगा। नाथपब्थी महाराष्टीय शानेश्वरने अपनों 
परम्परा दस प्रकार दी है--आदिनाथ, मत्स्थेन्द्रनाथ, 
गोस्वबाथ, गहनीनाथ, निशृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर | इनमें 
आविनाथ जालन्घरपा ही हैं, जेसा कि,तालम्धरपादके ग्रस्य 
“विमुक्तमझ्री” + के भोव्यि-अनुवादसे मालूम होता 
है | हस परस्परामें बोचके पुरुषोकों छोड़ दिया गय। है, 
क्या, के गोरखन थ (६वों शताब्दी) और ज्ञानेश्वर (१४वीं 
शलाबदी )के बीचमें ल्िफ दो ही पीढ़ियाँ नदी हो 
सकतीं । मैंने अन्यत् सरहके वश बृत्तमे चपंटीसे शारन्ति- 
भाग, १६ वीं शताबदीके भोविया-मन्थ 
'पत्नाकर-जोपमकथा” से ५ दिया है ( इस 


गुप्ततकका 
ग्रम्यके 
आऑरस्मका एक पृष्ठ तथा अन्तके भी क्तिने ही एष्ठ 
गायब हैं ) ! वजयानके सम्बन्धर्म भोटिया-भाषामें जो 
सामगी उपलब्ध है, वह बहुत ही प्रचुर परिमाणर्म हैं; 
और, उश्का अधिकांश शताब्दियाके हेर-फेरसे बचा 
रदनेसे बहुल आमाणिक है | इधी लिये गोरखनाथ, सब्स्ये- 
स््रनाथके काज़ निर्णमे उनकी उपेता नहीं की जा 
सकती । भोटिया-प्रन्थोकी बातोंकी पुष्टि, कभी-कभी बढ़ 
विधित्र रूपसे होती देखी जाती है । उक्त “रत्ाका- 
जोपमकथा?” प्रन्थम लिखा है-- 


+ “गारज्षतिद्वान्तगग्रह ', सरस्वतीमवन टेकइंट सीरीज, बनारंस--- 


“नागा्जुनों जड़मरतो दख्िद्धस्त्तीबक्क । सत्यनायों भीमनाओो गोरत्ञश्व५टस्तथा ॥ अवद्श्पेव वेराग्य बब्यावारी 


जलम्था । मांगप्रवर्तस हाते तदच मलयागुन ॥” (पृष्ठ १६ ) । 


तातव श्रीगुरुतदिनाथ । मत्स्येच्रनाथ । तत्पुत्र उदयनाथ । दगइनाथ , सस्यनाथ , सन्तोषनाथ , कृमनाथ , भव- 


ना | तस्य श्रीगोरचनाथ “९ 


#« रे युगनायास्तु 


॥! ( पृष्ठ ४७ )। 
लोकानामभियुपये । मित्नीशोड्ीश-पटी श-्चर्यास्या 


वुम्भाख्या । ! ( पएृ५५ ४७३ ) । 


६ अतुशीतिशिद्वा्ग प्र्वादीना दिशा न्वसत्‌ू । । नवनाथत्थिति पेव सिद्धागमेन कार्येत । गोरक्ञताथों बलते पूर्व '** 


जकुन्धरो. बमेन्नित्यमुत्त[पयमाश्रित । 


नागजुनो मदानाथा 


९?! ( फुठ ४४ )। 


: $ #णशहकाकों भोटियार्म स्थ्योद-पा-पा ( चों पप्रा> चर्याण्रा) भी कह्ते दै। (स-स्पय-प्क--बुम, ज १४४ क) | 


+ वेखिये 90, क९/ का एककि0986 धैेक शिव 7090/678, 9०882. #67568,. पृष्ठ ११२ 


व, 0 3ज777 ३9, 


» रिनि-पो-लेइ-अ्व्युडू खटस-ल्त-पु स्तेम । 


कह. 5! 
हि] 
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#प्रीननाथ शोर सत्स्पेसद्रनाथ, ये दोनों भारतकी 
पूवे दिशायाक्षे बामरूप ( देश )के मछेवे थे *“( वहाँ ) 
लौहिस्य नदी है, जिसे आजकल मभोटमें “चल पो” कहते 
हैं। * [ मस्प्येज ] मछलीके पेटमें १२ वर्ष रहे | फिर 
आचाय अरपंदीके पास गये । “दोनों ही मिद्द हो गये ! 
बाप ( हुआ ) सिद्ध मीनपा ओर बेटा विद मब्रिस्क्रपा ।' 

“हमन्व्रालोक”की टीकामे इसको पुष्टि हम इस 
श्लोकसे मिलती है--- 

"सेरव्या भेरबान प्राप्त योग व्याप्य तत पियरे। 
तत्सकाशान सिद्धन मीनारूपेन बगनने । 
कामरूपे मशपीठ सच्डुन्द्रन महात्मना।! 

“नाथपन्य के चौरास्ते सिद्दोंढा उत्तराधिकारी विद्ध 
हो जानेपर फिर कत्रौरसे सम्बस्ध जोउनेमे दिक्कत नहीं 
रहती | कबीर स्वयं चोरासी लिद्वाको भूले न थे, तभी तो 
उन्होंने कहां है-- 

“घरती अर असम,न जिचि, दोई तू बडा अरब । 

घट दर्शन ससे पड़या, अरू चौरासी सिघ ॥" 
यहाँ चौरासी सिर्रोंसि विरोध अकट करनेसे कबीर 
उनकी टकसाक्के न थे-ऐसा सममकतेकी अवश्यकता 
नहीं | वस्तुत रामाननद, कबीरने शिद्धो के ही निर्गण, योग 
और गिविश्न ढंगकों अपनाकर नाथवशऊे राज्यपर धावा 
किया | ओर शताब्दियोके सध्पके वाद जिजयी हुए | 


यदि आप भक्तमालके भक्तोंके व्यवसाय, कुल, रहन-सहनका 


घौरासी सिद्धोसे मित्नार्व, तो यः् विदार-साइश्य भत्दी 
भांति प्रकट हो जायगा | 


मिदोंकी कविताकोीं भाषा आठवीसे १२ वी 
शताब्दी ही भाषा है, हसीलिये उसका श्रपसमें भी भेद 
होना स्वाभ/विक है। फिर नयी” शताब्दीके कणहराकी 
२० वी" शताब्दीकी भाषासे ड्ितना फके होगा, इसके 
लिये ठो कहना ही क्या | झाखिरी सिद्धके १०० वर्ष बाद, 
सन्‌ १३०० ई० में, राणा हम्मीर सिह चित्तोढ़की गहीपर 
बैठे । ल्सुओकी कुछ परर्परागत कप्जोत्यिंको छोड़कर 
वह एक आदश क्षत्रिय वीर थे। उनके सम्भन्धकी कुछ 
कविताएँ “प्राकृत-पैकगल” में उछुत है ( इसका फवि 
सम्तवतः “जउ्जज्” था, जो कि, हम्मी'कों सेवापति भी 
था ) | इस चोददयीं शताब्दीओे पूर्वाद्की भपाको आजसे 
मिलक्षानेसे उबसे सी पुरानी जिद्धोंकी भाषाके पृवंका अनु" 
मान किया जा सकता है-- 
+पश्च १-भर दर भरु वर,ण तरणि रह धुल्लिम्म कपिञ्र। 
कमठ पिट्र टरर्पा अ २ सेरु मंदर सि-कपिश्न ॥ 
का? चलिअ्र हम्मर वीर गदग्म-जह़ ३ सज॒त्त | 
किआअउ कट्रु आकर सुडिद्र० स«चच्ुढ # पुत्त ॥ १ २॥ 
पव३३ दिह रूणणाह७ बाह-उप्पर परखर८ दठ 
बन्बु सममदि६ रण धसर स मि हम्मीर वश्रण१०लड़। 
उड़न णुहू-पह ११ भमठ १२ खा १३ रिउ १४ 
सोसहि इ(र३उ । 
पक्म्बर १० पक्खर ठल्लि पल्नि पब्यञअ१६ उप्फाल्उ (७॥ 
हेस्मार कज्जु जजज़ भणह कोराण ब्१८मुह मह जलउ 
सुज़्तान सोस करनाल दृष् , 
दे ज्ञ क्लंबर दिश्य९ चनेड ॥१०७॥ 00 (८ १८०) | 


औ( जियेग:मु- रतन रीज, प्‌ 2 २८ २५, /8४/६ ५३ /॥४५५0,7( (६ (0670 ///॥, _/।१५॥, /१ ५0 से ढ:2, ) 
| कवरग्रत्यावती, नाथरा चारो स्स दस प्रबारि'त, १६२ ४४ । 


४ बट ल' २ पर न्प्हं गर्म 
£ चंदनकी कुठ रो मत), भो प्र सकाऊ॥ -रणोकीं कद अली, वा कंघाक। बड़ सै ॥० ( बबौर अ०, १० ४२ )। 
यहाँ “पता या जाकरस अत व जिस लम्भदायस था, उसमें न बपन्‍य इसे मे» प्रमुब था । 5 


के पढे । २ उगसगाय | दे सजयूथ | # मकरन | ५ 
स्का! । १०५ चेचत। १॥१ चभप4। ३० अम्य।, बुपा । 


#ते दीके ।६ पेस्छयी, पदन | ७ ऊबच | ८ कस | ६ 
११२०५ ' १५४ लि।१४ पकड़ | १६ प्वत । २७ उफरा, 


इ्खाड़ा। १८ क्रोबानन । १६ दि, रब्म | ह] आधक़येटंग व”, बाल रा० एशियाबिक योवाइट। द्वात प्रशशित । 


प्रधाह ३, तरंग १] 
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इसके पहल्केको एक कविता लीजिये, जो सम्भवत, 
काशिराज जयचन्द या इरिश्रन्त्रके ब्रियेकी गयी मलूम 
शोती है #+-- 
“जे किज्िश्र-घाला १ जिराणु 
२ णिवाला 8 भोट्रता ४ पिट्टत चले । 
भन्नाबिञ्ञ ५चीणां दप्पहि ६ हीणा 
लोहाबल द्ाकद ७ पले | 
ओढड ८ उद्शाविश्व ९ कित्ती १० पाबिश् 
११ मालिश १२ मालब १३ राग बले। 
तलगा भग्गिश्र पुणषि ण ६५४ लग्गिन्न, कासो- 
राम ७ जखरण १६ चपे ॥|” (प्ृ० १९८) 
तेरहयीं शत्ाब्दोके मध्यमें लिखे गये एक भोटिय।- 
अन्थर्मे | उद्धुत कुछ हिन्दी-शब्दाकों देखिये--इन्द (इन्द्र), 
जम ( यम ), जक्ख ( यक्ष ), बाउ (वायु), रकख (र्त', 
घन्द ( चन्द्र ), सुज ( सूर्य ), माद ( माता ), बष्प 
( बाप ) । 
इन उदादरणोसे आपको समभझमे झा जायग। कि, 
दिन्दीकी आदिम कविताको भाषाका अजकलकी भापासे 
काफी भेद होना स्वाभाविक हद | 


जिन कवियोकी कविताओको में यहाँ हिन्दीकी प्रादीन- 
समर कविता कडकर उद्धुत करने जा रहा हूं , उन्हें बगालके 
4६ “आाक्ृत-पेटूगल” प्रृष्ठ ३१८। 


१ बर्गबद्ध । २ जीया | ३ नेपालकों। ८ 


तिथब्यत | ४ मम किया | ६ दर्पषमें । ७ 


दिग्गज ऐतिहप्तिक बे गला कहते हैं। इसके बारेमें इसी 
अकर्मे मुद्वित दूसरे लेखोमे झा गया है और यहोँ भी को 
कवियोफा सच्षिप्त परिचय दे रहा हे, बह काफी उत्तर है । 
सर्व-पुरातन सिद्द सरहपाद नालन्दापे सबन्ध रखते थे; 
इसलिये उनड्डी भाषाका मगही होना स्वाभाविक ढद्वरा । 
अन्य घिड्धोने भी इसो भाषाको कबित,की भापा बनाथा। 
तभी तो कर्णाटकके कर्णापा ( या कणहपा, $#५एपाद ) ने 
अपनी कठिताओको कर्याट सापाम न कर इसी भाषार्से 
किया । वस्तुत, चौरासों सिद्ध नालग्दा और 4िकमशिज्षासे 
सम्बन्ध रखते थे | जग्रतक नालन्श, विक्रेमशिलाको 
बाल मे नहीं ले जाया जाता, तबतक णिल्धोंदो भाण भी 
बेगल। नहीं हो सकतो। रहो भाषाकी सम्वनताकों बात; 
बह तो मगदी भ्ौर मैथिद्षीसे और अधिक है। वस्सुत, 
झतीत कालके भोतर हम जितना ही अधिक घुसते जायेंगे 
वह उतनी ही अधिक मिज्ेमी, क्योकि, समगदी, भोड़िया, 
बैंगला, असामी, मे थिज्षी--सभी सागधीकी सन्‍्तानें है | 


१ सरहप! ( सिद्ध £ ) इनके दूसरे नाम 
राहुलभठ् और सरोजवज्र भी है। पूर्व दिशार्मे राक्षी (/) 
नामक नगरमें एक श्राह्मण वंशर्में इनका जन्म हुआ था। 
भिक्तु _ोबर यह एक अच्छे पणिदस हुए। नाज्न्दामे किसने 
ही वर्षातक इब्तेने वास किया | पीछ इनका ध्यान सन्न्र- 


आकन्दन, रोना-पीटना । 


मे उड़ीसावास। । ६ उड़ा दिया, उजाड़ दिया! १० कीि। ३१ पाय' | १२ परास्‍स्त ऊिया । १३ मतलवगजकी सनाको । 


१४ पुनरणि न, फिर नहीं | १४काशी॥ज । १६ जिस समय | 


। ' सन्सक्यन्बक बुम, ५७ (८5 रे८ढ ख, फाप-पा( १२३२-६२७६ ६० )विरचित । 


है. //॥४१ (॥6 47० 0ी ॥#ह₹ #क ९ /7)60#6 (शोर ) 27. 206/# ९४ (०९५ 96९/ (09 (/6 ॥॥४- 
बच्चार ० #ह 70 (हर-रक का व्गीटमओ ऑीवाचरव,: किक डजोवार: बक्र्ब. ै.2०करतां. आधव॥ 0९ मा 


उ0मा 0 हि? हुआ थी कह /ब/शकाकारों 22/ मे 7तावलांच। ५, (० 25 | & 75४- 
जर्त:7, 4, 2? 27) 
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तम्त्रक्री ओर झाकषित और एक वाण [ शर-सर ] 
बनानेवालेकी फन्याकों महामुद्रा #* बनाका किसी अरण्य 
में वास करने गये । वहाँ यह भी शर ( वाण ) बनाया 
करते थे, इसी लिये इनका नौस सरह पढ़ गया। ओप- 
चंत + में भी यह बहुधा रहा करते थे | सम्भव है, इनकी 
मन्त्रोंकी ओर प्रथम प्रश्गत्त भी वहीं ह६ हो | शबरपाद 
( ५ ) इनके प्रघान शिष्य थे | कोई तान्य्रिक नागाजन भी 
इनके शिष्य थे। भोटिया तन-बरमें इनके २० अन्धोंका 
अनुवाद मित्रता है, जो सभी वज्यानपर हैं | इनमें एक 
“बुड-कपात्ष-तन्त्र की पजिका “ज्ञानवही” भीषे। 
हनके निम्न काव्य-प्रन्थ संगहदीसे भोटियार्मे अनुवादित 
हुए हैं - 

१ के, ख दोहा (त० | 
दिप्पण (क0 ४७'८) । ३ 


४७७ ) | ५१ क-ख दोहा 
कायकोप-अम्हतबच्रगीति [ त० 
४७६ |। ४ चित्तकोप अजवन्नगीति [ त0 १७७११ ]। 
५ डाकिनी-बच्च गुब्यगीति [ त० ४८।१०६ ]। & दोद्ष- 
कोप-उपदेश-गीति [ त0 ४७४ ]। ७ दोहाकोपगीति 
[ त० ४६।8 | |  दोहाकोषगीति । सखोपदेशशिखर--, 
[ ० ४७१५ ]। ६ दोहाकोप गीतिका । भावनाहर्टि- 
चमबरौफल-, [त०४८५।३ |। १० दो "कोप ) वसनन्‍्ततिलक -, 


(त«० ४८११ )। 9१ दोहाकोष-चर्यागीति । ( त० 
४७४ ) १२ दोढाकोप-महासुद्दोपदेश | ( त० ४७। 


१३ )। १३ द्वादशोपदेश-गाथा (त० ४७॥३२ )। ५४ 
महामुद्रोपदेशवजयुद्गीति | ( त० ४८१०० )। १५ 
वाक्‌-कोपरुचिसस्वरयजगीति ।( त२ ४७)१० ) १६ सरह- 


# वच्ञयानीय योगको गद्ेवरी पोगिनी अववा हेप्लाटिज्सका मान्यम। 


| नहरल्‍त-बड़ ( नागाउुनीकॉशि, जिना सुर ) । 


गीताका ( त० ४७८)१४, ११ )। इनकी कुछ कविताओं- 
का नमुला लौजिये-- 
»“जह मन पतन न सम्बरह, रवि शशि नाह पवेश । 
तहि बट चित्त विसाम करु, सरहे कहिश्न उत्रेश ॥” 

“परिड्झ सअज्ञ सत्थ बकखाणइ 

देहहि बुद्ध बसन्त न जाणइ” 

“झमशणागमण ण तेन विखण्डिश्न | 

तोषि शिक्षज भणड़ हँउ पशण्डिन्र” 

“ज्ञों भबु सा निवा [ “व्या ]ण खलु, 

भवु न मण्णहु परण ४! 
“फकसभात्रे विरहिआ, निम्मेलमड पढ़िवण्ण ॥”? 
“घोरे ग्वारें चन्दसरि, जिमि उन्नाअ करइ। 
परममहासुह एखुकण, टुरिश्रा अशेष हरेड |? 
“जीवन्तह जो न जरइ, सो अजरगामर होइ। 
गुरु उपाए में विसलमढ, सा पर धर्णा कांड ॥!+ 

इनके कुद गोति-पद्च-- 
राग-द शाख [३२]- 

“नाद न विन्दु न रवि नर्शाश-मण्डल ॥ 
चविश्रराभ सहाब मूकल ॥पभ्र ॥ 
उजु रे उजु छाडि मा लेह रे बड़ । 
निश्चहि बोहिमा जाहु रे ल्ड्टू ॥ भ ॥ 
हाथेरे कान्काण मा छाउ द्पण । 
अपण अपा बुमतु निश्र-मणा॥ ध्रु॥ 
पार-उआरे सोइ गजिइ। 
दुजण साड्े अवसरि जाइ ॥ ध्र॥ 


॥ १-सेमतलब तनजूरके ट्न्त्र-खगठस है । विशेषक लिये देखिये मेशिये (207 6/९/ का (.तरता9॥फ९ बढ कातै+ 7 


0९६४४, द्वितीय और तृतीय रण 5 | 


> “बोदूययान-भो दोढा '-बगाय परदित्य-पत्िद, क्लक्ता, “सरोचबन्नर दोद्ाबोष ।! 


+ विस्तरक भयसे भय नहीं दिया गया | 


प्रवाह ३, तरंग १ | 


सध्टट ओह 


मागधी हिन्दीका घिकास 


रछेज 





बाप दाहिण ज्ञो खाल विखज्ञा। 

सरहद भण॒इ बप उजुबटि भाइला॥ धर ॥! १ 
राग-+रैरबी ( ३८ )-- 

'काश्न णावड़ि खण्टि मण केड आल । 

सदुगुरु बश्मणें घर पतबाल ॥ धर, ॥ 

चीआअ धिर करि धहुरे नांही। 

अन उपाये फ्रर्ण जाई ॥ ध्रू०॥ 

नोवाही (नौवाआ) नोका टागुश्र गुणे। 

मेल मेन सहजे जाउ ण आगो ॥प्र ० 

बट अभश्र ग्वाल्टब बलआा। 

भव-उलोरनें पशञ्रवि बोलिशा ॥ ध्रु० ॥ 

कुल लइ खर सान्‍ते उजाओअ | 

सरह + भगाह गए श्म) णे पमाएँ ॥ घध० ॥ ॥३2॥ 


२ शबरपा (सिद्ध ५ )ये सरदपादके शिष्य थे । 
गौड़ेश्वर महाराज धमपाल ( ७१ ३-८० ६ ईै०)> कायस्य 
( लेखक ) यढ़िपा इन्हींके शिष्य थे | नागाज नको भी 
इनको गुरु कहा गया है; किस्तु यह शून्यवावके आचार्य 
नागाजु न नहीं दो सकते यह अकसर श्रीपर्वतर्म भी रहा 
करते थे | जान पड़ता है, शत्ररों या कोल-भी को को 
भाँति राम-हहन रखनेके कारण इन्हें शवबरपाद कहा 
जाने लगा | तन्‌ जूर्मे इनहे अनुवादित ग्रस्थोकों सक्पा 
२६ है, ( जो सभी दोटे-छोटे हैं ), किल्‍त्रु पीछे, दसव्रों 


| बौद्गगल-उन्दोह्” “चर्याचर्विनिश्वय” € “चर्या-गीति” नाम टीके जेंचता है ) । 
लेख बढ़ जनेके उससे मे यहाँ शुद्ध करनेड्ी कोशिश नहीं करता। यरोँ कईीं मात्राके हम्ददीप कशनेमे, कहीं संयुक्त बर्णोके 


शताब्दीमें, भी एक शबरपा हुए थे, जो मेत्रीपा या भव- 
धूतीपाके गुरुथे । उनकी भी पुरतके इन्हींमें शामित्र हैं। 
इनकी हिन्दो-कविताएं ये हैं --''चित्तगुछ्मगस्भीरार्थ गीति”! 
( त० ४८१०८ )। मह्दामुद्रादश़्गीति ( त०४७।२६ ) । 
शूल्यताइष्टि (० ४८।३६) | पढक्॒बौग # ( त० ४॥२२ )। 
सहजशवरस्वाधिष्ठान # ( त० ६३!९४ ) ।  सहजोपदेश 
स्वाधिष्डान #( त0 १३।४ ) । चर्यों-गीतोंमें हनके दो गीत 
दिय्रे हुए हैं। ( रागबल्याडि २८ )-- 


“दँच उँचा पावत तहि. बसह सबरी बालो । 

मोरञ्नि पोच्छ पर्राहुण सबरी गिवत गुजन्नरी माली ॥प्र॥ 
उम्त सबरगो पागन शबरों मा कर गुली गुहाडा, 
तोहोरि शिञ्र घरिणी णाम सदज सुन्दरी॥ धु० ॥ 
णाणा तरुवर मोलिल रे गअणुत लागली डाली; 
एकेलो सबरी ए वण हिंण्डइ कर्णोकुण्डवजञ्वारी॥ 
निश्र घाउ खाद पडिला सबरो महासुख सज छाइली 
सबरा भुजज्न णइरामणि दारी पद्म गति पाहाइली॥प्रु 
हिअ ताँबोला महा सुद् कापूर खाई । 

सून निरामणि कण्ठे लडआ। महासुहे राति पाहाइ ॥पधु॥ 
गुरुतक पुश्च आ बिन्व शिश्रष मण बाण । 

एके शर-सन्बने विन्धह-बिन्थद परम खिवाण ॥प्रु॥ 
उम्रत सब॒री गरुआ राष 

गिरिवर-सिद्र संधि पहसन्ते सबरग ल|डिब कइसे २८” 


पठ वठुन घशुद्र हैं। 


घटाने-बदानेसे तथा कहीं-कर्दी एकाथ प्रत्तर छोड़ देनेसे छल्दो-भग दूर दो जायगा । गेसे पहली पक्तिम “(वि ने शशि” के 
स्थानपर  रवि-शशि, “/चिअनाभ्र” रथानपर “चौझनाञ ढौान्काए्”के स्थानपर कई ण, “आपके स्थानर प्रप्प। | 

+ सरहपाद सस्कृतके भी कवि थे। “या सा संसारचक्र' जिरचथति मनःसन्नियोगात्महेतों । सा घीयस्य 
प्रमाददिशति निज्रभुषं स्त्रामिनों निष्प्रश्न (म्‌)। तथ्च प्रत्यात्मेय समुद्यति सुखं॑ कल्पनाज।लमुक्तम्‌। 
कुर्यात्‌ तस्याहि युग्मं शिरसि सविनय सदुगुरों: सबेकाल(म्‌)॥” (“चर्याचर्यबिनिश्वय,” प्रप्ठ ३) । 


# ये ग्रन्थ सेकृतभे थे या हिन्दीमें, इसमें सन्देह दे । 


लत 
५ 
७ 





राग रामका (५७)-- 
गाश्चणत गशञणात तउ ला बाइडी हेन्च कृगाडी । 
कण्ठे नेर|मरि बालि जागन्ते उपाडी ॥ भर ० ॥ 
छाड ४इ माआ मोहा विपमे टुन्दोनी । 
महासह विन्सन्ति शबरों लब्झ्रा सुण्मे हेली ॥धु ० 
हैरि ये मेरि तइला बडी खसमे समतुला । 
पुकड़ण सरे कपासु फदिला ॥ भर ॥ 
तइला वाडिर पास र जाहणा बाडी ताण्ना । 
फिटेलि अन्धा। रे अक्ाश पुलिआ॥ प्र,०॥ 
बुड्डरि ना पकेला रे शवय शर्बार मादला। 
अगदिए शबरा किम्पि न चेबइ महासुरे सला॥मु ० 
चारिवास भाइलार दिश्लों चद्घालों। 
तेहि ताल शबरों हक/्ला कान्दश सगुण शिश्रात्री।श्रु 
मारिल भव-मततार दृह-दिंहे दिव लिवली। 
हे रसे सबरो निरेबण भइला फिटिलि पब्रराली”॥ ० 


३ आययदेव या कणेरीपा (सिद्ध १८) 
यह घुल्यवादके आचार्य लागाजु नके शिष्य आर्यदेव न 
थे। इनके गुरु चम्नयानी स्रिश्व नाग,जञुन थे, जो 
कि, सरहपादके शिष्य थे। भिनत्तु बनकर न/लस्दा- 
विद्वार गये | तत-जरके दशन-विभ्ागर्मे श्रायदेवक्के £ ग्रन्थों 
ओऔर तन्‍त्र-विभागर्म २६ ग्रन्थोका अनुवाद है, जिल्‍में दर्शन 
के नौ ग्रन्थ तो पुराने मध्यमिक अ्रार्यदेवके हे, किस्तु 
तन्त्रके प्राय सभी ग्रन्थ इन्हींके हैं। इनमें दिन्दीमें पिफ 
#जिविकहप-प्रकरण” (त० ४७२०) ही मालम होता हें । 
इनकी एक कपिताका नमूना ली जिगे--- 

राग पटमजरी ( ३१ )- 
“ज्ञहि मण इन्दिश्न (५,बण हो णटा। 





मे से सस्‍ये ब३-धुम जं, एएए २५२ ख--२४५ ख। 


गड्जा-पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
ण जाणमि अपा केंदि गइ पहटा॥ प्रू ० ॥ 

अकट करुणा उमरुले बाजञअ 

आजदेब शिरासे राजह ॥ प्र ॥ 

चादर चान्दकान्ति जिस पतिभासअ 

चिअ विकरणों तहि टलि पड़सइ ॥ ध्रु० ॥ 

छाडिआ भय घिण लोअआाचार 

च,हन्ते चाहन्ते सुण बिआर 

आजदेव सपझ्मल विहरिउ 

भय घिगण दुर शिवा रउ || भुन् ए! 


४ लहिपाद (सद्ध १ ७) पहले बाजा 
धर्मपील ( ७४ ६ ८०९ ई० )के क्षेखक (-कायस्थ) थे। 
एक ससय जब महाराज धर्मपाल अपने राज्यके प्रदेश 
वारेन्रमें थे, तब सिद्ध शबरपाद भी विचाते हुए उधर 
जा निकले | एक दिन शबरपाद राज़ाके महलमें भिक्ताके 
लिये गय | उसी समय लड़िपासे उनको भेंट हुई । वह 
बढ़ुत ही प्रभावित हुए और विरक्त हो शबस्पादके शिष्य 
बन गये । संज्यामें चौरासी पिद्धारमें ४नका नाम प्रथम 
होना ही बतकाता है कि, यद्र कितना प्रभाव रखते थे 
इनके प्रधान शिष्यामें खिद्ध दारिकपा और घिदध रेगीपा 
थे, जो दोनो ही पूर्वाश्न्ममे क्रमश, उदड़ीसाके राजा भौर 
मन्त्री थे # | इन्होने पुरानी समद्दी एन्दोम ४ बहुत 
सी कविताएं: की थीं। तन्‌-जुरमें हनक सात भ्नुवादित 
अस्थ मिलते हैं, जिनमे निम्न पाँच हिन्दीमे थे--अभि- 
समबविभद्ठ ( त० १.१८ ) ।  तस्वस्थभावदोहाकोष 
(स० 5८२ )। बुद्घोदय (त० ४७।४१,७:|६२ )। 
भगवदभिसमय ( लत० ३२८) | लूहिपाद-गीतिका 
( त0 ४८२७ )। 

न न 5 ला 
& डाक्टर विनयताप भद्।चार्य इनकी कविताके विषय 


कहते है +- 470०2 ५0499 0/ #/एम 90 6 -6,॥6ीं) # (0 सतह णी 9९४66), ऋत 9 6/)97 0779 
06 टहा९4 064].4/व 7 माटिआन्यत्वोर्मे बबल या मगल या भगन मिद्धता है, जिम नाममे कि, भोटिया लोग विक्रम- 
शिलावाल्ल॑ प्रदेशको पूकारते थे धोर जिस्का विद्ध सागलपुरके नामभे ब्रत भी मोजूद है। 


प्रचाह ३, तरंग १ ] 


कविताका नमूना । राग-पट-मंजरी (१)- 
“काआ तरुवर पत्च विडाल 
चद्बल चीए पइठो काल 
दिट करिआ सहासुह परिमाण 
लुइ भणड़ गुरु पृच्छिष्न जाण ॥भ।॥ 
सच्यल स [मा] दि काहि करिश्र[ 
सुख दुखेते निचित मरिआ्राइ ॥ध। 
एडिएव छान्दक बान्य करएुक पाटेर आस 
च सनु पाख भिति लाहु रे पास ।धु॥ 
भगणह लुड ध्याम्हे सारण दिठा 
धमण चमरण वेशि पाण्डि वहण ॥ धर! 
राग पटमज़री (२४)-- 
“भ्राव न होइ अभाव ग जञाइ, 
आइम सवाह को पतिशाड ।प्र॥ 
सूड भणाइ बट दुलकख विणाणा, 
तिद्म थाए विश्नसइ उद लागे णा ॥धु॥ 
जाहर वान-चिह्न-रुव शा जाणी, 
सो कइरा आम बेए बखाणी ॥ध््‌॥ 
काहरे किष भरि मठ दिवि पिरिच्छा, 
उदक चान्द जिमि साच न विच्छा ॥त्रु। 
लुइ भणइ भाइव कीष, 
जारूइ अच्छमता हेर उह ण॒ दिस ॥मु।? 


भू भसुक्‌ सिद्ध ५९ ) नाकन्दाके 


हिन्दीके प्राचीनतम कथयि ओर उनकी कविताएँ रछ६ 





बनकर नालम्दाओंं रहने लगे । उस समय नाजम्याके 
राजा (गौड़ श्वर) देवपाज्ष ( ६० ८०६-८४६ ) थे । कहते 
हैं, इन्होंका नाम शास्तिदेव भी था | हनकी विचित्र रहन- 
सइनको देखकर राजा देवणकने एक बार 'भुखुक' कह दिया 
झौर तभीमे इनका नाम भूसुकु पढ़ गया | शान्तिदेवके 
दशन-सम्बन्धी छु; ग्रन्थ तन्‌-जुरमें मिलते हैं और तत्न- 
पर तीन । भूसुकुके नामसे दो प्रन्थ हैं, जिनमें एक “चक्र- 
सवश्तन्त्र'को टीका है। मागधा दिन्दीमें लिखों इनको 
“सद्जगोति' ( त० ४८,१ ) भोदटिया भाषामे मिलती है । 
कविताका नमूना । राग कामाद [ २७ ]-- 

“अवराति भर कमल विकस3उ, 

धतिस ज|इणी तथु अद्ज उह णसिडा प्र ॥ 

चालिउञअ पषदर मांगे अवधूइ, 

रअणहु षहज कहेइ ॥ धर ॥ 

चालिश पषषहर गई शिवाश, 

कमलिनी कमल वहूइ पणाले, ॥श्‌॥ 

विरमानन्द विलक्षण सुध ॥ 

जा एथु बूकइ सो एथु बुध ॥प्रू॥ 

भूसक्‌ भणर मइ बूम्रिश्र मेनें, 

महजानन्द मदासुद तले ? ॥ध्नु॥ 

राग मल्लारी [४९|-- 


“बाज णाव पाड़ी पडा ग्वाल वाहिउ, 
अवझ बड्ाज़ । क्कश लुडिड ॥ध्र॥ 
अंज भूसु बच्चाओं | भटली, 


पासके प्रदेशमें, एक कषत्रिय-वशर्म, पेदा हुए थे। भिक्त शिश्न घरणी चण्डाली लेली ॥पध्र्‌ ४ 





पे ढाक्टरः भद्मचार्यने तिक्का है--' /४ 7४९ अआव-हकऋनरकन्‍न्ट्रवक व. 7४. #ारव. (पं 
फवर्फाब्डेंटएव 7068 6 #काए6 तु का कस्रौडीक, एक 6: सवट(बबढदें (0 (॥क्कं वह 2. 0 /0792वं 
0 80्9ठों ॒#. 8. 2ए:बेहर्ट 98 ॥६६ ४079?" “झ्राज भुसु बच्चाली” ( 0८६ ) गीतमें बगाली शब्द खास 
तान्त्रिस परिमाषाके अर्थर्म व्यवहत हुआ! है, जैसा कि, ढाक्टरे भद्यवार्यक पिता प्रात-स्मरणोय महामहोपाध्याय हरप्रयाद 
शांखीने प्रपने इसी ग्रन्यकी भूसिक ( पृष्ठ १९) में लिखा है--“यहज मते तीनटि पथ झ्ाक्े, अवधूती, आय्णली, डोम्बी 
वा अगाली । भवधूती ते द्वेततान थाके, चागडालीवे द्वेतज्ञान ब्राक. बलिलेड हब, किन्तु डोम्बीत केबल घड्ेत...... 
ह। 
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उद्दि जा पद्मघाट णह विबि संज्ञा णठा, 


ण जाणमि चित्र मोर कह गइ पइठा॥प्रु॥ 


साण तरुअश् मोर क्िम्पि ए। था।कउ, 
निश्र परिवारे महासुहे थाकिउ त्र॥ 
चउकोड़ि भए्डार मोर बरइआ संस, 
जीवन्त मइल नाहि विशेष (प्र ४? 


६ वीणापा (सिद्ध १३ ) 


गौबदेशमें# सम्रियवशर्मे हनका जन्म हुआ था । इनके 
गुरुका नाम भद्रपोा (सि० २४ ) था। बीणा बजाकर यह 
झपने पदोकों गाया करते थे, इसीलिये इनका नाम दीणापा 
पढ़ गया। तन-छूरर्म इनके तोन ग्न्थ मिलते हैं-- 
$ गुह्यामिपेक-प्रकिया (त० २१५१० )। २ महाभिपेक- 
ब्रिक्स (त० २१ । ५१ ) । २ वजत्रढाकिनीनिष्पन्नक्रम 
[ त्त0 ४८ ४३ |! 
इनमें तीसरा ग्रन्थ उसी बेठनमें है, जिसमे दिन्दी- 
कविताशोक॑ दूसरे अनुवाद हैं, हसलिये मालूम पढ़ता हे, 
यह भी हिन्दीमें रद्दा हे | “चर्यागीति” | में हजका एक 
गीत इस प्रकार है-- 
शाग पटमब्जरी, ( $७)-- 
“मुज लाउ ससि लागलि तान्‍्तां, 
अखहा दारडी बाकि कि श्रत अवधती प्र ॥ 
बाजइ अज्ञां सहि हरु अवोणा, 
सुन वान्ति धनि विलसइ रुणा॥प्र॥ 
आलिकालि वि सारि सुणक्षा, 
गञबर समरस स#न्धि गुशणिआ ॥प्र्‌॥ 


०-०» 3५3 जन पमानकम७मिया-+4 न ननमकनकीनीन नी ननननीननन-+ “मनन ननननन न न नननननन न नी नीनननम-ी-ीतत38ल्‍6इ;मक -$ ::::-च ओ  ओ  च न्‍ न्‍ चे>_+-««७«--न-+++००क५५०.>>०७७००»»मका 


गंगा--पुरातत्त्वाडू 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 





जबे करह करहक लेपि चिठ, 

बतिश तान्ति धनि सएल विश्रपिड ॥ध्र॥ 
नाचन्ति बाजिल गान्ति देवी, 

बुद्ध नाटक बिससा हाइ ॥जू॥? 


७ विरुपा ( सिद्ध ३ ) महाराज 


देवप्न ( ८०६-८६ ई०)क देश '(त्रिउर” ( ? )मे इनका 
जन्म हुआ था | जिछ बनकर नालन्‍्दा-विद्दारर्मे पढ़ने लरो 
और वहाँक अच्छे परिडतोमें हो गये । हम्होंने देवीकोट 
और श्रीपवंत आदि सिद्द स्थानोकरी यात्रा की । श्रीपवंतमे 
इन्हें सिद्धू नागबोधि सिक्के । यह उनके शिष्य हो गगे। 
पीछ नाज्स्दामें आकर जब इन्हाने देखा कि, विहारमे मध्य, 
खो शरादि, सद्दजचर्याके लिये अत्यावश्यक वस्तुओका 
व्यवहार नहीं किये जा सकता, तब वहाॉँस गज्जाके घाटपर 
छल गये । वहाँसे फिर उड़रैस्ता गये। इनके शिष्योमे 
डोग्बिपा (सि० ४)शौर कयहपा थ। यमारितत्त्रके यंद ऋषि 
थे। तन्‌-जूरमें इनक तन्त्र-सम्बन्धी अरठारह +न्‍थ ।मलते हैं, 
जिनमें निम्न मगदी दिल्दीमें थे--अम्गतसिद्धि ( त० ४७) 
२७ )। दोहाकोप , त0 ४5।२४७ )। दाोहाकोषगीति-कर्म- 
चण्डालिकां ( त० ४८।० ) | मागफक्ञान्वितावचादक 
(त० ४७२९ ) । विरूपगोतिका ( ४८।२६ ) । बिरूप- 
वज़गीतिका ( त० ४८९६ )। विम्प्पपठचतुरशोति ( त० 
४४२३ )। सुनिश्पश्जतरवोपदेश ( त० ४३।१००) 
कविताका नमूना | राग गबढ़ा (२)-- 
“एकसे शुण्डिनि दुइ घर स्पब्घश्र, 
चीअण वाकल्ञअ वारुणी बान्धशञ्न ॥प्र्‌ ॥ 





एए बा/ तुमि सत्य सत्यद्ट षगलो हडले भर्थात पूर्ण अद्वे। हइले |? झोर, याद शब्द दौदना है, तब तो भूवुक्‌ झाज 
बगाली हुए, मानो पहले न थे। फिर “मइली” शब्द बंगलार्मे कहाँ व्यवहत हाता दे ? कित्तु वह काशीस मगहतक अ्/ज 


भी बहुत प्रचलित है | 


# पाषवशीय राजा गोड़ेश्वर कहे जाते थे | उतकी राजधानी पटना जिलिका बिद्यास्शरीफ रुथान थी । नालब्दाके पास 


होनेके कारण भोटिया-प्रन्थोंमे अक्सर उन्हें नालल्दाका राजा भी कहा गया हे ) 


।' “बोदग।न झो दोहा” , पृष्ठ ३० । 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


हिन्दीके प्राचीनतम कबि और उनकी कविताएँ 
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सहजे थिर करी वारुणी सान्धे, 

जे श्रतरामर होइ दिट कानन्‍्ध पु ॥ 
दशमि दुआरत चिह्न देरूइआ, 

झाइल गराहक अपणे बढ़िशआा ॥प्र ॥ 
चउराठि चक्षिये देट पसारा, 

पइठल गशहक नाहि निसारा | प्रु॥ 

श्क स डुलो सरुइ नाज्, 

भणन्ति विरुआ। थिर का! चाल” ॥प्र॥ 


८ दारिकपा (सि० ७७ ) 
ये “ओडीपा”क॑ | राज थे | लब सिद्ध ्हिपा उडीसा 
गये, तब यह श्रोर इनके ब्राह्मणमन्त्री, जिनका नाम पीछे 
डे गीपा (देक्रोपा ) पह्ा, राज्य छोड़कर उनके शिष्य 
बन राय । युरुने श्राज्ञा दो कि, सिद्धि-प्रस्तिके लिये तुम 
कांचीपुरमँ जाकर गणिका-दारिकां (-वेश्याकी कन्या ) 
को सेवा करो । कई वर्षोतक यह उसडो सेवा करते रहे, 
इधीसे पि& होतेपर इनका मम दारिकपा पड़ गया। 
सहज-योगिनी चिस्ता इनकी शिष्या थीं, भ्रोर, प्रसिद्ध 
सिद्धू वज्घण्टापाद (१२) या घटापा इनके भ्रधान शिष्य 
थे । तनू-जुरमे इनके ग्यारद् प्रस्थ मिलते है, जिनमेंसे 
निम्न प्राचीन झोडिया या मगही हिन्दीके मालूम होते 
है--९ ओोड़ियान-विनिगत-महागुद्यतत्त्वोपेदश ( त्० ४६| 
६ )। २ लथताइबष्ट ( त0 ४८४८ ) | ३ सप्तम सिद्धास्त 
(त० ४६।४६ ) | 
कविताका नमूना । राग बराह (३४)-- 
“पुन करुणरि अमिन वार काअ-वाक-चित्र, 





9 स-स्क्‍य-ब्क-्युम ज० पृ० २७४ ख से ९४४ ख०। डा0 विनयताष भद्गचार्यने लिखा द्ै--' ज>ह(9व --०0९०क#- 


विलसइ दारिक गश्नणत पारिमकुले ॥म॥ 

अलक्ष-झख-चित्ता महसुहे, 

विलसइ दारिक० ॥पध्र्‌॥ 

झिन्‍्तो मनन्‍्ते किन्‍्तों तन्‍्ते किन्‍्तो रे काझ बखाने, 
अपइ ठान महासुह लीण दलख परम निवाणे ॥प्र्‌ ॥ 

दु खे सुब् एकु करिश्ाा भुञ्नर इन्दीजानी, 
स्वरपरापर न चवइ दारिक सअला ठुत्तर मानी ॥ प्र ॥ 
राशा राह्मा सआरे अवर राश मोहरा बाधा, 
लुइ-पाश्न-पए दारिक द्वादशभुअणे लघा” ॥त्र॥ 


६ डोम्भिपा (सिद्ध ४) सफघवेशमें 
चत्रय-वशरमे पेद। हुए | वीणापा और विरूपा, दोनों ही 
इनके गुरु थे । ज्ञामा तारानाथने लिखा हे कि, यद विरू- 
पाके दस वर्ष बदद तथा वज्जघटापाके दत वर्ष पूर्व सिस्ध 
हुए । यद्द हेवज्जतस्त्रके अनुयायी थे। लिछू कयहपा ( ५७) 
इनके भी शिष्य थे। तनू-जूरमें २१ ग्रन्थ डोस्मिपादके 
नामसे मिलते हैं, कन्‍्तु पीछे भो एक डोस्मिप। हुए हैं, 
इसलिये फोन ग्रन्थ किसका हे, यह कहना कठिन है| 
हनके निम्न अन्ध भमगही हिन्दीमें थे--अक्तर द्विकोपदेश 
( त० ४८।६४ ) | डोस्बिगीतिका (० ४८।२८)। नाढी- 
दिदुद्वारे योगचर्या ( त0 ०८।६ ३)। कविताका नस्ुना-- 

( राग देशाख १५ )-- 
“नगर बारिहिरों डाम्बि तोहारि कुड़िया, 
छुड छाई याइ सो बाह्न नाड़िआ ॥ घु ॥ 
आलो डोम्बि तए सम करिबे म साइड, 
निधिण वाह कापानि जोड़ लाग ॥धु॥ 


(एवं ह0 बच्च सत्ता. 896 हद 6५ 8ढ९2॥ ढ09 टफएर 0फआाह260# 02ह02६॥ (#2 #6948 #द/'6/9 


तहै॥0१क्ा तह. 68 ०७6३ + (छाए. 66. 606. कट स्रिफत #एकदपिलाता #त) वावदँ का 20४ 06. ##6 


7श00म €पौ॥ 267 ४ च/व 


702 0#/िकतिए अरटाई2073 ॥/१ #छआवट | लेकिन तिथ्नतके सभी अन्य 


एक मतसे दारिक्पाकी लुइपाझा शिष्य कहते «। चौरागी रिद्धोंकी सूचीमें वख्याकम ऋछाल-कदसे नहीं दे, यह 


झलग दिये वश वृक्ष भोर नाम-सूचीसे स्पष्ट हो जायगा। 
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एकसो पदमा चोषट्टो पाखड़ी, 
पहि चड़ि नाचअ डांम्बी वापुडी ॥ थु ॥ 
शज्ञी डोम्बो तो पुछुमि सदभावे, 
अइससि जासि डाम्बि कादरि नावे ॥ भु ॥ 
तान्ति विकशश्न डोम्बी अवर ना चद्नवा, 
तोहोर अन्तरे छाड़िनढ एट्टा ॥घु॥ 
तुलो डाम्बी हाई कपाली, 
तोहोर अन्तरे मोए घरलिलि होडरि मालो ॥धु॥ 
सरबर भाज्ञीय डोस्‍्बी खाञ्र मोल|ण, 
सारमि डोन्बि लेमि पगण'॥ धु॥ 
बनसी राग ।१४)-- 
धागा जउन। माँकेर बहड़ नाई, 
तदि बुडिली मातज्लि पाइआ लीले पार करेड॥म ॥ 
बाहतु डोम्बी बाहलो डोम्बी बाटत भ.ल उछारा, 
सद् रु पाश्र-पए जाइब पुण जिणउरा ॥घ्र॥ 
पाश्च केड अल पडन्‍त भाज्ञ पिटत काच्छी वान्धो, 
गश्नण दुगबोले सिद्धहु पाणी न पहमइ सान्वि।ध्र॥ 
चन्द्र सूज दुइ चका सिठीसंहोर पुलिन्दा, 
बाम दहिण दुइ माग न खेद बाहतु छन्दा ॥घ,॥ 
क्वड्ा न लेइ बोडी न 6३ सुच्छड पार करइ, 
जो रथे चड़िला वाहवाण जाइ कुल कुल बुडइ” ।प्र। 
मिज्ञावृत्तिक से इनका यह दाहा मिक्षता है-- 
“मुज्नह मश्रण सहाव र कमइ सो सहश्नल | 
मा ओ धघम करश्डिया, मार3 काम्र सझाउ । 
अच्छठ अक्ब्ल जे पुन, मा संप्तार-विमुक । 
त्रद्म महेसर शागयणा, सक्प अमुद्व सहाव ॥”! 


१० कम्बलपाद (लिद्धू ३०) शो 
विश (>उद्दीना ) में, राजवंशमें, इनका :न्‍्म हथा | मि्ु 
होकर ब्रित्रिटकके परणिद्रत बनते । पीछे सिद्धू बच्चन घटापा 


गंद्रा-पुरातत्त्वाडु 
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( ५२ ) के सत्संगर्से एड उनके शिष्य हो गये | इनके गुर 
लि चार्य वच्रघदापाद बा घटापाद उदड़ीसामें कई वर्ष रहे 
ओर उनके ही कारण ठड़ीसार्मे घज्धयानरा बहुत प्रचार 
हुआ | सिद्ध राजा इस्द्रभूति इनके शिष्य थे। कम्बलपाद 
बोद्ध दशनके भी पशणिष्ठत थे । प्रज्ञापारप्तिता-दशनपर इनके 
चार ग्रन्थ, भोटियामे, मिलते है। इनके हन्‍्त्न ग्रस्थोषी 
सख्या ग्यारह है, जिनमें निम्न प्राचीन उड़या या मगदीमें 
थे-- असम्बन्ध-इष्टि ( त० ४८३८ ) | असम्बन्ध-स्- 
दृष्टि ( त- ४८३६ ) । कम्बन्लगोतिका ( त७ ४८३० )। 
'कविताका नमूना-- 
राग देवक़री ८ - 
“सोने भरिटी करुणा नवी, 
रूपा थो/ महिके ठावी ॥ भर ॥ 
चारतु कामलि गण उबसे 
गेली ज्ञाम बहु उड़ काइस ॥थ॥ 
खन्टि १पाटी मेलिलि काब्दि, 
बाहतु कार्माल सह्ग र पुरन्छि ॥4॥ 
मा्नत चन्हिले चउदिस चाहश्म, 
केठ आल नहिं क कि बाहबफ पारआ॥पत्र ॥ 
वासदाहिण चापां मित्रि मिलि मांगा, 
वारत मिलिल महासुह सद्भा प्र! 


११ जालन्धरपाद (सिद्ध ४६) 
नगर-भोग ( ? ) देशमें, बराह्मण-कुलमे, इनका जन्म हुआ 
था । पीछे एक श्रच्छे पणिइत भिन्षु बने। किन्तु घटापादके 
शिष्य, सिद् कूमंप्रादको सगतिम आकर यह उनके शिष्य 
हा गये। मम्स्ेन्ट्रनाथ, कण्हपा और ततिपा इनके 
शिष्योर्मे थे। भोटिया ग्रन्धोंमें इन्हें झादिनाथ भी कहा 
गय। हैं। नाथपस्थकी परम्परार्म भी आदिनाथसे इन्हींसे 
मतलब दे | इस प्रकार चौरासी सिद्धोर्मे जारून्धरपादकी 


& तन्‌ जूर ( त०२१॥१६ ) । ल्दताक मुर-विद्वारही हर |-लिखित प्रतिक। पठ । 
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परम्परा हब भी भारतमें कायम है। गोरकनाथ इसके 
शिष्प्र मस्येरद्रके शिष्प थे। तन-जुरमें इनके सात ग्रन्थ 
मिलते हैं, जिनमें निम्न प्राचीन मगहीके ईं-- विसुक्त्ंज- 
रीनीत ( त० ७३।४६ )। हकार चित्त विंदु-भावनाक्रप 
( त० ४८७२ )। 
कविताका नमूना (राग निवेद, ताल भाठ, ७६)#-- 
“अखय निरंजन अद्धय अनु 
पद्म गगन कमरंजे साधना, 
शून्यता विराध्षित राय श्री चिय 
देव पान-बिन्दु समप्र जो दिता ॥ध।। 
नमामि निरालम्ब  निरक्षर 
स्वभाव हेतु स्पुरन सप्रापिता, 
सरद चन्द्र-समय तेज प्रकासत 
जरज-चन्द्र समय व्यापिता ॥ प्र ॥ 
स्वडग योगास्बर सादिरे चक्रवर्ति 
मेरुम इन भमलिता, 
निम्म॑ल् हृदयारे चक्रबरति ध्याविते 
अधितिसिक्ष॑ज़॒न्र मय साधना ॥भु॥ 
आनंद परमानेद बिरमा 
चतुरानंद जे संभवा, 
परभा बिरमा माँफे २ न छाविर 
महासुख सुगत संप्रद प्राप्त ॥प्र॥ 
हे बजुकार चक्र श्रीचक्रसवर 
अनन्त कोटि सिद्ध पाश्गता, 
श्री हतबद्याने पूर्ण गिरि 
जालन्धरि प्रभु महा सख- जातहुँ ॥प्र॥" 


१२ कुक रिपा (सिद्ध ३४) 
कपिछ [ बम्तु ] वाल्ते देशमें, एक आक्षण-कुलमें, इनका 
जम्म हुआ था। मौनपा (८) के गृरु चर्पटीपा इनके 
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भी गुरु थे। इचकी शिष्या मणिभव्रा चौरापी सिद्धोर्मेसे 
एक (६१) है। पद्मवज भी इनके ही शिष्य थे। 
तन्‌ जुरमे इनके १६ प्रन्थ मिज्ञते हैं, शिनमें निम्न लिखित 
हिन्दीके मालूम होते हैं-- तत्त-सुख-भावनानुसारियोगमा- 
वनोपदेश [0 ४८६५४] | ख्रवपरिष्छेदन [त० ४८।६६]। 

कविताका नमूना [ राग गबढ़ा २ ]-- 

“दुलि दुहि पिया घरण न जाइ, 

रुखेर तेन्तलि कुम्मीरे खाश्र ॥ 

आड्न घरपण सुन भो विआती, 

कानेट चोरि निल अधराती ॥ भर ॥ 

सुसुरा निद गेल बहुडी जागञ, 

कानेट चोरे निलका गइ मागश्र ।पघ्ु ॥ 

दिवसइ बहुडी काडुइ डरे भाशञ्न, 

राति भइले कामरु जाञ्म ॥ धभु ॥ 

अइसन चर्या कुक्‍्कुरी-पाएँ गाइड, 

कोडि मज्मे एकुड़ि भहि सनाइड ॥ धभु॥”! 

राग-पथमञ्री (२०)-- 

“हॉउ निवासी खमण भतारे, 

मोहोर विधोशा कहणा न जाइ ॥ भर ॥ 

फटलिएउ गो माणए अन्त उडि चाहि, 

जा प्थु बाशाम सो एथ नाहि ॥ श्र ॥ 

पहिल्ल विश्वाण मोर वासन पूड़, 

नाड़ि विश्यारन्ते सेव वापूड़ा ॥ पर ॥ 

जाण जोबण मोर भइले सि पूरा, 

मूल नखलि बाप संधारा ॥ प्र ॥ 

भाणथि कुक्कुरीपाएण भव थिरा, 

जो ए्थु बुझएँ सो एथु बीरा ॥ प्र ॥" 

“हल सहि विश्र सिझ करूज पथ।हिउ बज्जे । 


अलललझ दो महा सुददेण आरोहिए नये । 





बिगड़ी हुई है। 


# मेने यद पाठ नेपालक बोदधोर्म भाज भी प्रचलित चर्यागीति: (चचो पुस्तक्स लिय। दै। भाषा बिल्कूल ही 


नणश्छे 





रविफिरणेश पफललिश कमलु महा सुहेण। 
[अन0 ] आरोहिई नृत्ये ॥?# 


१३ गुगडरीपांद ( सिद्ध ५५ ) 
डिपुनगरके देशर्मे कर्मकारोंके कुजमें पेदा हुए थे। पीछे 
सिद्ध लीलापा [२] के शिष्य हो गये | हनके शिष्य घर्मे- 
पादके शिष्य सिद्ध हालिपाद [२० ] थे। दरुन-जुरमें 
इनका कोई ग्रन्थ नहीं मिक्षता | चर्यागीतो्मे इनको यद 
गीति मिलती दै-- राग शरु (४)-- 

गतिश्ड़ा चापि जाइनि दें श्रद्भवाली, 

कपल कुलिश घाण्ट करहँ विआञाली |म्‌॥ 

जाइनि तँइ विनु खनहिं न जीवनि, 

तो मुह चुम्बी कप्रल-रसपीवर्धि ॥म्॥ 

खेपहु जञाइन लेप न जाय, 

मणिकुले वहिआ ओइिआ समान ॥त्रु॥ 

सासु घर धालि काख्ा वाल, 

चानद-सुज वेणी पखा फाल ॥ भू ॥ 

भणुइ गुडरी अह्य कुन्दुर वीरा, 

नर नारी मरे उभिल चीरा ॥धन्न॥”? 


१४ मीनपा (सिद्धू ८) "ामख्प 


( आसाम )-देशमें एक मछुवेके कुल्ममें इनका जन्म हुआ 
था । इन्दहीके पुत्र मस्सेन्द्र थे, जिनके रिष्य गोरखनाथप 
हुए । पहले लौबित्य (बहापुत्र)-नदीमे मछली मारते और 
ध्यानमार्गपर चकते थे । पीछे चपदीपाद ( २९ )के शिष्य 
हो गये | तन-जूरमें इनका एक ग्रन्थ “बाह्यन्तरबोंधि- 
चित्तनन्धोपदेश'' (त ४८।१०) मिलता है, जो कि, पुरानी 
आसोौमी या मगहीमें था। चर्यागीति ( पृष्ठ ३८० ) की 








गड़्ा--पुरातत्त्वाडु 
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टीकार्मे परदर्शन कहकर हनका पूक पद्‌ उठ 
किया गया है-- 
“कहनित गुरु परमार्थर बट, 
कमकुरक्ञ समाधिक पाट | 
कमल विक्सिल कहिंह शजमरा, 
कमलमधपु पिविबि धोके न अमरा |” 


१५४ करहपा (सिद्ध १७७ ) *यांदक देशो 


ब्राह्मणकुक्षमें हनका जन्म हुआ था, इसीलिये इनको कर्ण- 
पा भी कहते हैं । शरीरका रग काला होनेसे कृप्णपा या 
कयहपा कहते हैं। महाराज देवपौल्न ( ८०६-८४६ हं0 ) 
के समयमें यह एक पश्िद्तत मिक्षु थे और कितने ही दिनो 
तक सोमपुरी विहार ( पहाडपुर, जि0 राज़शाही )मे रहते 
थे। पीछे यह सिद्ध जाल्न्धर-पादके शिष्य हो गये । चौरासी 
सिद्धोंमि कवित्व ओर विद्या, दोनोको दृष्टिसे यद्द सबसे 
बड़े सिद्धामें थे | हनके अपने सातसे अ्र्रिक शिष्य, चौरासी 
खिद्धोमें, गिने गये है, जिनमे कनखत्ा (६७ ) आर मेखला 
(३६ ), दो योगिनियाँ भी है। धमेपा ( ३६ ) कन्तल्विपा 
(६६ ), महीपरा ( ३७ ), उचलिपा ( ७१), भदेपा (२२) 
शिष्य और जवरिपा (६४ ) था अजपाकिपा प्रशिष्य थे | 
उस समय सिडोका गढ़ बिहार प्रदेश था। इन्दोंने अपनी 
भाषा-कविताएं सत्काज्नीन मगहीमें को हैं। तन-जूरमें 
दर्शनपर चु और तस्त्रपर इनके ७४ ग्रन्थ म्रिलते है। पीछे 
भी एक कृष्णपाद हुए थे, इसलिये इस सूचीर्म कुछ उ5नके 
ग्रन्थोका भी होना प्तस्भव है । दर्शन-प्रन्थो्मे इन्होंने शाग्लि- 
देवके “बोधिवयांवतार”पर “बाधिचयवितार-दुरवबों घ- 
पदनिर्णय” नामक टीका ल्िश्ली हैं | इनके निम्न कविता- 


[सन े+-नम-+->ननननन--+ 











है? साधन्माला, ( गायकवाढ़-झोगियटल-्सीरीज, बडोदा ) पृष्ठ ४६६, ४६७ । 

>स स्क्‍्य-ब्क बुप्त, जे २६१ $*--“युल्‌ ग्य-गर्‌ कर स्स्‍्पेस-प्स तस, क्रो-अशेस्‌ क्यू ब्य। रमनू-रिह-प्स 
( लम्ब कानवाले दोनेस ) कयटू कर्ण-पसेर्‌ | ख-दोग नग- प्‌ क्ृण-प शेग-ब्य व।० डलक्टर भद्मचार्यन लिखा दै-- 
#आट (0 का किक छाप एटा ऋतरटब्राँचती ##छए0) तहत [97006079 0। ०0, 
हामिकह (०८१7 हैं४ (॥2 0 2९४9 पह: (हत्रव१८ 


कावं॑ ४00८६ 97१24 
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ग्न्‍न्‍्य मगद्दीमें थे, जिनके भोट्या-धनुवाद तन-जूरमें “फोल्लनअ $रे ठिअ बोल्ल, मुम्मुणि २ ककोल ॥ 
मिलत हैं-- घने किपीटह बतल्इ, करुण किअइ णरोला। 

२ कारहपाद-गीतिका ( त० «८१७ )। २ महादु- तहि एल खज्जइ, गादोंँ समअ णा पिजइ। 
गठन-मूल ( त० ८५।३० )। ३ वसस्ततिल्क ( त० १२॥ हले कलिख्जर पणित्रइ, दुन्दुर वज्जिआइ । 
३० )। ४ झसम्बश्ध-ह पट. [ त० ४८॥४७ )। २ वज्जगीति चउसम कत्थुरि सिलद्ो, कप्पुर लाइअइ | 
[त« ४७३३ ]। ६ दोहाकोष | [ त« ४७४४ |। मालइ घाण-सालि अइ, तहिं भलु खाइअइ | 

“बौद्धगान शो दोह्दा”में हनका दोहाकोप सस्कृत- पंखण खेट करन्त, शुद्धाशुद्ध ण॑ मणिआरई३ । 
टीका-सहित छुपा है, जिसमें बत्तीस दोहे हैं | इनके दोदोंका निरंश अग चडावि अह, तहि जस राष परिअइ |? 
नमूना देखिये -- मल श्रजे कुन्दुरु वापड, डिग्डिम तहिन्न वज्ि अर ||% 
“आगम-बेझ-पुराण, परिडत सान वहंति । कणहपाके कुछ गीत देखिये ( राग-पटमख्जरी ११ )-- 
पक सिरी कल झलिशअ जिस बहिरित अप्यन्ति ॥रे॥'! »ताड़ि शक्ति दिट धरिश्र खबें, 

“अहू ण गमइ उह ण॒ जाइ, अनहा डमरु वाजए वी रनादे ॥ 

वरशणि-रहिअ तु निच्चल पाइ। काह्न कपाली योगी प ठ अचार, 

भणइ कहण मन कहवि न फट्टइ, देह-नञरी वि६रए ए्कार ॥ प्र ॥ 

निच्चल पवन वारणि घर बत्तइ 7? ॥ ३॥ आलि कालि घण्टा नेउर चररो, 

“एक ण॒ किज्नह मन्त्र श॒तन्त, रवि-शशि-कुए्डल किउ आभररा ॥| प्रु॥ 

खिअर घर्रण लइ केलि करन्त | राग-देश-मोह लाइन छार, 

शिअ वर घरिणी जाव ण मजहइ, परम मोख लबए मुत्तिहार ॥ भर ॥ 

ताव कि पच वर्ण विहरिज्जइ ॥२८॥” मारिश्र शासु नणनन्‍्द घरे शाली 

“जिमि ज्ञाण विलिजई पाणिएहि, माअ माआ काह् भइअ कबाली || श्र ॥7 


हि राग-पठमअशे (३६)-- 
घरणी लह चित्त 
तिम बरणी लइ चित्त । “सुण वाह तथता पहारो 


सम-रस जइ तकखरण, मोह भण्डार लइ स अला अहारी ॥भ।| 
जइ पुणु ते सम नित्त ॥३२॥” घमइ न चेवइ सपर विभागा 
इनकी वज्नगोतिका नमूना देखिये--- सहज निदालु काहिला लाब्ा ॥मु ॥ 





! *२७००->७७+०+ कक मन पका. 


$ तनू-जू? ( त० २ ।8० ), स-रक्‍्य ब्लूयुम्‌ प्‌ २६८ खे, फे १२८ के । 

$ आजकल नेपाल ब्यवहत अर्यांगीत ( च-चो) क। पा5 इस प्रकार दै-- 

“कोलायि रे थिय बो ज्ञा, मुसुनिरे कंकोला। घनकियायीं होयि बज्रायि, करुणे कियायि न लोग ॥ मर ॥ 
मलयजकु दुर बज्ञायिले डिंडिम तहि ना वाजयि। €हि भरु खाज्ञ ग्राध्य मय ना पीवयिययि || 
हले कालिजर पंनययि दुदुरु वज॒रययि। चबु सम कस्तुरि सिल्दा, कपुर लावनययि ॥ 

गज्ञ या ज३ धनसोलिजरे, तद्दि भझ खाज न ॒यायी | प्रेषु ह क्षेत्र करते सोधा सुद्ध न मूनयि। 
निलसुह अंग चबावयि, तरि जस रा पनयायी”॥१६॥ 


श०६ 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
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चेश्रण ण वेशन भर निद गेज्ा, 

सश्नल सुफल्ञ फरि सुहे सुतेला ॥प्र।, 

स्रपणो मइ देखिल तिभवण सुण, 

घोरिषश्च अवणागमण विहल ॥प्ु" 

शाथि करिय जालन्बरि पादे, 

पाखि ण राहश्र मोरि पारिडआ चादे ॥प्र ॥”? 

१६ तान्तिपा ( सिद्ध १३ ) 

सालव-दैशके अवस्तिनगर [ उज्जैन ] में कोरी [ तस्वु- 
बाय, तेंतवा || यर इनका जम्म हुआ था। घरमे रहते 
ही इनका सन लिझचवर्षाकी भोर छूगा । जालम्धरपादका 
हशन कर उनके शिष्प दो गये। पीछे कण्हपासे भी 
उपदेश लिया। शन्‌-जरमें इनका एक ग्न्ध “चतुर्याग- 
भावना” [ त० ४८५४ ] मिलता है, जो पुरानी माक्वी 
या संगहीमे छिसखा गया था | इनकी कोई कविता मूल 
भाषासें नहीं मिक्षती; किस्तु यदि “शर्यागोति”के “ठेरढ- 
नपाद”'को तन्तिपाद सान लिया जाय, क्योकि हुस नामका 
कोई सिद्ध।चार्य नहीं है, तो यह गीत उनकी हो सकता हे । 

रास पठमअरी (३३)-- 

“टाक्तत मोर घर नाहि पड़वेषो | 

हाड़ीने भात नॉहि निति आवेशी ॥ घू ॥ 

देढ़ ससार बद॒हिल जश्न, 

दुहिल दुघु कि वण्ट षमाय॥ 

बलद विश्ञाएल गविश्या बाँके। 

पिश दुद्दिए ए तिना साँमे ॥ 

जो सो बुधी सा धनि बुधो। 


जो षो चोर सोह साधी ॥ 
निते निते षिआला पेहे षम जुमभ, 
ढेग्णण पाएर गीत बिरले बूफ श्र ॥” 


१७ महीपा ( महिल ) ( सिद्ध ३७) 
मगध-दैशमें शूद्रकुज में, हृनफा जन्म हुआ यथा। गृहरुप 


..॥ सहेस्नमंढेंट [ लि० गोंडा, युक्तप्रान्त ॥ 


होते भी इन्हें सल्सगढ़ी बड़ो चाह थी। पीछे कणहपाके 
शिष्य है गो । तन्‌ जूरमें इनका एक अस्थ “वॉयुतरव- 
दोदा-गीतिका! ( त० ८४।१० ) मिलता है, जो पुरानी 
मगहीमें था। "“चर्यातीति”में महीघरपादका एक गीत 
मिलता है, (यह महीपा ओर मदहीधरपाद एक ही मालूम 
होते हैं )। 
राग भैरवी (२६)-- 
“तिनि ऐँ पाटे लांगेलिर अणह कसर घण गाजइ, 
ता सुनि मार भयड्जर रे सञअ मण्डल सण्ल भाजइ॥प्र॥ 
मातेल चीअ-गशअन्दा धावइ। 
निरन्तर गश्नणन्त तुस घोलइ ॥ धर ॥ 
पाप पुण्य वेणि तिड्िश्र सिकल मोडिश्र खम्भाठाण, 
गशञ्नण टाकलि लागिरे चित्ता पहठ शिवाना ॥ धु ॥ 
महारस पाने मातेल र तिहुअ्रम सण्ल उण्र्ती, 
पत्च विपय रे नायर रे वियखव का बी न देखी ॥ प्र ॥ 
खररबिकिरण सन्‍्तापे र॑ गश्नराड्रण गई पहटा, 
भशन्ति महित्ता मइ एथ बुडन्ते किम्पि न दिठा प्र? 
१८ भादेपा ( सिद्ध ३२ ) श्वस्ती# 
में चित्रकार [ एद-मिध्त-देव-गेखक ]-कुलमें इनका जम्स 
हुआ था। पीछे घिद्ध कण्हपाके शिष्य हुए। तन-जुरमें 
इनका को हे ग्रस्थ नहीं मित्रता, किश्तु “चर्यागीति” में 
इनको यह गीति सिलती है । शग मत्जौरी (३५ )-- 
“फत काज् हॉउ अ्च्छिले म्वम।हे । 
एवे मइ बुमिल स्रदगुरु बोहे ॥ भू ॥ 
एवं चिअ्रराभ मक णठा। 
गण समुद्दे टलिआ पहठा ॥ धु ॥ 
पंखमि दृह दिह सब्बं३ शुन। 
चित्र विहुन्ने पाप न पुरुण ॥ ध्रु ॥ 


वाजुले दिल माहकखु भरिआ, 
मइ अद्दारिल गश्मणत पणिओँ ॥ प्र ॥ 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


हिन्दीके प्राचीनतम कवि और उनकी कविताएं 
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भार भणइ अभागे लडआ। 
चिश्रराभ मइह अद्दार कण्ला”? ॥ प्र ॥ 


१६ कड्णपाद [ सिद्ध ८६ ] 
विष्यानगर [२ बिद्वार] राजवशमे इनका जम्म हुआ्ना था । 
कबलपाके परिवारडे सिद्ध थे। तन-जूरमें इनका एक ग्रस्थ 
"बर्यादोद्दाकोषगोविका” [ त* ४८७७ ] मित्रता है । 
“बश्र्यागीति”सें इनकी यह गीनि मित्रती है। 

राग-मर्तारी ४४ )-- 
“मुने सन मिलिझा जपे, 
सशञ्नल घाम उद़आ तबे ॥ भर ॥ 
आच्छू हूं चडखण सबाहां, 
मार निरोह अरुअर बाही ॥थ॥ 
विदु-णाद्‌ णहि. ए पड़ठा, 
शा चाहन्ते आण विशठा ॥घथ्रु॥ 
जथ, झाइलसि तथा जान, 
माएँ थाको सअल विहाण ॥थ्र॥ 
भणईइ कट्ठण +ल एल साद, 
सब्ब विच्छरिल तबता नादे ॥श्र ॥” 


२० जयानन्त ( जयनन्दी) पाद 
[ सिद्ध प्रूप ] भगल [ भागलपुर ) देशके 


राजाके मन्‍्त्री थे ' जन्म ब्राह्मण-वशसें हुआ्ला था | तन-जूरमे 
जयानन्तके “तर्कप्रुटगर-कारिका” [ ल0 २४६ | भौर 
“सध्यमकावतारटीका” | ल० २५ , दो ग्रन्थ मिलते है, 
किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि, यह फोन जयानन्त 
थे। इनके गुरु-शिष्यके सम्बन्धर्मं भी नहीं मालूम हुआ 
है | “चर्यागीति”में इनकी यह गीति मिलती है-- 
राग शबरी (४६)-- 
“पेश सुश्णे अठश जइसा, 
अन्तराने मोह तइसा ॥ भु ॥ 
मोह-विमुक्का जइ माणा, 
३ 


तबे तूटइ अबणा गमणा ॥ ध्रु॥ 

नो दाढइ नो तिमइ न चिछ॒जइ , 

पेख मोञ माहे बलि बलि यामाड हर ॥ 
छात्र माआ काश समाणा, 

वेणि पांखें सोइ बिणा ॥ भ ॥ 

चिअ तथतास्वभा!वे षोहिशअ, 

भणइ जञअरननद फडणअ गण होइ ॥ प्र ॥”7 


२१ तिलोपा (सिद्धू २२) भगगगर 
( ? विहार )मे इनका जन्म हुआ था| “स-सक्व ब्क-बुम'' 
(ज० २८९४ क )में हनको राजवशिक कहा गया है। 
मिक्ठ-नाम प्रज्ञाभद्व था, किन्तु सिद्धचर्यामें यह तिल कूटा 
करते थे, हसी लिये माम तिलोपा पड़ गया । गुद्यपाके शिष्य 
और कणहपाके प्रैशप्य विजयपाद (या अ्न्तरपाद) इनके 
युरु थे | विक्रमशिल्ञाके महापणिडत और सिद्धाचाय नारोपा 
इनके प्रमुल शिष्य थे | तन्‌ जुग्में हनके ग्यारह ग्रन्थ मिलते 
हैं, जिनमें निम्न मगद्दी-हिन्दीमे थे--१ अ्रन्तर्बाद्यविषय- 
निवृत्तिभावनाक्रम (त० ४८।८घ८ )। २९ करुणाभावना- 
घिष्ठान [ त० ४८१६ ] । ३ दोहाकोप [ त० ४७।२२]। 
४ महमुद्दोपदेश | त* ४७२६ |। “चर्यांगीति? [ पृष्ठ 
६० ]की दीकामें इनका निम्न लिखित दोहा उद्दष्त 
हुआ है, जो सरभवत, इनके दोहाकोपका है-- 
“स सवश्नन तन्तफल, तिक्षापांए भगन्त्ति। 
जो सश गोअर गाइया, सो परमथे न होन्ति ४ 


२२ नाड ( नारो )पा ( सिद्ध २०) 
हनऊे पिता कश्मीरी आह्मण थे और किसी कामसे मगषघमें 
प्रदास करते थे | वहीं नाइपादका जम्म हुआ। | भिक्षु होकर 
नाल्‍लत्दामे पढ़ने लगे। असाधारण मेधावी होनेसे, सभी 
विद्याओमें पारज्ञत हो, महाविद्वान्‌ हो गये। पीछे विक्रम- 
शिला-विडारमें पूवंहारके महापणिदत बनाये गये। इतना 
दोनेपर भी यह पणिडताईसे सन्तुष्ट न थे। अम्तमें सिद्ध 


२५८ 


गंगा-पुरातत्त्वाडुः 


[ प्रवाद्द ३, तरंग १ 
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तिलोगाके विषणनगरमें आनेको खबर पाकर वढ़ाँ गये और 
उनसे दीक्षा ली | शान्तिपांद धि० १२), दीपकूर भ्रीज्ञान 
झादिके यह गुरु थे। भोटऊां नर-वा & लोचवा भी इन्हीं- 
का शिष्य था | नारोपीका देहास्त २०२६ है में हुआ था | 
तन-जूरमें इनके तेईत ग्रस्थ मिलते हैं, जिनमें निम्न मगही 
हिन्दी में थे --१ नाइपणिइतगीतिका | त० ४८२६ |। 
३ बद्धरीति [ स० ४३।३०,३१]। नाडपादके नामझो 
कोई मल गीति नहीं मित्रती, तो भी “चर्यागीत” मे 
ताडकप।दकी एक गीति मिलती हे । थह् ताडकपाद 
नाइकपाद ही मालूम होते हैं | नामकां साहश्य भी है 
ओऔर तसाडक नासका कोई सिद्धाचार्य भी नहीं देखा जाता । 
इनकी गोतिझा नमृना देलिये। राग कामोद ( ३७ )-- 

“अपर नाहि सो वाहरि शब्जा, 

ता महा झुदेगी टृट्ि गेलि कथा ॥ भू ॥ 

अनुभव सहज मा भोल रे जोड़, 

चोकोट्टि विमुका जइसा तटसो होइ || धर ॥ 

जउसने अडिले स तइचुन अच्छे । 

सहज पिथक जाट मान माहां वास॥ मर, || 

बारुठ कुर सनन्‍्तारें जाणी। 

वाकपथातीत कॉहि बखाणी ॥| भर ॥ 

भणडई ताइक एथ नाहि अवकाश । 

जो बुभइ ता गले गलपास ॥ घ ॥” 


२३ शान्तिपा ( रल्ाकरशा-न्त ) 


( सिद्ध १२ ) रुगवके एक शहरमें, आहायणकुलमें, 
इनका जन्म हुथा था । पीछे उदन्तपुरी ( बिद्वार शरीफ ) 
के विहारमें सर्वास्तिवाद पम्प्रदायर्म प्रत्न॑जत हुए । श्रावक 
[ होनयाव ] प्रिपिट्क तथा अन्यान्त्र अन्‍्धोकों समाप्त कर 
विक्रम-शिलामें. मद्रापणरिडत जतारिके पास चले गय। 


वहाँ घिद्द नाइपादके भी सत्सगर्में ह्लाये। विद्या समाप्त 
कर कुछ दिन सोमपुरी-तिहारके स्थविर [ सहस्त | रहे | 
फिर मालवा चब्ने गये और उधर ही सात वर्षोतक 
योग/भ्यासमें रहे। जिस वक्त यह लौटकर भगल देशमें, 
विक्रम-शिला पहुँचे, उ्त समय खिहलके राजदूतने अपने 
राजाका आग्रह-पू्वंक निमन्द्रण इनके सामने रखा । 
स्वीकृति देकर यह सिन्लको ओर चल पड़े। रप्सेश्वरके 
पास इन्हें एक साथी मिला, जो पीछे सिद्ध होकर कुठालिपा 
[पि० ४० ] के नामते प्रतिद हुआ्ा। सिदलमें जाकर 
इन्होंने ६ वर्ष धर्म-प्रचार किया | लौठका घृमते घामते 
लब विक्रमशिल्ला पहुँचे, तब महाराज मशीपाल [ ६७०- 
१००६ ]॥ी प्रार्थना स्वीकार कर पृर्वद्वारके पंणित बने । 
सिद्ध,में ऐसा जवदस्त परिट्टत कोई नहीं हआ । हन्हें 
“क्कलिकाल-सर्वज्ञ? भी कहा गया हैं | १०० वर्षोसे अ्धिक- 
की अ्रयुर्मे इन्होने शरीर छोड़ा | तन्‌ जरमें दशन- 
विपयरर इनके नोम अधिक ग्रन्थ हे | हहोंने छुम्द'शाख- 
पर “उन्दोसल्ाकर? ग्रस्थ लिखा है। तम्प्रपर इनके २३ 
गृन्थ. मिलते हें, जिनमें 
[ 27]१७ | मगहीरसे था। “च्यांगांति''में इनके निम्न 
दो ग्रीव मिलते है [ राग रामका १५] « 
“सश्र-सम्बेअण सरुझय विभार 

ते अलक्खलक्खरा न जाह। 

जे जे उज़्बाटे गला अनावादा भइला साई ।घ ॥ 

कु कुत्त सा हर मृदा उजुबाट़े संसार, 
बानतभिण एकुबाकु ण भूतह राजपथ कणटाराओआबू ॥ 
मआ सोहा समुदारे अन्त न बुझसि थाहा, 
आगे नाव न भेला दीसअ भन्ति न पुच्छुसि नाहा ॥श्र॥ 
सुनासतर उह न दिस भान्ति न बाससि जान्ते। 
एपा अट महा।स द्व सिः्कर उज॒बाट जा शन्‍्ते ॥त॥ 


सुप्त दु खट्टयपरित्यागदष्ट 


#% तिब्बतक संवत्तिम फवि झोर सिद्ध जेन्चुन्‌ मिन्‍ला रेव्या (दीक्षा १०७६ ई०, द्धितरप्ति १०४२ ईं०, स्यु 
११२२, )$ यह गुह थे, जिवको प्राज भा पिब्बतका बच्चा बच्चा ज/नता शोर भूजगा है | 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 





बाम दादिण दो वाटरा च्छाडी 
शान्ति बुज़्थेउ संकेलिउ | 
घाटन गुमा खड़तडि नो हो 
आखि बुजिञ्र बाट जाइड || घर ।7 
राग शीव ती ( २६ )-- 
'. “(तुला घुणि धुणि आऑसुरे ऑस, 
आँसु धुणि घुणि णिवर सेसु | घ, । 
तउषे हरुअ् ण पाविअइ, 
सान्ति भणड किए सम/वि अह ॥म्र॥ 
तुला धरणि घुणि सुदे अह,रिउ, 
पुन लइझां अपना चटारिउ ॥ घर ॥ 
बहल बट दुड मार न दिशश्र, 
शान्ति भगइ वालाग न पडसअ ॥प्रु॥ 
काज न कामण जएह जञ्मत, 
से संवेश्मण बोजथि सान्ति ॥ घ्‌ ॥7 
श्रन्य भपिद्वोकी पुृछु कजिताएं भी दी जा सकती थीं, 
किन्तु विस्तार भयसे उन्हें यहाँ नहीं दिया जा रहा है | 
भोव्या-अ्रन्य संग्रह तन-जरमें और भी बहुतसे भापाकाव्य- 


ग्रग्थ अनुवादित है, जिनमें कुदको छोड़कर सभी मग्ही 
हिन्दीक है| लो देशोसे इनमें कु अन्योंके श्रव भी मिलने- 


हिन्दीके प्राचोनतम कवि और उनकी कविताएँ 


२५६ 





की झाशा है। एक तो नेपालसे, जहॉसे कि, महामहोपा- 
ध्याय स्व» प० दरप्रधाद शासत्रीको बोद-गान भर दोहे 
मिल्ले थे, भर, दूमरे भोट [ तिब्बतसे ]। घिद्धोडी किवनी 
ही कविताएं भोटकक स-स्कक्‍य-मठमें अनुवादित हुई थी | 
यह मठ अबतक सुरक्षित हे और आज भी इतके पुस्तका- 
गारमे सेकड़ों तालपत्रकों पुस्तके शजकीय मुहरके अन्दर 
बन्द हे। हो सकता है कि, किसो समय इस कोषके 
खुलनेपर कुछ ६न्थ मित्र सकें। भोटमें और भी जहाँ-तर्शोँ 
कभी-कभी कोई-कोई पुराने भारतीय अन्ध मिल जाते 
है| क्ेखक जिस समय तिव्बतमें थ्रा, उत्त समय टशीरहु- 
स्पोर्मे एक दूरके ज्ामाने भारतीय क्ञामो जान फर एक 
ताक्ष-पोथी प्रदान को थी । पुस्तकका नाम “वज्डाक- 
तब्त्रए है और इसका अ्रनुयाद भोटिया-कजर्मे वैशाली 
( बसाढ़, जि० मुजफ्फरपुर )के कायस्थ पणिहत गयाघधरने, 
ग्यारहर्या शताबइदीके मे यमे, किया था। कई कारणोसे 
मालम होता है कि, यद्द श्रनुवादबी मल पति है । 

यहाँ तन-जूस्में भ्नुवादित कुछ भाषा-काव्यो और 
उनके क्रत्ताआरकी सूची दी जाती हे, जिससे हिन्दी 
भाषा-सापी समसे गे कि, सिद्धोन हिन्दीकी कितनी 
सेवा को हैँ - 


* यह पता (७/ध८;८, के सचीपत्रवी दृसरी-तीसरी जिल्दोंके तन्त-टीका-विभागका है । 


कविनाम ग्रन्थनाम तन-जुर्स « 
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२६+ अह्यवज्ज( मैर्नीपा ) अबोघ-बोधक त+ ४७३६ 


+ इनका नाम अवव्तीपा भी है; यह दीपड़र श्रीक्षान [ जल्म ई० &८२- १०४७ र० ]के गूछ थे । 
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गंगा--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रबाह ३, तरंग १ 
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नहीं जया जाता । होता, भीति दृष्टिश«ूविल नाम तो माधा-जन्‍्योक है, किन्तु यहा ,« अन्‍्याओों भापासे गिवा गया है, 
जो कि, भाषा-प्रत्योंक बेरन ( ४८, ४७ ) में द्वेबा गिद्वासे सम्बन्ध रखते हे । 
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ओर बड़ों बहुनसे ग्रस्थाका भोटिया-भाषार भवुवाद कर बडे वर्षा बार तीन सो तोला सोनेकी विदाईके साथ भारत लोटे थे | 
6 मारतीय ग्ल्थोक्मा भोटिया-अनुवाद पगिड्त श्रौर लोचवा [स्व्थोटिया दुभाषिया] मिलकर स्यि। करत थे। इस प्रन्थके 


अनुवाद मं परिडत जगन्मत्रानब्द थे । 
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| यह माहताय सिद्ध पगिडत थ। १०६) ४० से भोट, १३०० ६७ में चीन, १११५ ई७ में भ्रन्तिम बार भोडर्मे 
गग्ने । भोटिक में इन्ह पा-इमन्पा [लुत्पिता] सो कहते है। इनका दहान्त १११७ ० में हा । 


& इसका अचुबा।द गुजरातके पगिडतन पणवज़ ओर लामा तारानाथन मिलकर किया। प्रन्थक्ता शात्तिगु् हुमाओँ भोर 


अवबरन रामवालीन थे । इनका बन्म दक्षियनदशके जलमग़डल [ * ] दशमें हुआ था ।---“रत्नाकरजोपसकथा!” | 


+ एऐीफ्र ीज्ञ।नक पीछे | १०६६४ ई० मे ) यह तिब्बत गये ग्रोः बहों बहुत4 ग्रल्योका मनुवाद किया । 


हैं. शाक्यश्रीभद (जन्म ११२६ ६०/ विक्रम-शलाके ग्रन्तिम प्रधान स्थवि! थे। महम्मद-विन-बस्नियार द्वशशा विक्रमशिलाक 


नए किये जानेपर यह ड्दीसा चल्ले गये आांर बढ़ीं तीन वर्ष रहे । वहाँगे बिच'ते नेपाल गये । वरसे ख्ोलोचवा [१२०१ 
ई० में ] नह तिब्बत ले गया | से रक्य-बिद्स्का लामा इनझा भिन्षु-शि'्य बना | बहुतभे अर्न्योक् अनुवाद एवम घम-प्रचार 
करसन ९२१२ ई० में यह झपनी जन्मभमि कश्मीर लोट गये। बहीं १२२४ है० में इनका देहाम्त हुआ । 
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भारतम मानक-किकास 


त्रिपिटकाचार्य राहल साठत्यायन 


विज्ञानविदु ज्योतिषियोंका मत है कि, पचास 
खबर वर्ष पूचे अपने प्रह उपग्रहो-सहित सूर्यका एक 
ही पिणड था । उस वक्त सूथे और भी अधिक गर्म 
था । पृथिवी तथा मड्ूल आदि ग्रहोकी निर्मापक 
सामभ्री भी, बाप्प रूपमें होनेके कारण, सूर्यपिण्ड 
उस समय बहुत दूरतक फेला हुआ था। यद्यपि उस 
समय सूर्य आजसे घहुत अधिक बडा था, तथापि 
इसके कारण सारा आकाश आच्छादित न था। 
रातको दिखाई पडनेबाले अगणित तारोंमें भी 
करोडों तारे उस समयके सूर्यके बराबर हैं, किन्तु 
क्या उनसे आकाश आच्छादित हो गया है” यह 
तारे तो आकाशमे वबेसे ही हैं, जेसे विशाल समुद्रमें 
तेरता एक जहाज ! सूर्यफे पासबाले भागके अतिरिक्त 
» उस समय भी आजकी ही तरह सारा आकाश 
अत्यन्त शीतकू था| क्रिसी समय आकाशके किसी 
दुरघाले भागसे एक विशाल तार सूर्यको ओर 


अग्नसर होने लगा। जैसे-जैसे घह सूर्यक्षे अधिक 
समीप होने छगा, वेसे-वैसे सूर्यके वाष्पसमुद्रमें 
ज्वार-भारा उठने छगा । समीपतम स्थानपर पहु चने- 
के समय यह उ्वार-साटा करोड़ों मील लम्बी सूर्यकी 
पूंछ बन गया । जब सूर्यसे वह तारा दूर जाने लगा, 
तब, जिस प्रकार ज्यारके वेगमे कितना ही फेन 
समुद्रले बाहर फेंक दिया जाता है, बेसे ही वाष्प- 
मय सूर्यका कुछ अश अपने प्रधान पिण्डसे अलग 
फेक दिया गया। यह फेका हुआ भाग अब सूर्य 
पिण्डकी चारों ओर घूमने छूगा | यही सोर-मण्डल- 
का भ्रह हुआ | करोड़ो वर्षो के अन्तरपर कितने ही 
ऐसे तारे सूर्यके समीप पहुंचे, ओर, इस प्रकार अनेक 
सोर-प्रहोंकी सृष्टि हुई। दो अरब वर्ष पू्व उक्त 
प्रकारसे ही प्रथिबी सूर्य-पिण्डले अलग हुई ( वैसे 
ही किसी आकाशीय ताराके कारण पृथिवीका एक 
भाग अलग होकर चन्द्रमाके रूपमें हो गया )। 


२६७४ 


गड्जा --पुरातत्त्याडुः 
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पृथिवी पिण्डकी उच्णता निकल-निकलकर अब 
अपने चारो ओरके शीतछू आकाशमें फैलने छगी। 
घोरे-धीरे ऊपरी मागपर पपडी (पर्पटी) पडने रूगी, 
जिसको चारों ओर उष्णतासे बने वायु-मण्डल 
ओर मेघ-मण्डल मँंडराने गे । कभी कभी वर्षा भी 
होतो थी; किन्तु उस तप्त पपडीपर वह विलीन हो 
जाती थी | बीव-बीचमें पृथियी थर्ग उठतों थी और 
पपडी टूट-फ़ूटकर ऊंची-नोची भूमि तेयार करती 
थी । जब प्रथ्चिधीका तापमान कुछ कम हुआ, तब 
वर्षाका जल उन खड़ोंमें ठहरने छगा | यही आदि- 
कालीन समुद्र हुआ, जो खारा न था | यह पपडीवाले 
पत्त्थर ही आज स्फटिक आदि स्तररहित चट्टान हैं। 
पीछे ( किन्तु, जीवकत्पसे पूर्व) आस-पासके नंगे 
पहाडोंसे घुलकर जो तह-पर-तह कीचड जमने लगी, 
वही आजकल अजीव सस्तर पाषाण है। प्रथम 
समुद्रका जल बहुत गर्म था | जब छामो वर्ष बाद 
पृथ्चियोका ऊपरी भाग कुछ और ठण्ढा हो गया, तब 
उसमें के चुए जैसे अस्यि गहित जीव पैदा होने लगे । 
जीवका विशेष गुण है भीतरसे चृद्धि तथा प्रसव । 

भूगभंशाख्त्री पृथिवीपर जीवकी उत्पत्ति हुए 
३० करोड वर्ष मानते है, जिसे जीवकल्प कहा 
जाता है और इससे पहलेके समयकों अजीवकन्प 
( 4:०१ ) धीरे-घीरे तापमान भी कम होने लछंगा। 
सुत जीवो तथ्य धुलकर आयी कीचडके सम्मिश्रणसे 
अब ओर अधिक विकसित जीवोका खाद्य तैयार 
होने छगा, जिससे के कडा आदिको तरह जन्तुओ 
तथा निम्न श्रेणीके चनम्पतियोंकी सृष्टि हुई। जब 
हम इस ३० करोड़ वे पूर्व आरम्भ हुए पुराण 
जीवकत्पसे चछकर २० करोड़ वर्ष पूर्व आग्म्म 
हुए मध्य जीवकन्पमें आते है, तब पृथ्थिवीपर गोघा 


ओर मगरकी जातिके विकराल सरीस्प दिखायी 
पड़ते हें। पृथिवीके गर्मसे सौसों फीट लम्बी 
प्रस्तरीभूत इनकी हड़ियाँ मिली है। उसी समय 
पृथ्चिवोके दलदल मे करीर ज़ेसे पत्ते रहित विशाल 
वृक्ष पेदा हुए, जिनको ही आज हम कोयलेके रूपमें 
पाते है !# 

सरीसूपोके कालके अन्तमें प्रथ्ववीके जल- 
वायुमे कुछ इस प्रकारका भयडुर परिवतेन हुआ 
कि, उनकी अधिकाश जातियाँ नष्ट हो गयी। 
लेकिन उस समय वृक्ष समुद्रकं पासवाली शुष्क 
भूमिमे सी पैदा होने लगे थे। उचर जल, खल दोनोमे 
निवास करनेवाले प्राणियासे एक ओर लोमधारी, 
रतनथारी जन्तु ओर दूसरा ओर पक्षी उत्पन्न होने 
लगे थे। 

वनम्पतियोमे विकाल होते ह।ते जेसे जैसे 
भूमिक नीचेसे जल अहण कर हरे-भरे रहनेयाले वृक्ष 
जलके तटसे दूरतक फलते जा रहे थे ओर, जैसे 
जैसे प्राणियांके शरीरपर शीत उष्णक॑ सहनके 
लिये विशेष लोम, पख आदि निकलने आ रहे थे, 
वैसे-हा-वंसे भूचालोसे समुद्रक गर्भकी, ऊपर उठ 
आया, झत्तिकास युक्त भूमिपर वह जलसे दूर-दूर 
फ छते गये । 

वेन्नानिकोका कहना है कि, इन्हीं लोमधारी, 
ससस्‍्तन प्राणियों कुछ भपने शरत्र ओसे बचनेके 
टिये दृक्षोपर चढनेका यत्न करने लगे। सेकड़ा 
पीढियोके सतत अभ्याससे उनके हाथ-पैर चृक्षोपर 
चदनेके उपयोगी हो गये । इस प्रकार चृक्षारोहणमें 
पटु वानरोकी सृष्टि हुई । 

हम सरीरपोके युगसे नथजीव फत्पमें होते 
नवजीयकी उषा (/2०2//९) युगमें प्रवेश कर चुके 


# एक प्रस्तराभूत बक्त -खबढ पटनाके सम्रहालयमें रखा हुमा दे । 
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अपपनवजोव उषाफ़े सप्रयथ भारतमें विन्ध्या- 
चलसे द्क्षिणवाला भाग ही समुद्रतलके बाहर 
था। हिप्तालय, तिब्बत ओर सारा उत्तरी भारत 
उस सप्रय समुदफे गर्ममें निमग्न था।मंध्य- 
नवजीव-उपा [//०0९४९। थुग्में प्रचण्ड भूचा- 
छाका ताँता बँघ गया, जिसके फरल-स्वरूप 
हिमालय प्रथिवोके गर्मसे ऊपर उठ आया। 
समुद-गर्भले निकलनेके कारण हिमालयकी ऊँची 
योटियोतकपर आजकल सामुद्रिक जन्तुओंको 
प्रस्तरीभूत अधियाँ मिलती हैं। 

भूचालते सीधी तोरसे भूमिकों नीचेसे ऊपर 
नहीं उठाया श्या, इसोलिये अजीवकत्पसे समुद्र - 
के गर्भमे तह-पर-तह जम्री मिट्टो सीथे एकके 
ऊपर एक न होकए आऑडे बडे गयी ।यहों कारण 
है, जा हम पहाड़ोमे पत्त्थ।की तहोको अस्त-ध्यस्त 
पाते है। हिमालयसे वर्षाका जल अब समुद्रकी 
ओर बहते छगा | यहा जल मार्ग नदियाँ बना। 
लाखो वर्षो तक नदियाँ अपने साथ अपार 
सुत्तिका राशिको सप्तुईइमे पाटदतों रहाँ । उधर 
इनस्तत हंनिवाले भूचाल। ने भो समुदको स्थिति 
पर प्रभाव डाला | इस प्रकार गड़ा आदि नदियोंने 
लाख। वर्षों के परिश्रमके बाद उत्तरी भारतके मदान- 
को समुद्रासुरके जालसे बाहर निकाला। 

जिस समय उत्तरा भारतका मभेदान वनाया 
जार रहा था, उसा समय हिमालयके निम्न भाग 
सिवालिक (>सपादलक्ष)में नाना जन्तुओकी वृद्धि 
हो रहो थी | इसमे गारीला आदि कितने ही 
आजकल वहाँ न मिलनेवाले प्राणी भो थे, जिनकी 
प्रस्तरीभूत हड्डियाँ (/'०५७॥/) आज भी वहाँ मिलती 
हैं। नवजीवोधा-युगके इस भागको, प्राणियों की 
अधिकताके कारण, बहु-मवजीवोषा कहते है, जो 
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कि, प्राय' तीस छाख बे पूवे आरम्भ हुआ था। 
इसके अन्तिम भाग या आजसे ४- -५ लाख वे पूर्व 
सिवालिकमें ऐसे वनमानुष थे, जिनकी अख्थियोसे 
पता छगता हैं कि, वह मानवताकी ओर अग्नसर 
हो रहे थे। तीन-चार छाख वर्ष पूर्व, अतिशय 
नवजीघोषा युगमे, हिमालयका नीचेयाछा भाँगर 
पृद्देश बन रहा था | उसमें मिली पृस्तरीभूत 
अध्यियोंसे पता छगता है कि, घहाँ कितने ही 
इस पफारक घोर , गाय, गेंढे, दरियाई धोडे आदि 
रहने थे, जिनकी जाति वहाँ लुप्त हो गयी | इसी 
सप्तय सिचालिकर्में मनुष्य ओर वनमानुषके बीचकी 
स्थितिके प्ृणी रहते थे। यह वहीं समय था, 
जिस समय कि, जावाका नग-बानर (7//॥6८७#- 
(॥/ 0॥४५ ९7८५ /॥४१ निबास करता था। 

दो लाख चालीस हजार थणे पूर्व पृथिवीपर 
एक भायडुर हिमप्रक्य उपस्थित हुआ । इसके 
कारणके लिये वैज्ञानिक कई अनुमान लगाते हैं। 
कोई कहते है, इसी समय खोरमण्डलसे बाहरका 
कोई तारा पृथिवोके समीपसे होकर गुजरा, जिसके 
कारण पृथिवीकी श्रमणघुरी तिरछी होगयी, जिससे 
ऋतुओमें फर्क पड॒ गया ( अथवा सोौरजगत्‌ 
ही घूमते-घमते आकाशके किसी अत्यधिक शोतल 
पुदेशमें पहुंच गया)। भन्‍्य वस्तुओंसे ऊलमे यह विशे 
पता है कि, जहाँ अन्य बस्तुएएँ सदींको अधिकताके 
कारण सिकुडने लगती है, पहाँ जल अतिशय 
सर्दोकि कारण जमता जरूर है ; किन्तु उससे वह 
सिकुडनेकी जगह फेलने लगता है | यदि आज 
पृथिवीके सारे समुद्र जम जाँय, तो उनका जल 
बफे बनकर, पृथिधीपर सब जगह सेकर्डा हाथ 
मोटा होकर, फुंचउ जाय । उस समय पृथिवीकी 
श्रमण-घुरशीके तिरछी हो जानेसे सर्दोक्ती अधि- 
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कता हो गयी ओर उत्तरी गोलाद में जहाँ बफेकी 
टोपी उत्तरी भ्रुबसे बढती समस्त उत्तरी यूरोप, 
ओर, न्यूयाकंतक उत्तरो अमेरिका, बारहो मासके 
लिये, हिमसे ढक गये, वहाँ दक्षिणी गोलाद्ध में 
टस्मानिया, न्यूजीलेंड आदिकी भा वही दशा 
हुई | भारतमें हिमालयकी हिमानियाँ ( ग्लेसियर ) 
जो आज दस हज़ार फोटसे नीचे फहीं नहीं हैं, 
पोठवार ( कश्मीर )में दो हजार फीट , समुद्र- 
तलसे ऊपर )तक चलो आयी | उस समय कल- 
कते में लूदून जेसी सदीं पडने लगी थी । कारण 
कुछ भो हो, इस हिमयुगने सारे मूमण्डलूपर अपनी 
अचल छाप छोडो है। 

प्रथम हिम-युग हज़ारों वर्षो तक रहा ।फिर 
दूसरा हिम-युग आया। एक लाख वर्ष पूर्व तीसरा 
हिम युग ओर पच्रास हजार वर्ष पूबे चोथा हिम 
युग आया। इन हिम युगोने पृथिवीके प्राणी-जगतमें 
घोर उथ ल पुथल उत्पन्न की । कई पृणि जातियाँ, 
इसके कारण, प्ृथिवोतछसे सदाके लिये विठस्त 
हो गयी । जिन्होंने आत्मरक्षाक लिये शरीर ओर 
मनका पूरा उपयोग किया, वह साधन सम्पन्न 
बनकर अपने अस्तित्वको कायम ग्खनमें सफल 
हुई । कोई एक लाख वर्ष पूवे, अन्तिम हिमयुगसे 
बहुत पूर्व, यूरोपमें एक प्रक,रकी मनुष्य-जातिका 
पता लगता है, जिसे हाइडेल-बर्गीय मनुष्य कहते 
हैं। वैसे गोरीका ओर बबून भो डड़े या पत्थर 
फेंककर मारते देखे जाते हैं, किन्तु हाइडेलबर्गीय 
मनुष्य तोड़-फोडकर तेज बनाये ऊबड-ख/बड़ 
पत्थरके हथियाराका प्रयोग किया करता था। 
प्यास हजार वर्ष पूथे, चतुथे हिमयुगके समय, 
यूरोपमे नियाण्डथेल मनुष्य-जातिका पता लगता है। 
सदोंकी अधिकताके कारण इसे पहाडोकी प्राकृतिक 


गुफाभोमें शरण लेनी पडी थी | यह पत्त्थर ओर 
लकडीके हथथियारोका पुयोग फरता था। सर्दीसे 
बचनेक लिये जहाँ वह आशभका पयोग जान गया था, 
वहाँ मारे हुए जानवगेकी खालोकों भी लपेटता था। 
इसके शरीरको बनावटसे मालूम होता है कि, अभी 
यह वाणीका पुयोग करना बवित्कुलही नहीं, अथवा 
अत्यत्प, जानता था। अभी हसे धर्म, देवता आदि- 
की कन्पना नहीं हुई थी। हाँ, उस समय छगूरोंकी 
भाँति सबसे अधिक शक्तिशाली मनुष्य सभी खियो 
(माँ, वे टी, बहनतक) का स्वामी होता था। पुत्र 
युवावस्थातक पहुंचते पहुँचते या तो कुटुम्ब-पति 
द्वारा मार डाछा जाता था, अन्यथा उसे जान 
बचाकर अपने जैसे भगोडोकी जमायतमें शामिल 
हो जाना पडता श्ता। कटुम्पपतिकी शक्ति जैसे 
ही क्षोण हाने लगता थी, बेस ही उसका काम 
तमाम कर दूसरा बलशाला पुरुष उसकी जगह छे 
लेता था। इसी कारणसे उस समय कुर॒म्बपति 
चालीस बसे अधिक शायद हा जी पाता 
था। 

जिस समय यूरापे नियाडर्थल मनुप्य गुफाओमे 
निवास करता था, उसी समय दक्षिणी भारतके 
कडपा, गुन्तूर, कनू छ आदिकी शुफाओमे मनुष्य 
वास करता था । दानोका स्थितिमे फर्क यह था कि, 
जहाँ चतुर्थ हिमयुगके कारण यूरापमें असह्य सर्दी 
पड रही था, वहाँ दक्षिण भाग्तमे सहा सर्दी 
पडती थी। चालीस हजार वर्ष पूर्वंसे पत्चीस हजार 
वर्ष पूवेतक धीरे धीरे युरापस हिमकी कठोरता 
जाती रहा भारतमे भी इसका प्रभाव उसीके 
अनुसार हुआ। 

पच्चीस हजार वर्ष पूर्व यूरोपके स्पेन आदि देशॉमें 
मलुध्योकी एक जाति बसती थी जिसे क्रोमेग्नन 
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((५ ०४००४४०७) कहते है। नियाडर्थल मनुष्य 
डस समय भो मोजूद था, तो भो दोनोका रक्त- 
संमिश्रण न ह।ना शायद नियाड्थलर को कुरूपता 
ओर बीभत्सताके कारण हो | क्रोमेग्नन मनुष्य 
शिकारी था | एक प्रकारके छोटे घो्ड उसके 
पृधान खाद्य थे। जिनक लाखों कड्डुल सोलुत्र 
आंद स्थानोमें मिले है। स्पेनका गुफाओोमें इनके 
बनाये अनेक चित्र भो मिले है। ये चित्र बहुत दी 
अधेरी जगहमें हैं, जिससे पत्रा लगता है कि, 
ये दोपकका भा पूयोग करना जान गये थे। 
यह मुदंकों दबाया करते थे। मिदट्ठाके खेलोने बना 
लेते थे, किततु इन्हें बतन बनानेका ज्ञान न था। 
इससे अनुमान होता है कि, अमी मास आदि 
भोजन पक्राकर ये खाना नहीं जानते थे।जिस 
समय क्रामेग्नन-जाति दक्षिण पश्चिमीय यूरेपमें 
वास करता थी, उसी समय मिजपुरके सि गनपुर 
तथा दूसरे प्रेशोंमें भा आदमी निवास करते थे। 
इन्होंने भा अपनी गुफाआमें अनेक चित्र ओर छिले 
पापाणोका हथियार छोडा है। दोनोके चित्रोमे 
जगला जानवये तथा शिकारक दृश्य ही मिलते है , 
जिनसे मालूम होता है, अभा इन्हें देवताओं और 
धर्मकी कल्पना नहीं हुई थी। शायद्‌ अभी यह 
भाषाकों विकसित न कर सके थे। भाषाक बिना 
परम्परा और पुरानों कथाओकों एक पाढीसे दूसरी 
पीढोमें कैसे पहुँचाया जा सकता है? परम्परा 
और कथाएं हो तो देवताओं ओर धर्मकी सृष्टि 
करती है | 

बारह हजार बे पूर्व मनुष्योमें एक नयी प्रगति 
दिखायो पड़ती है। अब मनुष्य छिले पत्त्थरोके 
हथियार स्थानपर घिसकर चिकने किये पत्त्थरके 
हथियारोका बर्ताव फरता था। इसी कारण इस 


युगको नव-पाषाणयुग ( 2४८०४:६/७८ ) कहते हैं। 
इस युगर्क साथ थूरे रंगको इबेरियिन जाति (द्रविड़- 
जाति, जिसको कि, एक शाखत्रा कही जाती है ) इस 
युगमें अगुआ है । कहते हैं, इस जातिका मूल स्थान 
वही प्रदेश था, जहाँ आज भूमध्यसागर है। चतुर्थ 
हिमयुगसे पूबे यह पुदेश बहुत ही हरा, दो विशाल 
भील।का सुन्दर, देश था। हिमके अधिक पिघलने- 
से अटलाटिकमहासागर जलतल भूमध्य-प्रदेशके 
तलसे बहुत ऊँचा हाता गया। पानीने अपनी शक्ति 
लग।कर जिव्रोस्टरक जल विभाजकको काट दिया। 
अब अटलाटिकका जल भूमध्यकी द्रोणीमे पड़ने 
छरूगा । जसे-जेसे समय बीतता गया, जलमार्गकी 
वृद्धिके साथ जल भी अधिक मात्रामे आने लगा। 
यह जलछ्लाबन प्रायः ई० पू० १३०००-८००० वर्षो 
तक होता रहा। भूमध्य-वासी भूरी जाति तबतक 
अपनी भाषाकों किसी हृद्तक विकसित कर चुकी 
थी। उसकी सनन्‍्तान जब इस पुकार अशरण हो उत्तर, 
दक्षिण ओर पूर्वकी ओर भागनें लगी, तब अपने 
साथ इस जल-प्लावनकी कथाकों भी छेती गयी। 
इस जातिने यूरोपमें जाकर क्रोमेप्ननका स्थान अहण 
किया। खुमेरियन, सिन्धु उपत्यका / मोहओओदारो ) 
के निधासी तथा प्राचीन मिश्री भी सम्भवत, इन्हीकी 
सनन्‍्तान थे। चिकने पाषाणके अस्त्रोके अतिरिक्त 
इसने धनुष वाणका भी आविष्कार किया। पहले, 
जब (६० पू० ४००० से पूर्थ ) चानुका पता न लगा 
था, तब चकमक पत्त्थरकों रगडकर तेज किये 
टुकड़े ही बाणक फरके स्थानपर प्रयुक्त किये जाते 
थे | शिकारमें लगातार पहुंच जानेवाले कुत्तोको 
इसने पहले-पहल पालतू जानवर बनाया। पीछे 
गाय, भें ड आदिकों भी पालतू बनाया। जानवरोके 
खानेके छिये घास काटकर जहाँ रख दी जाती थी 
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वहाँ भूमिक सग्स होनेपर उन्होने लम्बी लम्बी 
घासोको उगते देखा । इस पुकार पहले चारेके लिये 
ही कृषिका आरस्म हुआ । पीछे, अनाजकी उपयो- 
गिताकों जाननेपर, उसकी खेती भी आरभ्भ हुई। 
खेतीके फन्‍देमे पडनेके साथ-साथ मनुष्य वन- 
वन बिहरनेवाले स्वच्छन्द्‌ परणीक स्थानपर खूँटेपर 
यँधे पशुकी तरह एक जगह बस गया । अब पशुपालन 
छृषक-जीवनका एक गोण अडग रह गया। अपने 
शत्रु ओ ( कृषकों ओर पशु पालको, दोनो) से रक्षा 
पानेके लिये यह ब्राम (कूड) बनाकर रहने लगा। 
शत्र को सख्याकी दृद्धिके साथ जहाँ अपनी सख्या 
बढ़ाकर बह नगर बसाने लगा, वहाँ पारस्परिक 
लडाइयोमें वोर और अधिक समझदार नेताओका 
पृभाव बढते-बढते राजाका पद कायम हुआ। 
सूसा [ इैयन ] के ध्वसावशेपके प्राचानतम स्तरमे 
शिक/री कृपषक जीवनका चिह्न मिला है । अब 
तकके निकले ध्वंसलावशेषोकों देखकर विद्वानोका 
कहना है कि, पहला ग्राम मेसापाटामियामे बसा था 
और उसा समय वहीं कृषि भा आरबअ्घ हुई थी । 
यह समय ई०पू० १० हजारके करीब हो था । 

बहुत पुराने समयमे, जब अभी उत्तरी-मारतके 
सहित हिमालय समुद॒र्क गर्भमे था, दक्षिणी भारत 
अफराका ओर लड्डाक आगेतक फंले महाद्वापका 
एक भाग था । इस बातका प्रमाण उनके पाषाणों 
और पुराण जीवधारियोकी पृस्तरीभूत अस्थियोकी 
सम्रानतसे मिलता है। चतुर्थ हिमथुगके बाद 
जिन मनुष्य जातियोक। हमर मत तमे निवास पते हैं 
उनमें सबसे पुराना दो जातवा ६-एक हब्झों 


गड्ढा--पुरातत्त्वांडू 


[ प्रवाह ३, वर्ड १ 
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जैसी (५४7 ०थ) दूसरी एग्हाविडीय (चेद्दा, मुंडा 
आस्टू लियन आदि) | आदि चन्नल्ल र (मद्रास, में मिली 
खोपर्डीकी कपाल सश्थितियाँ ((/( |॥८०7४८५/६४८४४) 
बेद्दा लागा जेसी हैं। चित्रोके साद्ृश्य आदिके देख- 
नेसे सिगनपुरके चित्रकार भी उक्त आस्टेलियन 
आदि जातियोसे सम्बन्ध रखते मातम होते हैं। 
नव-पापाणकाल (१०,००० ई० पू० से पहले ) यही 
दो जातियाँ भाग्तमे बसी मालूम होती हैं। 
नवपाषाणयुगमें सूमध्यदेशीय भूरीजातिका, # 
मालूम होता है, स्पेन, मिश्र, मेसापोटामिया, 
ईरान ओर भारतसे चानतक दौर दोरा था| चिकने 
पापाणके हथियाराके अतिरिक्त इसी जाति हारा 
सूर्य-नाग-पूजा तथा स्वस्तिकका चारों ओर प्रचार 
हुआ था। पाँच हजार वर्ष पूर्व यही सिन्धु उप- 
त्यकाके मोहअदारों तथा हरप्पा जसे नगरापे 
रहा करता थां। विद्वानोका कहना हैं कि, यही 
बह अखुर-जाति थो, जिससे २००० ई० पू८मे भारत 
पर हमला करनेवाले आयोंका सघर्ष हुआ, और, 
आजकलकी दठ्रविद्द तथा उत्तरीय भारतकां भर आदि 
जातियां उस्रीकी सन्‍्ताने है। मालूम होता है, 
भूमध्य-देशीय# भूरी-जाति, जलप्लावनके लमय, 
बहुत अधिक सख्यामे भारतमे नहीं आयी थी, 
इसी लिये उसपर बहुत शाप्र मुंडा और हब्शी 
रगकी छाप पड गयी। तभा ता असुसरजाति 
को सुचतुर नागरिक मानते हुए भो आगन्तुक 
आरयों ने 'चिपटी नाकवाली” तथा कृष्णकाय 
कहा । इस द्वविडजातिक खुसभ्य हानेका पता*्त़ो 
इससे भा लगता है, ज्ञो उसने छोटानागपुरके प्रतण- , 


हे ४ | भूज मे समे टक (प्राचान अझवेरिषन, फिनाशियन तथा » 'धुनिक अहू। और झर्त ) हमसे'टक (१ चोौन 


मिश्रा ओर उप बशज झउतिक कुछ), देयियवबत, प्रावान केए यूगेपद्र आप्क, यु 3-8 कके निबसी एवम थे धुनिक 


े 


द्रविड़ दे । 


प्रवाह ३, तर १] 


भारतमें आनव-विकास 
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द्राविड्ीय ओराबोंको उनकी भाषाके स्थानपर 
अपनी भाषा बोलनेको बाध्य किया; ज॑सा कि पीछे 
प्रागुद्राविडीय भीलों एवं द्वाविड़ भरोंकों आयेमाषा- 
भाषी बनाकर आरयों ने किया। पाँच हजार घर्ष 
पू्थे द्वरविड-सम्यता कहाँतक उन्नत थी, यह 
*मोहओदारों और हरप्पाके सम्बन्धमें. अन्यत्र 
प्रकाशित लेखोंसे मालूम होगा। जिस समय दक्षिणी 
यूरोपमें बास्क लोगोंके पूबेज, कटमे वहाँके 
सभ्य निवासी, मिश्रमे प्रायीन मिश्री, मेसोपोटामि- 
यामें सुमेरीय. लोग निवास करवे थे, और, 
अस्तिम तीन जातियाँ उस समयकी दुनियामें सबसे 
अधिक सभ्य जातियाँ थीं, उसी समय मध्य 
एशियासे काछे सागरके उत्तरी तटतक शिकार और 
पशुचारण करती एक जाति निवास करती थी, 
जिसे ऐतिहासिक लोग आयके नामसे पुकारते है |» 
यूरोपनिधासी, अमेरिका, अफ्रीका, और आस्ट्रें- 
लिया आदिकी गोरी जातियाँ, ईरानी, अफगान 
तथा उत्तरी भाग्तके निवासी इन्ही आर्यो'की 
सन्‍तान है| इस आयेजातिकी उत्पत्ति कैसे हुई, 
इसमे कई मत है । कोई-कोई मानते है कि, प्राचीन 
गोरी (आये), भूरी [सुमेरीय, द्विड आदि], पीली 
[ मगोल ), काली [ हब्शी ] ओर दाक्षिणात्य 
बिद्दामु डा आदि] सभी मनुष्य जातियाँ एक ही 
मनुष्य जोड को सन्‍्ताने है, ओर, लाखो वर्षो'तक 
भिन्‍न-सिन्‍न जलवायुओ एवं भिन्‍न भिन्‍न परिस्थि- 
तियोमे रहनेके कारण उनमें इतना फके हो गया। 
उनके मतसे मलनुृष्य-सृष्टि प्रथ्वीके एक स्थानपर 


हुई थो, किन्तु अधिकाश विद्वान चारो पाँचो मजुप्य- 


जातियोके मर पुरषोको अलग अलग मानने हैं। 


पाँच हजार वर्ष पू्वेफे आये किस अवस्था- 
में थे, इसका कुछ पता हमें भारतीय आर्यों'के 
पुरातन ग्रन्थ बेद, ईरानी आरयों के पुरातन प्रन्थ 
अबस्ता ओर सभी आर्योंके समान कथानकोसे 
कुछ-कुछ मिलता है । गाया, मेडोके अतिरिक्त 
ये छोग घोडोंको भी पाला करते थे। घोडोका 
पालन यह प्रथम सवारीके लिये न करके दही-दूधके 
लिये करते थे, जेसे कि दक्षिण-पूर्वी रूसके लछोग 
आज भी अधिकतर कूृमिसके लिये उन्हे पालने हैं। 
सहस्नाश्दियो तक चरवाहोका जीवन बिताकर 
ई०पू० २५५०० में इनका एक दल हिरात [उत्तरी 
अफगानिस्तान | के आस-पासके प्रदेंशमें आ गया | 
दूसरा दल अपना कुछ भाग पामीगर्से उत्तर- 
पश्चिम प्रदेशमें (जहाँ कि, पुराने तुखारी आये 
बसते थे| छोडकर रुसकी रास्ते पश्चिमकी ओर 
बढ़ता गया। खंख्या-वृद्धिके साथ उन्हें नये 
चारागाहोकी खोजमें ओर भी आगे बढ़ना पडा। 
हिरातमे रहते हुए, मालूम होता है, आरयों'मे 
फूट पडकर उनके दो दल हो गये थे। एककी 
सन्‍्तान वैदिक आर्य थी ओर दूसरेकी ईरानी 
आये ।ई० पू० २००० के करीब थेदिक आर्यों की 
एक शाखा ईरानके रास्ते मेसोपोटामिया पहुंची 
ओर वहाँ सभ्य सुमेरीय जातिकों परास्त कर 
उसने अपना अधिकार जमाया । यह मि्तन्नो (आय)- 
जाति, जिसने समय दुनियामें सर्वप्रथम घोड़ेफका 
प्रवेश कराया, ईरानी आरयों' के अन्तर्गत न होकर 
वैदिक आर्योकी शाखा थी, यह मित्तन्नी 
(//:(४७४४) राह्ञा मत्ति-उ-अजा ओर सेमेटिक- 
जानिफे दित्ताइत (8॥/((/८)गज़ा सुन्बि-]छि- 


'करजर+मममा ;++ मय म+ 3 ५3५७७» ७» ५++-«3३४० ७७ भ«#भ/भ ५१३ नमक ५५3५4); मम 3४८) +क* ह34४0५७०४५४५६३७+७ था 9५४०३ एमल्‍भ भा साफ ममुाए२४3+++++ ७५8३७ ा+3 ७७ + 38७33 0 <-.+५३७७७+२५++* कक ७#००३००७० ५3५ न्‍# मा नम्ककाकक, 
>अरदित झाय-ति॥नक हथ। भगोव्ञातिद्धा झादिनिवात था, सिको सस्ताने ब्यत सथों ला, चीन, कोरिया, 


जापान झ्रादिक लोग हे । 
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उम्राके बोगज कोई (8००॥७४- ४) [मिसोपो- 
टामिया] से प्राप्त अभिलेखसे मालूम होता है, 
जिसमें ईरानी आयों फे असम्मत इन्द्र आदि वैदिक 
देवताओंका सम्मानपूर्योक नाम आया है । जान 
पडता है, जिस समय मिक्तान्ती आय मेसोपोटामिया- 
की ओर गये, उसके बाद हा ईरानी भार्यो के पूर्वज 
भी पश्विमकोी ओर चल पड़े । 

भारतोय आय जब सुवास्तु [ स्वात, अफ- 
गानिस्तान | की उपत्यकामे पहुंचे, तभीसे सिन्धु 
उपत्यक्ार्की सभ्य जातिसे उनका मुकाबिला शुरू 
घुआ | इन्हो दोनो जातियों का सधर्ष हमारे घेद्‌ 
और पुराने खाहित्यमे देवासुर-सम्नामके नामसे 
प्रसिद्ध है। अखुर (द्वाविड) यद्यपि अधिक चतुर 
और सभ्य थे, तो भा हजार वर्षोसे नागरिक 
जीवन बिताते हुए वह्‌ अधिक व्यसनी तथा सेनिक 
प्रक्ततसि हीन हो गये थे। यही कारण था कि, चह 
अपने संकडा किलेबन्द नगरो ओर शिक्षित 
सैनिकों के होते हुए भी, अशिक्षित, किन्तु लडाकू, 
आरयों द्वारा पराजित हुए। इतिहासमे खानावदोश 
असभ्य जातियाँ अक्सर विजयी हांते देखी गयी हैं । 

विजयी होकर अब आये पराजित द्वाविडोके 
संसर्गमे आकर धीरे-धीरे सभ्य बननेके साथ अपने 
सरल और परिश्रमी जीवनको त्याग कर उनके 
आराम-पसन्द जीवनका अपनाने लगे। असखुरोंके 
पुरोहितोकी नकलपर इन्होने भी अपनेमें ब्राह्मण- 
पुरोहितोकी सृष्टि की । युद्धकें बाद जब दोनों 
जातियाँ सिनन्‍्धु उपत्यकामें बस गयी, नव विजेता 
और पराजितके भंगडने एक दूसरा ही रूप धारण 
किया। आर्योने कृष्योनिक ( कालो जाति) 
बिपटा नासिकाबाली या निणांस, खबंकाय आदि 


+ देखिये ऋग्वेद (२२०।७)। 


शड़ा--पुरातत्त्वाडु 


[ ध्रवाह ३; तरडू १ 











कहकर पराजितोसे घृणा करनी शुरू की | भाजकल 
के अमेरिकाके गोगो ओर हष्श्यों की भाँति उन्होंने 
बर्ण (रड़)का प्रश्न उठाकर अनायों से व्याह शादीकी 
कडी मनाही कर दी । तो भो इसका मतलब यह 
नहीं कि, आये अपने रक्तको शुद्ध रख सके। यह 
हाना सम्भव ही कैसे था, जब कि, उनके घरों में 
अनाय॑ दासांका प्रवेश निरबाध होता था और 
उनके आस-पास अनायों की बस्तियाँ अधिक थी। 

मोहओोदारोफी खोदाईमे लोहेका कही पता 
नही है । आयों के पुराने साहित्यमे भी लछोह और 
आयस शब्द तॉबे ओर लोहे, दानोके लिये प्रयुक्त 
हुए है, इसोलिये केवल लोहेंके लिये कृष्ण-भायस्‌ 
ओर केबल तॉबेके लिये तान्न-छोह शब्दोकों गढना 
पडा | लछोहेका आविष्कार ई० पू० १००० के आखस- 
पास हुआ था । उससे पूर्व ताँव ओर पातलके ही 
हथियार सिन्धु, मेसोपोटामिया, मिश्र, क्र त, सभी 
जगह व्यवह्नत होते थे। आरयोके आनेसे पूव ही 
सिन्धु उपत्यकाके लोग एक प्रकारकी चित्रलिपिका 
व्यवहार करते थे। उसके बाद्की किसी लिपि ( जा 
सम्भवत. हालमे सम्भलपुर जिलेके गॉगपुरमे मिली 
शिला-छिपि-सी थो)से आयों ने अपनी ब्राह्मी-लिपि 
तैयार को। भारतमे आनेसे पूर्व ही मय ओर घीर- 
पूजाने आरयों के लिये अनेक देवी-देवता पेदा कर 
दिये थे, सिन्धु-उपत्यका्क ससर्गने उनमे कई 
अनाये- देवोकी बृद्धि की। 

हम पहले कह आये है कि, अति पुरातनकाहमें 
भारतमे हब्शी ओर आस्ट्रिक या दाक्षिणात्य प्राग्वा- 
विडीय ( मु डा आदि ) जातियाँ वास करती थीं । 
फिर ७, ८ हजार वर्ष पूर्व अल्पसख्यक, किन्तु 
खुसभ्य, भूरी द्वाविड-जाति आयी । अब आयोंके 
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आनेसे एक चोथी जातिका समागम हुआ | इनमें 
आये गोरबर्ण, दी्घकाय, तुड़नास ( ऊँची नाकः 
बाले ), अभिनील नेत्र तथा भूरे बालोंबाले थे। 
याकी तीन जातियाँ बहुत कुछ आपसमें मिल गयी 
थीं। वह कृष्पकाय, चिपटी नासिकावाली, खर्बदेह, 
होती थी | इसके अतिरिक्त उनमेंसे किन्ही-किन्हींमें 
अगूठिया बाल, स्थूछ ओप्ठ तथा आगे निकला 
मुंह-यह हब्शी शरीर-लक्षण भी मिलता था, 
यद्यपि दृब्शी रुधिरकी प्रचुरता न होनेके कारण वह 
अधिक न दिखाई पडता था। 
मानव तस्वके पण्डितोने भिन्‍न-भिन्‍न जातियो- 
का शरीराकृतिकी परीक्षा कर उनमे अनेक भेंदक 
लक्षण या अभिव्यजञ्ञन (/४५९ १; पाये है । इनमें जो 
अभिव्यज्ञन अधिक स्थिर रहता है, उसे ध्यव- 
स्थित अभिव्यश्नन कहते हैं, जा नहीं, उसे अव्यब- 
स्थित अभिव्यक्षन कहते हैं। (१) लम्बाई ( कद ), 
(२) कपाल-सस्थिति और (५) नासिका सस्थिति, 
ये तीन व्यवस्थित अभिव्यश्नन कहे जाते हे।# 
इनमे भी पहलेसे दूसरा ओर दूसरेसे तीसरा अधिक 
प्रामाणिक है | अव्यवशस्थित अभिव्यञ्षनन है शरीर 
आँखों ओर बाछोके रग तथा आँखा ओर बालों के 
आकार प्रकार आदि । आर्य अनायके अव्यवस्थित 
व्यक्षनोके बारेमे हम पहले कुछ कह चुके हैं । यहाँ 
उनके ध्यवस्थित व्यञ्ञनों के बारेमे कुछ अधिक 
लम्बाई (मिलीमीटर) १ 


सिन्धु अफगान १६४२ से १६८३ शक 
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लिखनेकी आवश्यकता है । कपाल संस्थितिसे प्रत- 
लब कपालकी लम्याईको १०० मानकर उसकी चौडा- 
ईका पर्मिण मालूम करना। नासिका-संस्थितिमें 
भी नाककी रुस्वाकों सो मानकर नथुनोंपर 
नाफकी चोडाईका अल्ुपात लगाया जाता है। 
लम्बाई नापते वक्त भोके नीचे नाकके दबे हुए भागसे 
आरण्म कर नासाग्रतक नापना चाहिये | ठीक 
परिणामपर पहुँचनेके लिये यह आवश्यक है कि, 
एक जातिडे रक्त-सम्बन्धियोके सौ-डढ सो व्यक्ति- 

यों को घिना किसी चुनावके लिया जाय। 
नापसे मालूम हुआ है कि, भूमण्डलके आर्योकी 
लम्बाई प्रायः १६१० मिलीमीदर ( ५ फीट ४४७ 
इचच )से नीचे नहीं होती | कपाल संस्थिति ७१ ३ 
और नासिका-सस्थिति ७५ से ऊपर नहीं जाती। 
अनायों का कद १५४० मिलीमिटर ( ५ फीट १६ 
इच )तक छोटा तथा कपाल और नाककफी सस्धि- 
तियाँ क्रमश. ७५ ६ ओर ७० से कम नहीं होती। 
आयो'मे कपाल सस्थितिमे गोल सिर भी पाया 
जाता है, जैसे भारतमे गुजरातियों और मगाठोके 
सिर तथा दक्षिणी यूरोपकी कुछ जातियोके सिर, 
इसलिये बाकी दा बातोका भी खयाल रखना 

चाहिये । 

विभिन्‍न स्थानोके आर्यो'के निश्चित कायमान 
इस प्रकार पाये गये है-- 

कपाल 

<० से ८२८ 


नासिफका 
६७ ८ से ७४३ 








# & फाट ७ इचस क्‍्भिक ऊँचा श्रादमी दीर्घाकार झ्लाये कहा जाता है, ४ फाट £ इच-- ४६ पीट उ इच मध्यमाकार, 
४ फीट ३ इच--£ फीट ५ इच अनुमध्यमाकार, ५ फीट ३ इचसे कम खर्बावार । ८० ५ झ्रधिक क्पाल6स्थिनिवाला श्रायत 
(भोज) शीर्ष, ८०-७१ मध्यशीष, ७४ » कम लम्बशीर्ष । 30 नाभिकासत्यितिवाला तुगवास श्रार्य होता है, मध्यनास 
द्िबिड़, ७०-८४ और आयतनास [मगोल] ८४ से झविक सस्थितिवाले होते है। 


'ै' २५मिलीमीटर >*ै इच । 





वदिक आर्योंके बाद भी, सिकन्दरफे समय, 
हजारों यूनानी, सीधियन [ मग शक ], जाट, गृजेर 
आभीर आदि आये जातियाँ भारतमें आती गयीं 
और उत्तर-भारतीय आर्योमें मिलसी गयो। 
द्रबिड तथा दूसरी अनार्य-जातियाँ या तो विजेता- 
ओके आज्ञाकारी और दास बनतो गयी अथघा 
मध्यकी पहाड़ियों और दक्षिणी ओर हटती 
गयी । इन जातियोंके समागमसे रक्त-सस्मिश्रण 


२७२ शड्डा पुरातत्त्वाडु [ प्रवाह ३, तरडू १ 
लम्बाई [मिलीमीटर | कपाल नासिका 
सिन्धु-ंरानी १६४२--१६८३ ८०-- ८२८ ६७ ८--७9३ ३ 
ईरान- भूमध्यदेशीय १६३३--१७७५ ७६ '२--७६८ ५६ ६--७३ ३ 
अमे नियन-पामीर १६६५०-१७०८ ८७१ - ८९५ ६२६--७२ 
जाजियन १६४६ - १६५८ ८२ ५--८४४२ ०७६-६७४५ 
उत्तरी भारतके आरयोंके कुछ कायमान देखिये -- 

लम्बाई कपाल नासिका 
राजपूत (राजपुताना) १७४८ 8२४ 87६ 
पंजाबी १६८७ 89२ 8०२ 
सिख १७०६ 8२७ घट ८ 
इसकी तुलना भारतकी कुछ आये-भिन्‍न जातियों से की जिये- 

छ्म्बाई कपातल नासिका 
बेहा (सीलोन) १०७१ 8७५'१ ८७ १८ 
मृंडा १५८६ छ४५ ८६ ६ 
तामिल १६३६ डण ६६ 9६ ६9 
द्रविड-हिन्द १६२३ ७५२ ८२ ३७ 
हिमालय, बड़ाल और आसामके भारतीयोंमें काफी मगोल-रूघिर है। यहाँ कुछ मगोल जातियों के 

अभिव्यश्नन देखिये -- 

लम्बाई फपाल नासिका 
बुयंत्‌ (साइथेरिया) १६१ ८४५ ७२७५ 
लदाखी (कश्मीर) १६३४ 3६ ७६ 9५५७ 
लिपचा(दाजिलिंग) १०७० ७६ ६ ६७२ 
जापानी १०८४ 995५ ७२ ६५ 


होना अनिवाये था। फर्क इतना जरूर रहा कि, पंजाब 
ओर राजपुतानेसे हम जितना ही अधिक पूर्वी 
ओर बढ़ते हैं, उतनी ही हम भाये-रक्तकी म्रात्राको 
फम होते देखते हैं, ओर द्वबिड-रक्तकी मात्राकों 
बढते देखते हें। विहारकी सीमा पार कर बंगाल 
ओर आसाममें फिर उत्तरसे आयी मंगोल्ठ जाति 
का रक्त सम्मिश्रण होने लगता है । यह रक्त सस्मि- 
श्रण सभी जातियो में एक-ला नहीं है| उदाहरणार्थ 


हि 
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पूर्वीय युक्तप्रान्‍्त ओर बिदहारकी अहीर-जातिको 
ले लीजिये। उनमें ओर जातियोंकी अपेक्षा 
आप अधिक गोरे रंग ओर भूरे बालोको पायँगे। 
व्यवस्थित अभिव्यक्षनों [लस्बाई, कपाल ओर 
नासिकाके मानों]|को भी देखनेसे आपको मालूम 
होगा कि, उन प्रदेशोमे यही एक जाति हैं, जिसमे 
सबसे अधिक भारय-रुधिर है। 
उपसंहार 

वैज्ञानिकोने. जो मनुष्यके विकासकों मत्स्य, 
मण्डूक, सरीलृप, पक्षों ओर स्तनधारी आदि 
क्रमसे माना है, वह विशेषत' दो बातोंके आधार- 
पर हे । जीव-कन्पक्के पाधाणोकी तहामें हम उसी 
क्रमसे उन्हें पाते हे | यह परापाण समकालीन 
घटनाओके इतिहास-अ्रन्थ हैं, जिनका एक-एक 
स्‍तर उस ग्रन्थका एक-एक पन्‍ना है। फके इतना 
ही है कि, बीच-बीचमे आनेवाले हज़ारों प्रचण्ड 
भूकम्पाने इस ग्रन्थके पन्‍नोको तोड-फाड डाला 
है । अमेरिकाकी पश्चिमी ग्यासतोके कुछ स्थानो- 
की भाँति पृथ्वीपर कहीं-कहीं कोरोडो वर्षोके 
पाषाणम्तर अक्षण्ण मिलते हैं। वहाँ ऊँट, घोड़े 
आदिकी भिन्न-भिन्न कालकी हृड्डियाँ इस विकास- 
सिद्दान्तकी अच्छो पुष्टि करती है। प्रस्तरी- 
भूत दृष्डियोके बाद दूसरा प्रमाण स्वय प्राणियोकी 
आरम्भिक गर्भ आदि अवस्थाओंमें मिलता है। 
में ढक चूं कि मछलोसे विकसित हुआ है, इसलिये 
, उसको मेँढकके रूपमें आनेसे पूर्व मछलीका रूप 
घारण फरना पड़ता है। उस वक्त उसकी आकृति 
ही मछलीकी तरह नहीं द्वोती है, बल्कि धह 
मछलीकी ही भाँति, फटे गछेसे, पानीके भीतर भी 


साँस ले सकता है। अपनी चरतेमान अवस्था 
घक पहुंचनेफके लिये मनष्य-जातिको जिन-जिन 
मंजिलोको पार करना पडा, अब भी प्रत्येक 
मनुष्यको गर्भाशय ओर शैशवमें उन सभी अधस्था- 
ओंसे गुजरना पड़ता हैं। गर्भमें वह, आरस्मिक 
अवस्थामें, मछलीकी तरह रहता ओर अन्‍्यान्य 
अवस्थाओसे गुजरने ४--५ मासकी अवस्थामे वह 
सपुच्छ वानर-सा रहता है| प्रसघके समय वनमा- 
नुपषकी भाँति उसके हाथ बर्ड-बड्े द्वोते हैं। 
शेशवर्में बह कितने ही विकसित वानरोकी भाँति 
चतुष्पद ओर द्विपद, दोनोकी तरह चलता है 
ओर, शायद सोचता भी है। यहाँतक कि, तीन 
चार वर्षकी अवस्थामें कितनी ही शारीरिक और 
मानसिक क्रियाओमे पचास हजार वर्ष पूर्वके 
अपने चालीस वर्ष बूढ़े पूर्वजोंकी अवस्थाकी 
आवृत्ति करता है। ज्योतिषियोंका कहना है कि, 
आजसे दस खर्ब वर्ष बाद प्रथ्वी क्रमश” ठंडी होले- 
होते इतनी सर्द हो जायगी कि, भूमध्यरेखाका 
ताप-मान ध्रुवके समान ठंडा हो जायगा ! कितनी 
ही बातोमे जैसे हमने अपने पूर्वजोसे प्रगति की 
है, उसी तरह करके आजसे दस हजार वर्ष बाद 
आनेवाली हमारी सन्‍्तान १० ही वर्षकी उम्रमे हमारे 
चालीस वर्षके पण्डितोकी तरह सोचने लगेगी और 
भूत कालके अनुभवोंसे फायदा उठाधेगी | 

पृथिधी जब ठडी तथा प्राणि-वनस्पति-शून्य 
हो जायगी, उस समय यदि फिर किसी महान्‌ 
आकाशीय पिण्डने आकर पृथिवी या सोरमण्डलमें 
भयडुर आग लगा दी, तो उक्त घटवावक्र फिर 
आरस्म हो जायगा। & 


& गरित जैसे कुछ विज्ञा्नोंकी छोड़कर वैज्ञानिक, ध्पनी सभी वैज्ञानिक खोजोंके लिये, सत्यके समीपतम होनेका 
ही दावा करते है । सशोधन-खग्डनको स्वीकार करनेके लिये वह हमेशा तैयार रत हैं | धर्मानुयायी लोग इसे उनकी निर्षजञता 
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महत्त्वके कुछ कालोंकी सूची इस प्रकार है - 

२ अरब बधे पूर्व पृथिवीकी उत्पत्ति | ३० करोड 
धषे पूरे प्राणीकी उत्पत्ति। २ करोड पूर्व बिकराल 
सरीखपोंकी उत्पक्ति। ३० लाख पू्वे सिबरालिकके 
जन्तु । ४-४ लाख पूवे सिवालिकका नर-वानर। 
३--४ छाख पूर्व जाबाका नर बानर , हिमालयकी 
तराईके भाँगरकी उत्पत्ति | ३ लाख पूर्व (? प्रथम 
हिमयुग । २ राख पूर्व (?) द्वितीय दिमयुग | १--१॥ 
लाख पूर्व हाइडल बर्गीय मनुष्य । १ लाख पूर्च तृतीय 
हिमयुग । ५० हजार पूर्व चतुर्थे हिमयुग, नियाण्डर्थल 
और कडपा तथा कनू लके मनुष्य |४०००० २९००० 
पूर्व चतुर्थ हिमयुगका दबना | ३००००-२५००० 
पूर्वे दक्षिणी यूरोपमे क्रोमेग्नत्‌ मनुष्य, खिगनपुर 
मिजांपुरमें प्राग्द्ाविडीय (”) मलुष्य,वास्तविक मनुष्य 
के इतिहासका आरम्म | ई० पू) १३००७-८००० जल- 
प्लावन, भूमध्यसागरका निर्माण | ई० पू० १२०००- 
८५५० सूर्यग-नाग-पूजा ओर स्वस्तिक-चिहके अजु- 


यायियों का यूरोप, भाग्त, चीन, अमेरिका आदवियमें 
फेलना । ई० पू० १०००० नवपाषाणयुग, पशुपालन, 
कृषि और मिट्टीके बतेनोका आरम्स ; ग्राम बसाना ; 
सभ्यताका आरम्भ | ई० पू० ७००० (?) धनुर्वाणका 
आविष्कार | ई० पू० ४,००० ताँबेका आविष्कार । 
ई० पू० ३,००० मोहआंदारोकी सभ्यता | ई० पूं 
२७५०० पीतलका आविष्कार, हिरातमें आर्यों का 
आना । ई० पू० २००० सुवास्तुमें आर्यो'का बसना, 
मित्तननी आर्यो'का मेसोपोटामिया पहुंचना, आर्यो' 
के नेतृत्वका आरस्भ। ई० पू० १,५०० आर्यो का 
सिन्धु उपत्यकापर अधिकार, आर्यों का यूनान (प्रीस) 
पर अधिकार | ई० पू० १,००० लोहेंका भाधिष्कार | 
ई० पू८« ५६३--४८३ गोतम बुद्ध[वुद्धिवादके आचार्य] 
ई० पू५ ०३० सिन्धुप्रदेशपर ईरानियोका अधिकार । 
ई० पू० ३२३ यूनानी आरयों का भारतमे आना। ई० 
पू० २ ० चीनमे कागजका आविष्कार | ई० पू० १0७- 
ई० २०० शक, मंग आदिका भार्तमे आना। 


ससारकी भाषाएँ 


साहित्याचार्य मगः 


निस वस्तुको आवश्यकता हमें प्रतिपल् हुआ करती 
है, उसका कुछ ज्ञान प्रांत करना प्रत्येक व्यक्तिका कतंब्य 
है । प्राणिमात्रझे लिये भाषा कितनी उपयोगिनी वस्तु 
है, यह बतानेकी जरूरत नहीं । 

वैज्ञानिकोंका कहनां है कि, सृष्टि हो जानेके बाद 
भी मनुष्य मौन था, केवल इशारोंसे ही अपने मनोमा- 


वोको व्यक्त करता या | इप तरह जब काम नहीं चला, 
तब घीरे-घोरे शब्द बनने लगे, क्योकि आवश्यकता ही 
नयी वस्तुश्रोंकी सृष्टि करती है | शब्द तैयार करनेकी 
के शिशें होने लगीं, पर सहसां नहीं शब्द बन सका | 
इस असफतातापर अ्रचानक उन कोशिश कश्नेवालों के 
सुंदसे जो “हा” आदि शब्द निकाझ्षे, वे दी दुःखबोधक 


कहेंगे, किन्तु यहीं उनकी सबने बड़ी शक्ति निहित है। विज्ञान कभी धरम्गेंकी दोहाई नहीं वेने जाता, किततु धर्म विज्ञानकी 
दाहाई देता फिरता है। क्‍या यह विज्ञनकी प्रबलताकों नहीं सिद्ध करता ? 
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कह लाये । हस त/द् शब्द बन गया। खुशी हुई। सुँदसे 
फिर शब्द निकले | अबके ये सुखबोधक कहताये | 
शर्म:-शने। शब्द बनने लगे। पेड़से पत्ता गिरा! 'पत! 
आवाज़ हुई। उसका नाम पढ़ा पतन्न । पत्नोंके द्वारा खाने- 
पीनेमें सुविधा हुईं; भतः जिन-जिन वस्तुशोंके हारा खाने- 
पीनेस सुविधा हुरी, उन सबका नाम रखा गया--पात्र। 
हशसना ही नहीं, जिस मनुष्यके द्वारा कुछ सुविधा मिली, 
जह भी कटलाया “सुपान्न”? | हिन्दू-शाख्त्रोंके सतसे प्रथम 
ध्वनि, नाद या स्फोट हुआ है; अन्तर भाषा हुई है। 
अभिव्यक्ति द्वारा अपने मनोभावोंको, दूषसरेको, 
समऊझा देनेका नाम भाषा है अथवा कणठ-तालु-जिद्ठा 
झाविके सहारे जो वर्णास्मक मनोभावष-व्यक्तकारों शब्द 
निकलते हैं, उनके यथायथ निवेशकों भाषा कहते हैं। 
सस्कृत, क्षेटिन, हिन्दों आदि झनेक भाषाएँ हैं और सब 
भाषाओोकी वाक्य योजनार्मे कुछ-कुछ पार्थक्य है। 
पशु-पक्तियो और कीट-पतगोकी भी भाषा होती है। 
श्रस्त बचुढ़ेका शब्द सुनकर गाय उसके पास दौड़ पढ़ती 
है, लिहके गजनको सुनकर बनेजे जानवर एकबारगी ही 
सहम जाते हैं और अपने वरकी बोली सुनकर सब जान- 
वर खुश हो जाते हैं। कोयकको कुद्द-कुद्पर दूसरी कोयल 
कूकने खगतों है भौर साँझे आनेपर छोटी चिह्ियोँ खुशीसे 
“बुनमुन” करने लगती हैं। इससे यद परिश्ञत द्वोता है 
कि, पशुश्रोकी भी भाषा है। परन्तु, मनुष्योकी भाषा 
अपेक्षाकृत स्फुट और सर्वादयव-पूर्ण है | 
ससारस्थ सब विभागोंके मनुष्योंकी भाषाशोके संदोप 
भेदोंकों दायरेके अम्द? ले आना कुछ हँसी-खेल नहीं है; 
अत' इश्त छोदेसे निबन्धर्से में फेवल भाषापओ्रोंके मुख्य- 
सुख्य अज्ोपर ही प्रकाश डालता हूँ । नहीं तो, भाषाका 
रूप चार-चार कोसोंपर ही बदलता रहता है और दुनि- 
यामें न मालूम ऐसे कोसोंकी कितनी चौयुगियाँ होंगी ! 
भारतकी आदिम झाग॑भाषा वेदिक सस्कृत है । वेदोंमें 


संसारकी भाषाएँ, 
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भी ऋणग्वेदका स्थान पहला है। दूसरे वेदोंको भाष। ऋणे- 
दसे नहीं मिद्नती | ब्ाह्ययपन्थ, उपनिषद्‌, भारणयक भौर 
सूत्रगन्‍्थ झादिकी संस्कृत भी ऋग्वेद्से बहुत-कुछ 
भिन्न हे! 

बोलचालकी भाषासे सादित्यिक भाषा भिन्न धोती डी 
है। जैते दहोमस्‍की भाषा गीक-भापासे और शेलीकी 
कवितागत भाषा लैडिनसे श्थक है, वैसे ही उन दिनोकी 
वैदिक भाषा भी क्ौकिक भाषासे प्रथक्‌ थी। मन्त्रइश 
ऋषियोंकी, पुरोह्ितोंकी, अध्वयु श्ोंकी ओर याजकोंकी 
भी भाषा छन्दोगत भाषासे भिन्न थी। बोज़चात्ककों भाषा 
में साँघि और प्रत्ययके छुछ भेद रखे लांते थे, ज्य|क्दारिक 
भाषाका शब्दकोष भी भिन्न था, ध्याकरणकी उतनी पांवन्दी 
नहीं थो । इसकी बढ़ती, कहीं शब्दोंके रूपाग्तरमें प्रवेशसे, 
कहीं प्रकृति-प्रत्ययके अनूठे सश्लेषपे और कहीं उधार 
लेकर 'नीचों'की भापासे, हुईं थी। “प्रगल्‌ग्भ, बकमीक, 
शरुक, गव्स्भ”” आावि-आ्रादि शठ्द बोले जाते थे, सिन्‍्हें 
माहेश, यासक, प्राणिति आदिने 'प्रगहुभ, बरसीके, शदुक, 
गर्भ! आदि जझिखा है। कुदुके विचारसे उन दिलों भी 
प्राकृत भाषा बीज रूपमें थी। 

कहते हैं, अगर प्राकृत नहीं रहती, तो इस भाषाकां 
नाम सस्कृत क्‍यों पढ़ता | सन्‌ ईसाके पहले, चौथी 
सदीमें, महावेयाकरण भुनि पणिनिने, जब भाषाकों 
इधर-उधर भटकते देखा, तब उन्होने हसे सूत्रोंकी कडि- 
योंमें बाँधकर नये सिरेसे ससकृत किया । बस, प्राकृतको 
प्रतिहवन्ह्रितामें सका नाम संस्कृत!” पड़ गये।। नहीं 
तो, सत्र ईस्वीके पाँचवें शवकर्मे वर्ततान निरक्तकार 
यास्कने इस भोपाकों लय कर फंवल कहां है--- इमां 
साषां ' और पतझ लिने सस्कृत-साषियोंकों केव्ष 'शिष्ट' ही 
कहा है। मेदिनी आदि कोष-कारोंने संस्कृतकों “लक्षणो- 
पेतम कहा है यानी संस्कृत वही है, जो लक्षणकों 
कप्तौदीपर कछो गयी है । भरतके विध्वारते “'फॉणिन्यादि- 
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क॒त -व्याकरणसूत्र योपेत उपगतो द्क्षयोपेत.” है यानी 
पाणिनि-झादिकुत ब्याकरण-सूत्रके द्वारा लिख, साधु शब्दु 
ही सस्कत है। 

यद्यपि सल्कृत ग्रन्थकों ही भाषा थी, पर थी खब- 
सुल्दभ | प्राकृत बोलनेवाद्ले नीच पात्र भी सस्कृतको 
आनरदसे समझ जाते थे ।बात यह थी कि, प्राहतकी 
शेजीते वेदिक भाषा मिलती-जुलदी थी। हम देखते हैं 
कि, तृतीयाके बहुवचनमें, वेदिक भाषामे, “देवेभियहि 
यक्षि व, यज्ञ भरीमहे, पूवेि , देवकर्मेभि ! इस्यादि 
ध्यवहृुत होते हैं ओर आकृतमें भी “समिप्तो हि” सूत्नके 
बल ' पृम्वेद्ि देवेहि, देवकम्सेदि” आदि प्रयुक्त होते हैं । 
पश्नमीके एक वचनमे, वंदिक भाषामें, “निद्चितास उच्चा 
मक्तम, उच्चा, नीचा, पश्चा” भादि जिश् तरहके शब्दरूप 
होते हैं, दोक उसी ताद प्राकुतमें शो “बरडा, पच्छाए 
आदि होते हैं । वैदिक सापार्मे, चतुर्थीके स्थानर्मे, “चतु- 
थ्यंथं बहुल छुन्दर्लि” पष्ढी विक्रपपमे होतो हे भर 
प्राकृते तो चतुर्धाकी जगद पष्ठो ही द्वोती है। प्राक़त 
सदा दिविचनकी जगह बहुवचनकों अहण करती हैं और 
वैदिक साहित्य भी यह्-ततम्र इसी परिप्रादीकों स्वीकार 
करता है, जैते, “इन्द्र।वरुगी की जगह “इन्द्रावरुणा”, 
'पंम्नश्नावरुणौ ”के स्थानर्मे 'मिन्रावरुणा'” और “यो 
सुरधितमौ दिविस्पशावश्विनों के बदब्ले “या सुरथितमा 
दिविस्पृशा अ्श्विना' इत्यादि | बेदिक भाषार्मे बहुतौयत 
से प्रन्य व्य॑ज्वनका लोप दी जाता है, जेसे “पश्च, पश्चा” 
झादि और प्राकृतमें यावदादिपु वस्य के अनुसार “जाव, 
ताव” यावत्‌, तावत्‌ आदिके स्थानमे होता है | वैदिक 
सहित्यमे सर्धि इच्छाधीन रखी गयी है, “तिरो अद्यान, 
देशसो झाद्रिद , स इद्देवेपु, ते नो अवस्त” ओर प्राहृत 
में भो 'दुस्सन्द अक्षन्द, का झग्ठों पतित्ताणे पस्थ, पढम 
उच्घोध्षिभ, मुणिजणों भ्रत्ताथ अणर्गद्दीयु ” इत्यादि प्रयुक्त 
होते हैं | पष्डी$ बहुबचनमें बेदिक साहित्य “गोनजम, 


देव।नजम्‌, ऋपीनजम्‌, ऋतूनभस!' आदिको ग्रहण करता 
है ओर प्राकृतने उस “नजम”को जरा मरस्मत कर “या” 
बनाकर अपनाया है | हसी प्रकार धन्य कतिपय स्थलोंमें 
प्राकृत भाषा वैदिक भाषासे बहुत मिलती-मुजती है। 

यह ठो नित्रवाद है कि, पहले छारदस सस्कृत सुत- 
आाषा नहीं थी, इसकी चलती भारतमें खूब जोर-शोरकी 
थी | लेकिन देश-भेदपे इस भाषामें भी भेद दो गया था । 
नहीं को, उत्तर-देशीय तथा पूर्व देशीय विद्वान पाणिनिके 
सुत्रो द्वारा सेद्ध प्रयोगोंकों जेकल्पिक क्‍यों मानते ? मत- 
लब यह कि, उन देशॉर्मे पाणिति-क्िद्ध वे प्रयोग उप 
तरह बरतें नहीं जाते थे, पर पाणिनिकी घाक सत्र थी। 
सबने उनका सम्मान किया और उन प्रयोगोकों वैकल्पिक 
मान लिया। प्रादेशिक प्रयोगोका उल्लेख पाणिनिने तो 
किया ही है, बल्कि यासक्र, वररूद्रि और पतजलिने भी 
किया है। ऋगेद शरादिमे भी 'कुरु, फुण! आदि रूपभेद 
मिलते हैं । 

ससार परिवतनशील है । कुद-न-कुछ रहोवदकत हमेशा 
होता ही रहता है। धश्यगर एक मनुष्य कुछ ही दिनोंके 
लिये दूसरे प्रान्तमें जा बसता हैं, तो उसकी पहली भाषा 
बिहृत हो जाती दे । संस्कृत आदि भाष/झमि, जो नियमकी 
फड़ियोमे जकड़ी हैं, भले ही भय कुछ विकार पेंदा न हो, 
परन्तु उच्चारण-वैपम्य तो उनके लिय भी अनिवाय है। 
मैथिल्न 'पट'को खटू कहते हैं, बज़|ली 'पत्ती'कों 'पवंखी' 
बोलते है भौर श्र/यंसमाजी यज्ञ!'का यजूज' उच्चारण 
करते हैं। सम्कृव-श्लोकाका उद्चारण जिस प्रकार बगांली 
काते हैं, उस एकार मद्दाराष्ट्रीय नहीं । 

सस्‍्कस और प्राकृतहे शब्द सरलेवणात्मक हुआा 
करते हैं यानी विभक्ति आदि बनसे पृथक नहों जोड़ी 
जाता। रामाश्नमाचार्यने बताया है---विभक्तयन्त पदस! 
झौर पराणिनिने कद्ा हैं--'सुप्िदन्त पद्म”? । संस्कृतकी 
ही तरह सरल्षेषणात्मिछा दादा हुई भी आकृत ब्याकरणकी 
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जाल आँखें नहीं सहती है । प्रातितादिक भौर धांतुभों डे 
रूपोंमें इसने बहुत कुछ कमी कर दी है | सरलताके खबा- 
लसे व्यक्ञनोंके क्लिष्ट सयोगोकों और भसुखोचारण 
वर्णोको ( कगचजतदपयवा प्रायो ज्ञोपः ) इसने छोड़ 
विया | बररुचिने इसके चार भेद किये हैं--महाराष्ट्री या 
प्राकृत्त, शूरतेनी, पंशाची, मागधी | 

किपी समय भारतमें पाक्ी-मांगधी बोली जाती थी । 
ईसाके पूर्व पाँचवी-छुदी शताबडिदयोंमसे भगवान्‌ बुद्धने इसी 
( मागधी ) भाषामें उपद्श दिया था। राज-भापा थद्दी 
थी - अशोक्की आश्षाएं इसीमें थीं। साहित्यिक भांषा 
भी यही थी--काव्य, ज्योंतष, गणित आदिके ग्रन्य 
हसीमें रचे गये थे | 

बहुतोके विचारतसे पालों ही सस्क्रतकी ज्येष्ठा कन्या 
है । यद्यपि पाली श्रौर आरकृत्ते बहुत कम अस्‍्तर है, 
तथापि व्याकाणकी सर्व-रक्षा प्राकृतकी अपेक्षा पाल्तीमे 
कुछ अधिक हैं । कहते हे, जब कि, उत्तर भारतमे, 
सस्फृतकी चन्नती कम होने लगी, तब कथित भाषा यानी 
बोलचालको भाषामें पाडी ही सादित्यत्षेत्रमे उतरी। 
ऐसा ही विचार मि० बर्नुफ भौर जासेनका भी है । 

बॉद्धोका धमप्रन्य “घम्मपद” पान्ी-भाषाम लिखा 
गया है । पाली-भाषाका श्लोक-- 

“न मोनेच गृवी होती मुल्हूपो अ्ररिद्रतु 
यो च तुल परगयह वरमादाय परिडतों ॥' 
प्राकृतर्म--- न मोनेणा मुनी होड़ मृढरूबो अविद्वसु 

यो च तुन घेत्तूश वर प्रण्डितों ॥7? 
सैर्क्त --''न मोनेव मुनि, सवति ग्रदरूप श्रविद्वान 
य* च तुल्य प्रगुद्य चस्मादाय प/यडतः ॥ 
मतकब यद्द कि, पाकोने सस्कृतका अनुधावन किया 
है भौर प्राकृतने पालीका पीछा किया है | इसके अनन्तर 


प्रकृतका भी अपन्र श होने लगा | यह अपर श प्राइस- 
ग्रन्थ द्विखनेके काममें बहुत कम आयी है । 

इसके बाद दखवी सदीमें हिस्दीका 
हुआ । बारहवीं सदीमें चन्द्‌ बरदाईने “शथीराजराधो” 
लिखा, जिसमें पश्चिमी हिस्दी प्रयुक्त हुई है । खड़ी द्विन्दीकी 
नो व यथ्पि बहुत दिनोसे पढ़ घुको थी, तथापि उसका 
जन्मकाक्ष शाहजहॉके समय ( १६२७ हई० )में मना 
जाता है। शाहजहाँके बसाये शाइजहानावादके बाजारमें 
दी केवल उस समय हिन्दी बोली जाती थी, जिससे 
इसका एक बास उदूं भी पढ़ गया। तुर्को्में उर्दू शब्द 


अम्युत्यान 


लश्फर या छावनी है बाआारकों कहते हैं। 

आधुनिक भारतोय भायभाषाझोंका वर्गोकरण इस 
प्रकार किया जाता है--१--केन्द्वस्थ या आभ्यन्त(-प्रदे- 
शस्थ भाषा ( परिचर्ती दिल्‍दी) । २--मध्यवर्ती या 
अवान्तरवर्तों भाषाएँ ( पजाबी, गृज़रातों, राजस्थानी, 
पहाड़ी, पूर्वाय दिनदी ) । बाह्म-प्रदेशस्थ भाषाएं ( उत्तर- 
पश्चिमी भापाएँ--सिन्वी, जहँँढा काश्मीरी, फोहि- 
स्तनी ) दक्षिणी भाषा--मरादी | पूर्वों भाषाएं (बंगला, 
आअपामी, बिहारी, उढिया ) | 

आज कलको जनगणना विवरणके अनुसार सारतमें 
१५० प्रकारकी भाषाएँ प्रचलित हैं, जिनमें जगलियोंकी 
भी भाषाएं परिगणित हुई है। 

भसाषातरवदिदोंने रहस्यको प्रकाशर्म ले श्रामेके लिग्े 
यानी भाषाश्रों का वर्गीकरण करनेके लिये साषा-परिवॉर- 
को खोज निकाला है !। पहल्षा हिन्वू-यूरोपीय भाषा- 
पतिवार ऐ, जिसमें प्रथम भारतीय भाषावग है; और, 


जिसका सत्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दे दिया है। प्राचीग 
जगत्डी मद््वपूर्ण सस्कृत, भ्रोक और लेदिन भाषाएँ 
दी भाषा-परिवारसे सम्बन्ध रखती हैं | हस परिवारका 
विस्तार समस्त यूरोप, अमेरिकाके कुद भाग, ईशान और 
उत्तरीय भारतवर्षमें है | 


ब्क्ट 


गड्ढजा-पुरातत्त्वाडु 
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इसी वर्ग प्रधचीनतम ईरानी साथावर्ग है, जो दो 
भागोमें विभक्त है। एक पृ्वे ईरानकी भाषा और द्वितोये 
पश्चिप ईरानकी भाषा | पूर्वीय ईरासको भाषाका नाम 
न्द्‌ ( छाम्द्स ) है, जिसमें ( ४०० बी० सी० ) पुस्तक 
अवेस्ता द्विल्ती गयी है। हस अवेस्ताके ऊपर भी भाषा- 
तस्वशोंका ध्यान बहुत अधिक भाकृष्ट हुआ दे। क्योकि 
इसकी भाषा वैदिक भाषासे बहुत कुछ भिक्लती-जज़ती है। 
लेकिन सस्कृत-साहित्यकी तरद् न सो इसका साहिस्य ही 
विस्तृत है और न व्याकरणकी तरह हसका व्याकरण ही 
प्रौढ़ है | 
अवेस्ता पारपस्निय का धर्मप्रन्थ है। इसके रचयिताका 
नाम है ज़रथस्त्र | अव्रेम्ताका प्रथम भाग, जिसमें केवज्न 
गांधाएँ या गौत हैं, धो, जरथुरत्रका रचा है, हसीसे वेदिक 
भाषाका साम्य है, भाषा दो नहीं सर चका भी | ए७ बी0 
विलियम्स जैक्सनने अपने “अ्रवेस्त। ग्रामर”' में हल निम्नांश 
दो उद्धुत जियो है -( 4०४३ तक 6४/२०॥६ (62/6०१%३, 
; 8#72%॥7.. दक॥/&... ५०७५४०॥१५ 
#मरीफर॥ करवा 2006॥460॥० १४ 
तनिक देर-फेर कर कोई भी इसे इस प्रकार 
वैदिक रूप दे सकता है- “तम््‌ अ्रमवन्त यजतम्‌, 
शूरम्‌ धामसु शविष्ठम्र । मित्र यजे होताभ्य ।? 
( सम ) उसे ( अमवन्त ) बलवान ( यजतम ) 
यजन करने योग्य ( शूरं ) वीर (धामसु ) तेजमें यानी 
प्राणियोके लिये ( शविष्ठम्‌ ) उपकारी ( मित्र ) मिथ 
देवताकी ( होत्राभ्यः ) झाहु तयो द्वारा ( यजे ) पूजा 
फरता हूँ । 
न्दभाषा, चबर्णमें केवल “च, जा, टवर्ग एकदम 
साफ, वर्गा के द्वितीय और चतुर्थ सोष्म स्पशोंका भी 
अभाव झर आानुनासि+ व्यजनोका कुछ ही अशॉर्मे 
सस्क्तपे ,मेल खाता है। जन्दरम 'ल” भी नहीं मिलता । 
हाँ, संस्कृतकों ही तरह तीनों बचन ओर सस्बोधन तूगा- 


कर आठो विभक्तियाँ हैं। धातु-रूपोंमें »ो संस्कृतनी ही 
तरह, इसमें कात, क्रिया-प्रकार और वाच्य आवि होते हैं । 
सस्कृत और जन्दकी घनिष्ठता स्पष्ट करनेके किये में कुछ 
उवाहरण दिये देता हूँ --- 

अहम्‌ /(2०)2, व्यस्त 779॥, यज्ू 7४2, विश्व 
(0५6, अश्व 48), पुत्र 720/॥/ 6, हृदू 267५, 
सोम 4700॥6, सप्त 2 77/0, श्रसि 4//, अप्तमि 


4700 । इन शब्दोंका णो भ्र्थ ससकृतमें है, वही भथे 
जन्दर्म भी है। 


पश्चिमीय इरानकी पुरानी भाषाका नाम प्राचीन 
फारसी है| यह फारपी पुराने लेखोंमे पायी जाती है | 
जिन ल्ेखोडो कीज़काक्रोंगे, डेरियल आदि राजाभोने, 
ईसा पू्वे €२१-४८५ तकमें, खोदवाया था, वे पुरानी 
फांसोर्म ही हैं। इसकी भापामें अनेक ब.ते अन्दकी धो 
तरह हैं । वर्णमाला भी जन्दकी अपेक्षा सोधी-पादी है। 
जेसे-सस्क्ृत यठि, जन्द )/:१, प्राचीन फारसी )४७/७ 
सस्कृत हस्त, जेन्द /// ९६०, प्राचीन फोरसी /2(5/6 

7? आइस, ” है ४ 


6०%) ? !?! 


सध्यकादीन फारसीको पहलवी भी कहते हैं। अवे- 
स्ताके कई भागोंका अनुवाद हसोी पहलवी-सपार्मे हुआ 
है| पदलवी प्रायः करके सेमिटिक लिपिमें लिखी जाती 
थी । जहाँ पहलचरीके शब्दोंको लिखनेमें दिक्कत होती थी, 
वहाँ उनके अर्थोके बोधक समिटिक शब्द ही रख दिये 
जाते थे । सध्यकालीन फारसी अर्वाचीन फारसीे कुड-कुछ 
मिलती-सी है। 

अर्थादीन फारसीका रूबसे पुराना रूप ६४० से 
१०२० इंस्वी तकमे, महाकवि फ़िरदोसीकी भाषासें, पाया 
जाता है । धीरे-धीरे इसपर भरबोका रग चढ़ने लगा और 


कुछ दिनोंमें यद रग गहर। हो गया। परिवर्तित कुछ 
शब्दोंको में पेश कर रहा हो-« 
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इन दिनों आधुनिक फारसीके बहुतसे प्रादेशिक भेव 
हो गये हैं | इंरानी भाषां-वर्गसे सम्बन्ध रखने वाढ्दी और 
भी भाषाएँ हैं। जैसे काकेशसमें बोली जानेवाली भोसे- 
टिक, विक्षो चिस्तानकी तथा पामीरकी वो लियाँ और कुर्दो 
या कुदिश । इन सभी साषाओ्रोंपर जर्दकी एक हएकी 
छाप, यौर करनेवालोंका नजरमें, भा जाती है। 

आर्मीनियन भाषाके सास्त्यको ईसाई पादरियोने 
चौथी सदीमें नष्ट-ऋष्ट कर दिया | बड़ी दिक्षतसे अब 
कुल बीस लाइन देखनेको मिलती हैं) बादके साहित्यमें 
सेमिटिक भाषाकी पालश इसपर चढ़ गयी और एशिया 
माहनरके किनारेके भार्मा।नयन-भाषा-क्षेत्रपर फारसीका 
नृत्य होने लगा। बाइरले घुसे हुए शब्दोंकों इटा देनेपर 
विशुद् भ्रा्मीनियन भाषा बाल्टिक-स्लैबोनिक भाष।वर्ग- 
और भारत-ईरानी भाषावगके बीचको भाषा प्रतीत होती 
है । इसके स्घरोंम यूरोपीय भाषाभ्रोसे समता है भौर 
ब्यक्षनोंमें भारत-दैरानी-भाषा-वराॉसे । भआर्सी नियनका 
68७ शब्द ढोटिन 20200%8 और गऔीक _2276 की 
इपेक्षा सरकृत दशन्‌ और फारसो द६दसे श्रधिक मिलता 
है। 

एशिया माइनश्की भारत-यूरोपीय भाषाएँ प्राचीन _ 
किजियन झौर लिसियन भाषाओ्रोंका दिस्दू-यूरोपीय 
भांपापरिवारसे ही सम्बन्ध था | लिसियन साषाके झनेक 
प्राचीन लेख मिलसे हैं और फिजियनके भी कुछ प्राचीन 
लेख फिलजियामम सिल्षे हैं| 

यरोपकी समस्त भाषाप्रमिं दिनदू-ईरानी-माषावर्गसे 
ग्रीक-भाषावगंका हो घनिष्ठ सरपत्ध है। इसने प्राचोव 
सूत् साषाके स्वरोंको वहुत अधिक सुरक्षित रखा है; किन्तु 
मूल व्यक्षमोंकी विकृतिपर इसने ध्याव नहों दिया-- 


बहुत हेर-फेर हो गया | मूल भाषाके घ, घ, भ के स्थानपर 
हसमें ख, थ और फ का प्रयोग होता है | जैसे--घूमः 
4॥5%70१8, भरामि 8270, दीघ 200707:/0"५ 

ईसासे ८०० या १००० पघण्ष पूर्व होमर इसो भाषा 
में कविता करता था। किन्हींदा यह भी विचार है कि, 
उसकी भाषा साहित्यिक थी, वोलच[लकी नहीं | इंसा पूवे 
पाँचवी सरद्दीर्ते एस्काहलसने भी ग्रीक भाषामें बहत कुछ 
लिखा था। 

शीक साधावरंकी सबसे सुख्य सापाध्रोंमे श्राइओनि- 
यन ( यावनी ) और डोरिक प्रीक हैं। भाइगोनियनमे 
ऐटिकाकी भाषा भी हैं, जिसमें प्स्काइलस, घोफोक्टीज, 
प्लेटो और भरिस्टाटिलने लिखा है। इसी ऐटिकाके आधार- 
पर पीछेपे ग्रेस-देश भरमें हेलिनिस्टिक ग्रीकका जन्म 
हुश्रा | इंसाह भ्ोंकी धमंपुस्तक ( औश0 76९6४८॥४६ 2 
इसी भाषामें लिखी गयी है। स्पार्टके निवासियों या 
लेखीडेमो नियनोंकी भापा डोरिक ग्रीक थी। ये सब 
ग्रीसके दक्तिशी प्रायड्रीपर्में बसे ० । इस भाषाके छवि 
पिंडरके कुछ गीत, कुछ खग्ड-काब्य और दु'खारत साटकों- 
में कोरस हो मुख्य साहित्य हैं | 

झल्यानियन भाषामें प्रैचीन साहित्य एकदम नहीं है | 

इटैलिक भाषावर्गकी प्राथीन साहित्यिक भाषा लैटिन 
थी। यही भाषा प्रायोन समयमें, इटलीमें, बोक्ी जाता 
थी। हसोसे रूम्बन्त रखनेवाती आास्कन और अ्श्जिप्रेन 
जैसो बुछु भापाएँ भी वहाँ चलती थीं। ग्रास्कन दक्षिण 
इटलीमें भौर ग्रम्तियन उत्तरीय भारमें बोली जाती थी। 
इन दोनो पुरानी भाषाश्रोंके प्राचीन लेख अ्रव भी अवशिष्ट 
हैं। इसके सिवा उत्तरीय हृटलीमें यशत्र-तत्र फेह्टिक, 
टर्कनीमें एस्ट्ूबन और कहाँ-फह्दों औक भी बोली जादी 
थी। 

हाँ, किपी जमानेमें विजयी रोमने विश्वक्े कतिपय 
भू-भागोंमें लैटिनकों जबदस्ती विठा दिया था। इस 
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जैेटिनके सामने, इटैलिक भाषाएँ, फासकी केलि-क और 
स्पेनकी आइवीरियन झादि भाषाएँ पनाह माँगने लगी 
थीं। रोमन सेनाओंके जवान गार्बोंके बासिन्दे थे, अत 
उनकी बविद्ृत लैटिनसे फूच, स्पेनिश, रुमानियन आदि 
आधषाएँ उम्पन्त हुऑ । 

फूच भाषाका केर्द्र पेरिस है | हसको गणना ससार- 
की एक उच्नत भाषामें है| इसका राद्य-साहित्य श्जाघनीय 
है | हटलीके सबसे बढ़ो कवि दान्तेने १२६९ ईस्वीमें 
जन्म लेकर इटलीके साहित्यकी बहुत कुछ श्रीवृद्धि की थी | 
इनकी भाषा फ्ज्ञारेंस नगरकोी फत्नारेंटाइन थी। स्पेनिश 
धौर पोतु गीज भाषाओका पाःस्परिद भेद प्र देशिक-सा 
मालूम पढ़ता है; किन्तु स्पेन देशके अतिरिक्त भी दक्षिणी 
अमेरिकामें व्यवद्त होनेसे स्पेनिशकी इजत झधिक है। 
रुमानियन-भाषापर सलाव भाषाका बहुत अभाव है। 

केल्टिक भाषावर् में प्राचीद गालिक, आयरिश, चेहश, 
सैंक्स, गेलिक, शेदन और कानिय आदि भाषाओं हैं। 
केल्टिक भाषाका इटेलिक भाषासे साम्य मालूम पढ़ता है । 

ट्यूटानिक भाषावगंकी एक भाषा अँग्रेजी है। इस 
भाषायगके तीन अवान्तर भेद हो सकते हैं--गाथिऋ 
भाषा, स्केंडिनेवियन भाषा और पश्चिमों जमेनिक भाषाएँ । 
गाथिक भाषामें केवल एक बाइबिज्ञ (३११-३८१ 
ईं० ) मिलता है और हसका प्रचार तो कबसे ही बन्द 
है । स्फेंडिनेवियन भाषाशोंमें डेनिश, स्त्रीडिश, नायेजियन 
और आदलेंडिक भाषाएँ सम्मिलित हैं | पश्चिमी जम॑निक 
भाषाझोरम क्रो जमंन ओर हाई जन नामक दो भेद हैं। 
को जर्मन ऐँगलो-सेक्सन या प्रायोन प्रें्रेजी, हालेंडकोी 
भाषा ड्, बेल्जियम और फ्लेबड्सकी भाषा फूक्ञोमिश 
और उत्तरीय जसंगीकी फिजियम भाषा सम्मिलित हैं। 
ऊपरी जमंगमें दक्षिणीय जरंनीकी बोलियाँ हैं। यही 
जमेनीकी प्रधान साहित्यिक भाषा हे । 

बाल्टिक-स्त्ायोनिक भाषावगके दो खण्द हैं--बास्टिक 


भाषावर्ग और स्वावोनिक भाषावर्ग | इन दोनों भाषाओं- 
में अत्यधिक साम्य दृष्टिगोचर होता है| प्रथममें द्विथुआ- 
वियन, क्षेटिश और प्राचीन प्रशियन भाषाएँ हैं । खिथुभा - 
नियंन भोर क्लेटिश अब भी रूसके पश्िमीय देशोंमें बोली 
ज्ञ.ती हैं| हाँ, प्रादीन प्रशियन अब बोल-चालमें नहीं 
रही । इसके भाषावगग में रूपी, पोलिश, चेक और दल्गोरि- 
यन भादि भाषाएँ हैं| रूसी भाषामे तुर्की या सारतारी 
शब्दोंका बहुत-कुछ सरिमश्रण है| 

तोखारिश-भ।षा पूर्बाय तुकोस्तानर्मे प्रचलित थी -- 
सेमिटिक भाषा-परिवारमें मेपोपोटामियाकी द्वितीय प्राचीन 
भाषा असीरियन, हिब्र , अरबो और सारिऐेक भाषाएँ हैं । 
झसोरियंन भापाके ल्लेख पकाये ६० मिद्टीके छोटे-बढ 
टुकडापर, कीलकाक्तरोमे, लिखे हुए मिलते हैं । दिख 
यहवियोंकी भपा है। प्रच्चीन समयर्मे यह पैलेस्टाइनम 
बोक्की जाती थी | बाइविलका 0/6 7 ,/6/॥९/४ इसी 
भाषार्भे लिखा गया है| इसके बाद वर्दों आरसेहक भाषा 
भी चक्ष पढ़ी | द्ि्र का अ्रपञ्रश यिद्ििश भाषा है, जिसे 
यूरोपके यहदी लोग आपसमें बोला करते हैं। अरबी 
कुगनकी भाषा है। येद्द अरब, मेथोपोटा/मिय!, स्री रिया, 
मिश्र और उत्तरीय अ्फीकामें हन दिनो बोली जाती है | 
अरबीका प्रभात फारबो, उद्‌ , तुर्की, स्पेनिश, ऑँग्रेजी 
और हिन्दीर खूब पढ़ा है। सीरिएेक भाषामे भी 
ईसाई-घमंके कई अनुवादित ग्रन्थ मौजूद हैं। 

हस देमिदिक्क भांपपरितरारमें भ्राचीव सिश्री भाषा 
( इसके अक्तर चित्रलिपि कै ये ) और इससे निकली हुई 
कुब्ती भाषा, उत्तरीय अफ्रीकाको विकियन या बर्बर 
नामकी बोजियाँ झौर पूर्वोय भफीकाकों एथियोपिक या 
एबिसिनियन नामको योचियाँ हैं | 

यूगल-अल्ताईं या तुद्कीसम्वस्धी भगषावरियारमें 
अरबी झौ( फारतीडे अत्यधिक शब्द पाये जाते हैं। 
“तुजकि-बाबरी” नामक पुस्तकमें बाबरने अपना बृतास्थ 
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इसी भाषामें लिखा है। इसके किसने दी शब्द उदू में 
भी बतें जाते हैं | 

द्राविष्र-साधापरियार तामिस, तेखसु, कनादी और 
मजयाजम भाषाएँ हैं। तामिकसानाॉका खाहित्म सुस- 
बटियु है । 2? 00/6ए८७४ भौर ज्ो० तिलकके सलानुसार 
“जीर, मीन, पढली, भटजो”” आदि शब्द द्र/विड्-भाषासे 
ही संल्कृतर्म गये हैं। दक्षिणीप मारतमें इसका प्रकार है। 
कसके ए७मीप छोटेसे पहाड़ी प्रदेशर्म रहनेवाले कुछ ईरानी 
फी तरह लोग आई भाषा बोला करते हैं, जो दाविड- 
भाषापरियारसे एकदम मित्र जाती है । 

छोटानागपुरमें और उध्ोके श्रततात खत्थालरो बोग 


मुण्दा-भाषाररिवारमें मुझ बोकतले हैं; शेकिव इसका 
साहित्य नहीं है | 

तिब्यत-बर्भीय-भाषाफरिवारका साहि.य पाक्ी और 
ससकृतके आधारपर लिखा गया है। इसमें निज्रदी भी 
कुछ कथा-काहिनियाँ हैं। द्िमालयकी अनाय-भाषाओंका 
समावेश भी इसी परिवारमें जिया जाता है । 

खोनी भाषा परिवारमें कीनी-भाषा सबसे प्रधान है। 
इसका साहित्य भी अच्छे परिसाणमें है। 

झभोतक भाषा-वैज्ञानिकोंको आर्मविश्वास नहीं हुआ 
है कि, हमने ठीक ठीक भाषओंका वर्गोकरण कर किया है | 
फिर सी, जहाँतक जो उपक्षब्ध है, उसे सकिप्ठ रूप देकर 
इस छोटेने निबन्धर्मे मैंने र्नेका प्रयाप किया है। 


3०+-क-ज अमममनम-म-क अमनकम+ा “माधव, 


लेखकोपकरण 


ठाकुर पअ्च्युतानन्द 


आजकलकी तरद्द पुराने जमानेमें कागज नहीं 
मिलता था| कागज बनानेका हाल पहले-पहल अभी 
ई० पू० दूसरो सदोीमें चीनचलोने दो जाना। पीछे, 
ई० सन्‌ ७५१ में, चानियोसे समरकन्दकी लड़ाई 
जोतनेके बाद मुसलप्रानोने जाना ओर बहुत दिन 
बाद भारतीयोंने मुसलमानोसे यह कला सीखां। 
... पहले लिछ्षनेकी वस्तुओं में ताडपत्र काममें 
आठा था। उबालनेके बाद घुपमें खुललाकर ताडका 
पशा किखी चिकनी चीज़से घोट दिया जाता था 
भोर लिखनेके काममें लाया ज्ञाता था | छेखक 
गोछ मुँहचाली छोड़ेकी कलमसे उसके ऊपर अक्षर 
कुरेद देते थे ओर स्थादी पोत देते थे । कुरेंदे अक्षरों - 
में स्याही बैठ जाती थी। कोई-कोई स्याहीसे ही 
लिखते थे । इसी प्रकार पुस्तक-की-पुस्तक लिख 
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ली जाती थी। बाइंडिंगका ढंग भी निराला था। 
पुस्तकोंमें हालिया बीचमें छोडा जाता था ओर वहीं 
छेद बनाकर डोरी पहना दो जाती थी | उस डोरीका 
लगाव जिल्दकी तख्तीसे रहता था। लम्बी-लूम्बी 
डोरीके सबबसे पाठकोकों पन्‍ने उलटनेमें कठिनता 
नहीं होती थी । इस प्रकारकी पुस्तकोंमेंसे, ई० 
सनकी दूसरी सदीमें, ताडपत्रपर छिस्बे गये किसी 
नाटकका कुछ अंश डा० लूडसको मिला है, जिसे 
उन्होंने छपा दिया है | चोथी सदीमें लिखे गये 
ताड़ुपत्रोके कुछ टुकड़े मि० माकटनको मिले हैं। 
जापानके होरियूजी-मठमें भी दो प्रन्थ रखे हुए हैं, 
जो ताडपत्रपर, छठी सदीर्मे, लिखे गये थे। नेपा- 
लके वाडपत्रके पुस्तक-संग्रहमें भी इसी प्रकारका 
एक स्कन्‍्दपुराण है, जो सातवीं सदीर्म ताड़पत्रपर 


श्ट२ 


गड्ढा - पुरातत्त्वाडु 


| प्रवाह हे, वाड् १ 
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लिखा गया था। दसभथीं सदीके कुरिलाक्षरमें ताड़- 
पत्रपर लिखा हुआ वजद्ध टाक्र-तन्त्र पृज्यपाद भ्रिपि- 
टकाचार्य राहुल साझत्यायनजीके पास भी है। 

हिमालयकी तग्फ भूजेवृक्ष यहुत अधिकतासे 
मिलते हैं । उन्हींकी लम्यी-लम्बी छालोकों तेल 
लगाकर, लेखक, घोट छेते थे ओर स्याहीसे लिखा 
करने थे । भलब्रूनीने अपने लेखमें इसकी चर्चा 
की है। एसी पुस्तकोपरकी याइंडिग भी ताडपत्रकी 
ही तरह थी, लेकिन मुलायम होनेके सबबसे ये पत्र 
पाटियापर लपेट दिये जाते थे । मोगलोके समयसे इबपर 
आजकलकी द्वी तरह चमडेकी जिरद बंधने लगी थी। 
यद्यपि ये भोजपत्र ताडके पत्त को तरह टिकाऊ 
नहीं होते हैं तथापि पत्त्थरोवो नीचे दब जानेके 
कारण या स्तृपोके भीतर, निर्वात प्रदेशमें, ग्हनेके 
कारण इन दिनो भी कई ण्क भोजपत्रोपर लिखे 
पुणने भ्रन्थ देखनेको मिलते हैं । ई० सन्‌ दूसरी या 
तीसरीमें खरेष्ठी-अक्षरों हार भोजपत्रपर लिखा 
गया “घम्मपद” ऐसे ही प्रन्थोंमें है, जो खोतान- 
प्रदेशके खडलिक ग्राममें मिला है | यहाँसे एक 
“संयुक्तागमसूत्र” भी भूज॑पत्रपर लिखा हुआ मिला 
है, जिसका लेखनकाल चौथा शतक समझा जाता 
है। भूज॑पत्रपर लिखी पुस्तके कश्मीर, पूना और 
उड्ीसा आदिमें अधिकतासे मिलती है । छठी 
सदीके गु॒ताक्षरमें लिखो गयी भूज॑पत्रकी कुछ 
पुस्तके गिलूगिटमे भी मिली हैं । 

कागजपर लिखी पुरानी पुस्तके भारतमें 
तेरहवी, चोदहवीं शताब्दियोंकी मिलती हैं, लेकिन 
इन पुस्तकोंपर भी ताडपत्रकी पुस्तकोंका खुलासा 
अनुकरण दीखता है; क्‍योंकि इन पुस्तकोंके मध्यका 
स्थान लिखावटसे शून्य है ओर ऊपरसे नीचेतक 
छेद भी है। यही क्‍यों, छेई आदि छगाकर कागज 


लूब घोंटा भी गया है । इसी तरहकी चार पुस्तक 
मि० वेबरकों मध्य एशियाके यारकन्द्‌ नगरके 
आसपास, ज़मीनमे गडी हुई, मिली हैं। ये पुस्तकें 
गुप्त-लिपिमे लिखी हुई है ओर इनका लेखनकाल 
पाँचवाँ शतक है। 

कपडोंफे ऊपर भी लिखनेंकी चाल थी। लोग 
कपडोंको छेई लगाकर कडा कर लेते थे और घों ढ- 
कर लिखा करते थे। यज्ञ आदिके समय सबवेतोभद्र, 
लिड्डतोभद्र आदि भी इसी तरहके कपडोपर लोग 
बनाते थे। जेनियोके यहाँ इस तग्हका राज जोर- 
शोरसे था। पाटण [ अणहिलबाडा ]कै किसी जैन- 
पुम्तक-भण्डारमें १३ इच लम्बे भोर पाँच इंच चोडे 
कपडे पर ६३ प्ृष्प्रेमें श्रोप्रभसूरि-रखित “घर्मविधि ' 
पुस्तक, टीकाके साथ, ल्टिखो हुई है। रेशमां कपड़े - 
पर लिखिनेकी भी प्रथा थी। ऐसी पुस्तके प्ल्यवान्‌ 
समभी जाती थी। डा० बृहलरकी रेशमकी पहद्टीपर 
लिखी हुई जैन-सूत्रोकी सत्री जसलमेरके जेन पुस्तक- 
भाण्डारमें मिली थी। इसी पुस्तक-साण्डारमें चर्म- 
पत्रपर भी कुछ लिखा हुआ ब॒हलूरको मिला था। 
अतः चमर्ड पर भी यत्र-तत्र लिखा जाता होगा, ऐसा 
अनुमान किया जाता है | मिश्रकों प्राचोन राजधानी 
मेमफिसमें चमडेपर लिखो हुई कई पुस्तकें मिली है | 

पीपलको गो द्‌ ओर दोयेको कालिजसे कालो- 
स्याही बततो थो। यह स्थाहों पक्को होती थी। 
कच्ची स्थाहो कालिख, कत्त्था, बोजाबोर और गाँद 
मिलाकर बनायी जातो थी। भोजपत्रपर लिखभेकी 
स्याही बादामके छिलकेको जाकर, गोमत्र्म 
डउबालकर, बनायी जाती थी। रंगीन स्यपाहीका भी 
उपयोग, स्थान-विशेषमें, किया जाता था । सुनहली 
और रुपहली स्याहियाँ भी होती थी। ई० सन 
तीसरी खदीके कई पत्र स्याहीके लिखे मिले हैं । 


प्रवाह ३, तरज्ज है ] 


बट 








लछोहेकी कलम, नरकटकी कलम आदि भी होती 
थी। भजन्ताकी गुफाओंके चित्र महोन बालोंको 
फलमोसे ल्खि गये हैं। 

कागजोंपर पडक्तियाँ सीधी-समान करनेके लिये 
शेखापाटी होती थी। जेनियोंके पास अभी भी 
सुन्दर-सुन्दर रेखापारियाँ है । चिपटी रूछे भी 
लाइने खोंचनेके लिये होती थो / अक्षर सुधारमनेके 
लिये बच्चे काठकों पाटीपर आजकलरूफी ही तरह, 
लिखा करते थे। बोद्धोकी जातककयामें काष्ठ- 
फलकका उत्लेख है। 

पत्त्थरोंपर वे ही शिलालेख खुदवाये जाते थे, 
जिन्हें अधिक दिनोतक रखना होता था। निर्णीत 
लेखकों सुलेखक अच्छे पत्त्थरोपर स्याही आदिसखे 
लिख देता था ओर खोदनेबाला टॉकासे उसे धोरे- 
धीरे खोद देता था। खोदते समय भगर पत्त्थरके 
चटखनेसे अक्षर उड जाते थे, तो किलो धातु 
छेपसे यह स्थान भर दिया जाता था ओर उसो 
लेपमें फिरसे अक्षर खोद्‌ दिये जाते थे | णेखी 
शिलाएँ राजपूताना स्थुजियम, अजमेरमे रखो है, 
जिनमें चोहान राजा बीसलदेव द्वारा रखित “हर- 
केलिनाटक” खुदा है। लिखनेमें अगर भूल हो जाती, 
कोई शब्द या अक्षर छूट जाता था, तो वहाँ » या 
| ईंस तरहके चिह्न लगाकर छट हासियेपर लिख 
दी जाती थो ओर अगर अक्षर ज्यादा हो जाता था; 
तो बह टेढो-मेडी छकीरोसे काट दिया जता था। 
छोटे-मोदे लेख कीमती पत्म्थरोपर भी खुदवाये 
जाते थे | भट्टिप्रोतुके स्तूपले एक ऐसी ही स्फटिक- 
शिलका निकली है, जिसपर लेख खुदे है! 

बोद्ध लोग ई'टोंपर भी लेख खोदवाया करते 
थे। वे ई ८ इस तरहकी होती थी कि, पडिन्कबद्ध 
करनेसे उनके खुदे अक्षर आशययुक्त छेखके रूपमें 


लेखनोपकरण 
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परिणत हो जाते थे | चोथी सदीकी लिपिमें, खोदी 
हुई कई ई'टें गोरखपुरके गोपालपुर गांवमें मिली है । 
इसी तरहको और भी ई टे पहली सदीकी मिलो हैं, 
जो मधुर स्पुजियममे रखो हैं। मिदट्टीके बतेनोपर 
भो लेख खुदे मिलते हैं। छठी सदीका एक ऐसा 
ही बतेन काठियावाड़ जिलेमें मिला है। 

घातुओंके पत्तरोंपर भी लेख लिखे जाते थे । 
जनरल कनिघमको तक्षशिलाके गागू नामक स्तूपसे 
एक सानेका पत्तर मिला है, जिसपर खरोष्ठो-लिपि 
लिखी है। बममें भी पॉचवी सदीके आखस-पासको 
लिपिमें लिखे हुए सोनेके दो पत्तर मिले है। इसी 
तरहके कुछ चाँदियोंके भी पत्तर, तक्षशिल्वमें, 
मिले हैं । 

ताँबेफ़े ऊपर ता खास तोरपर लेख लिखे जाते 
थे, जो दानपत्र या ताम्रशासनरक नामसे प्रसिद्ध 
थे। दानपत्र अगर बड़ा होता था, तो वह कई 
पत्तरोपर लिखा जाता था। पत्तरोपर पत्राडुः भी 
रहता था। इसके बाद वें कड़ मे डाल दिये जाते 
थे ओर कडेकी जोडपर मुहर कर दी जाती थी। 
विजय-नगरके वेंकटपतिदेव महागयका मदुणसे 
प्राप्त ३० १५८६ का दानपत्र इसी प्रफारका है। 

आबू पहाडपर अचलगढके जेनमन्दिरोंमें जो 
पोतलकी म्रक्तियाँ है, उनके आसनपर सोलहवों 
सदीके लेख खुदे हैं। मन्द्रोंमे लट्कनेबाले कॉसेफे 
घंटोपर भी कद्दी-कही लेख खुदे हुए मिलते हें। 

मतलब यह कि, आजकलकी नरह पहले कागज 
नही था, लिखनेको सुविधा नहीं थी, पर लोभोकों 
लिखनेका शोक जरूर था। वे अथक परिश्रम कर 
पत्थरोंकोी खोदते थे, ईटोको लिख-लिख्बकर पाते 
थे ओर एक भूजेपत्र या ताडपत्रक्े पत्ते को लेखनोप- 
युक्त बनानेके लिये बहुत भ्रम फिया करते थे। 


जमा ००>ममममयुनमयादतता 
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बिद्भ-देश, जिले आजकल बरार कहते है, 
बहुत प्रायीन है। उसका उल्लेख ऋग्वेदादि प्राचीन 
प्रत्थोमें पाया जाता है। रामायण-महाभारतादि 
पुराण-प्रस्थो्में भी उसका वर्णन है। वात्स्थायनके 
कामसत्र ( १० २८७ और २९४ )मे, जिसका फाल 
विद्वानोंने ईसाकी तीसरी शताब्दी बताया है, चत्स- 
गुल्मफ ओर बेद्स लछोगोका वर्णन है। संस्कृत- 
साहित्यमें वर्णित “बैद्ी-रीति” तो सत्र प्रसिद्ध 
ही है। “बृहत्कथा”का रचयिता गुणाढय, “मालती- 
माधव” आदि प्रसिद्ध नाटकोका कर्ता भवभूति, 
“क्काव्य-मोमासा का प्रणेता राजशेखर आदि महान्‌ 
अन्धकार भी इसी चिदर्भ देशमें हुए थे। इस 
लेखमैं--गुमकालमे विदर्म देशपर कोनसा राजबंश 
राज्य करता था, शुत राजाओले उसका क्‍या 
सम्बन्ध था ओर भाजकलर बरारमें कोनसे गुप्त- 
फालीन अवशेष पाये जाते हैं -आदि-आदि बातोका 
विवेचन संक्षेपर्में पाठकोक सम्मुख हम उपस्थित 
करते ह। 

बिदर्भ-देशके विदभे, केशिक, क्रथकेशिक, भोज, 


भोजकट, महाराष्ट्र, वरदा-तट आदि घिमिन्‍न नाम 
प्राचीन ग्रन्‍्थो ओर शिलालेखोमें पाये जाते है । हम 
जिस कालका इतिहास यहाँ दे रहे हैं, उस फालमें 
यह देश प्राय बिदमे या भोजकट# नामसे सम्बोधित 
होता था। आरस्ममें इस देशकी सीमा उत्तरमें 
नर्मदासे लेकर दक्षिणमें कृष्णातक थी। “प्रतिष्ठान” 
के आन्थृभृत्योफका शासन नष्ट होनेके बाद इस देशमे 
एक-दो शताब्दियोतक अराजकता फेली थी और 
इसी कालमे आभीगोे का उत्त्थान हुआ था। उनके 
बाद तोसरीसे छठी शताब्दीतक इस देशपर घाकाटक 
वंशका » राज्य था। इस वंशका नामोर्ठ्ठंख फिसी 
ग्रन्थम नहीं पाया जाता | इसके विषयमे जो कुछ बाते 
मिली हैं, बे केवल शिलालेखो और ताम्नशासनोंसे 
ही प्राप्त हुई है । इस राजबंशका पता अजन्‍्ता "' की 
सुप्रसिद्ध गुफाओमेंसे सोलह नम्बरकी गुफाके 
एक शिलालेखसे चला था । पीछे इस वंशके 
राजाआफे बिषयमें अनेक शिलालेख और ताम्नशासन 
उपलब्ध हुए | इन सबकी सहायतासे इन राजाथओफे 
बंशवृक्षका जो पता चला है, वह इस प्रकार है-- 


॥ “चम्मक ताम्रशासन (श्रीयुद य्रा० मा० कालका करारा डॉनिद्यास, पृ० ६ ४) । 
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( घूंछ पुरुष ) # पिल्ध्यशक्ति 
प्रचरसेन ( प्रथम ) 


गौवमीपुत्र--भारशिवके राजा भबननागकी कन्या 


रदसेन ( प्रथम ) 
पृथ्वीसिन ( प्रथम ) 


रुद्सेन ( द्वितीय )-प्रभाषती गुप्ता 








गा थी, 
व्वाकरसेन शाधोप्रेंन प्रचरखेन ( के ) 


( नाम बात नहीं ) 
देवसेन 
हरिसेन 

( अन्तिम राजा ) 


अजन्ताकी शुक्राओंके लेखल यह ज्ञात होता है 
कि, धाकाटकोंका म्रल पुरुष विन्ध्यशक्ति अभिषिक्त 
राजा नहीं था। उसके पुत्र प्रवरखेन प्रथमको “महा- 
शज”की उपाधि छगायी गयी है। प्रवरसेन प्रथमने 
अश्यमेधयज्ञ किया था | गोतमीपुत्र भी शायद अभिषिक्त 
शज्ञा नहीं था, ऐसा दीख पडता है। भारशिवके राजा 
भवनयागने अपनी कन्या उससे व्याही थी। भारशिष 
प्रामका पता अबतक नहीं लगा। वराग्में “बारसी' 
टाकली” नामक एक गाँव है । इस गाँवमें प्राचीन 
फालके खेंडहर ओर लीणे शीर्ण मन्द्रिइत्यादि अब- 
शिष्ट पाये जाते हैं। सम्भवत: यही भारशिव होगा | 


कब्ज >+---०+ नवीन जि + कप अप 


#--श्री0 कालेका बरारका इतिहास, पृ० ६८ 


न * ४++ 


नरैन्द्रसेभ कवदम्ध-राजकी कन्या 
| 
पृथ्वीलेन ( द्वितीय ) 


रुदसेन प्रथमके विषयम अबतक कोई विशेष जान- 
कारी नहीं प्राप्त हुई। पृथ्वीसेन प्रथमने कुन्तल यानी 
कणोट-देशके कदस्ब-राजपर चढाई कर उसे परास्त 
किया था। रुद्रसेन ह्वितीयके शासनकालले घाका- 
टकोके राज्यकी क्षद्धि होने लगी थी । गुप्तबंशी 
देवगुप्त अर्थात्‌ महाराज चन्द्रमुम । विक्रमादित्य 
(चन्द्रगुप्त द्वितीयोकी कन्या प्रभावती गुप्तासे 
रुदसेन द्वितीयका विवाह हुआ था। प्रभावती 
गुतासे » रुद्रसेन द्वितीयकोी विचाकरसेन, दामोद- 
रखेन और पृथरसेन नामक तीन पुत्र हुए थे। रुद्रसेन 
के पश्चात्‌ रानी प्रभावती गुप्ताने ही अपने पुत्रोंकी 


' कट उछब #9 जऔ/, ७ ठै8-44 


#>जरधंबार चैअतकुबदाए,, लिया छू 46. 2/ 46इचहदृद्ाँए ऑिकाडाबवह 2४. (५96 


0४979, 99 6, (#6 उत्तम. छी /द्ंहहत 


(छाए, गे. #, #द्वाए उर्7म 


२८६ 


अज्ञानावस्थाम राज्यको बागडोर सम्हाली थी। 
नरेन्द्रसेतका विवाह कदम्बकी . राज-कन्यासे 
हुआ। वाकाटकोका राज्य हिन्दुस्थानके बीचरमें 
होनेके कारण उनका उत्तर तथा. दक्षिण 
भारतसे बरायर सम्बन्ध रहता था। उन्होंने कोसल, 
मालव, कुस्तछ, जिकूट, लाट आदि देशोके राजा- 
ओंको परास्त कर उन्हें अपना सामन्‍्त बनाया था | 
बाकाटकोका अन्तिम राजा हरिसेन  था। उनके 
बाद बलवशीय # राजाओका अस्युदय हुआ था। 
कलचुरि, राष्ट्रकूट भोर चालुक्य-राजबश इनके 
बाद हुए थे। सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वज्ञ डा० कृष्णस्वामी 
आयगरके मतानुसार पुराणोमें वर्णित विन्ध्य- 
शक्ति और वाकाटकोका मूल पुरुष- यह दोनो एक 
ही होनेका अनुमान किया जाता है। पुराणों तथा 
रामदालके गन्धर्क आधारपर डा० आयंगरने लिखा 
है कि वाकाटक और गुप्त-राजवशोमें, स्थामित्वके 
लिये, लगातार कई भरगड़े होते रहे, किन्तु अन्तमे 
उन दोनोमें सुलह हो गयी। ग़ुप्-महाराज समुद्र- 
गुपने अपनी दक्षिणकी द्ग्विजयमें अनेक राजाओ- 
पर चढ़ाई की थी। किन्तु वाकाटक-राजाओसे 
उसका कोई युद्ध-विषयक सम्बन्ध नहीं आया। 
अनन्तर महद्दाराजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने जब 
अपनी कन्या प्रभावती गुप्ताका रूद्रसेन ह्वितीयसे 
विवाह किया, तबसे इन दोनो राजवंशोमें मित्रभाव 
टृढ़तम हुआ। रुठ्रलेन द्वितीयके बाद प्रभावती 
गुप्ताके प्रचारित किये हुए दो " तान्नशासन 


गज्जा--पुरातत्तवाडू 
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उपलब्ध हुए हैं, जिनसे यह ज्ञात द्वोता है कि, उसके 
तीन पुत्र, विवाकरसेन, दामोदग्सेन और प्रवर- 
सेन, जब नावालिग थे, तब रानी प्रभावती गुप्ता 
ही राज्यकी देख भाल करती थी। प्रभाषती गुप्ताको 
अपने पिठ्वंशका बडा अभिमान था, यह भी उच्त 
ताम्रशासनमें लिखी हुई राज-प्रशस्तिसे जात होता 
है | वाकाटक ओर गुप्त-रा जघशोम घनिष्ठ मिनत्रभाव"* 
था, इसका एक ओर प्रमाण मिला है, और, उसे 
प्रकाशित करनेका श्रेय १८ डा० आयगरको ही है | 
“सेतुबन्ध”नामक महाराष्ट्रीभाषामें लिखा हुआ 
एक काव्य-पन्थ है। उसका प्रणेता प्रवससेन है, जो 
वाकाटक-वशमे प्रवरसेन द्वितीयके नामसे प्रसिद्ध 
है। इस काव्यपर रामदास नामक अन्थकारने 
“रामसेतुप्रदीपम्‌” नामक टीका लिखी है। उससे 
यह ज्ञात होना है कि, चल्धगुप्त विक्रमादित्यका 
आश्रित महाकवि काल्दिस, अपने स्वामीकी आज्ञा- 
के अनुसार, प्रभावती गुप्ताके पुत्रोको पढानेके छिये, 
विदर्भभे आया था। राजा प्रवरसेनके “सेतुबन्ध” 
फाव्यका उसने सस्करण किया था। कालिदासके 
“प्रेघदूत” काव्यलसे भी उसके चिदर्भमें आनेकी बात 
सिद्ध होती है। पाठकोकों यह मालूम होगा कि, 
मेघदूतका कथानक “रामगिरि” पहाड़ीके वणनसे 
शुरू होता है। यह रामगिरि आजकल “गमटेक'के 
नामसे मशहर है | यह एक छोटासा शहर है, जो 
मध्यप्रान्तके नागपुर जिलेमे, नागपुरसे लगभग २५ 
मील दूरीपर, स्थित है । इसी रामगिरिसे धाकाटक- 
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राजाभाके दो तीन ताम्नशासन प्रचारित हुए थे। 
उनमें लिखा है--/“रामगिरिस्थामिनः पादसूलात्‌।” 
डा० आयंगर अनुमान करते हैं कि, यह रामगिरि 
वाकाटकोंकी राजधानी थी | परन्तु यह सम्भव नहीं 
जह ७ पडता; क्‍योंकि बाकाटकोंके ओर भी कई 
ताप्नशासन हैं, जो “प्रवरपुर” नामक नगरसे प्रया- 
रित हुए थे।सम्भवतः यही प्रवरपुर उनको राजधानी 
होगी । इस प्रवरपुरका पता अबतक नहीं चल सका | 
जनरल कनिधम १' का तक है कि, भध्यप्रान्तके 
चन्द्रपुर या याँदा जिलेमें “भानदक” नामक जो 
गाँव है, बह धाकाटकोंकी राजधानी था । भान्दकमें 
प्राचीन कालके अवशेष भी बहुत मिले हैं। 
यहाँ जो बुद्धकाीन गुफाएं है, उनमें पहली और 
दूसरी शताब्दियोके प्रस्तर-लेख थे, ऐसा जनरल 
कनिघमने लिखा है | परन्तु यहाँ वाकाटकोंकी 
राजधानी होनेके चिह नहीं प्रतीत होते। टीकाकार 
रामदासका कथन है कि, महाराज प्रवरसेनको 
भोजईव भी कहा जाता था। ऐतरेय- ब्राह्मण ( १७ ) 
के कालमें घिदर्भके लोगोकों भोज कहते थे। ऋग्वेद- 
में भी भोज लोगोका नामोब्लेख पाया जाता है। 
उसके बाद को टिल्यके # अथंशारत्र ओर वात्स्थायम 
के कामसूत्र (२४ ) में भी भोज लोगोंका उल्लेख 
मिलता है । महाराज प्रवरसेनके प्रचारित किये हुए 
वम्मक नामक ताम्नशासनसे ज्ञात होता है कि," 
बाकाटक राजाओंका भोजकट-विषय नामक एक 
विषय यानी प्रान्त था। बरारके अमरायती जिलेमें 
#म्रातकुलोी नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि, 
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उसका प्रादोन नाम मोजकट था। इस नामसे 
प्रवरसेनको भोजदेव कहनेकी बात असमस्भव नहीं 
जान पडती । महाकवि कालिदास » घारा-निवासी 
राजा भोजके द्रबारमें थे, यह मिथ्या प्रवाद भी 
शायद इसी बातसे प्रचलित हुआ होगा; क्योकि 
प्रवरसेनकोी भोजवेव कहते थे। बास्तवमें 'धारा- 
निवासी राजा भोज ११ वीं ओर १२ वीं शताब्दियों 
में ओर कालिदास ५ वी शताब्दीमें हुआ था अर्थात्‌ 
इन दोनोंका एक ही समयमें होना नितान्‍्त असम्भष 
है। गुप्त + और वाकाटक-राजाओमें परस्पर मित्र- 
भाव तथा विवाहादि सम्बन्ध होनेके कारण दोनों 
देशोंमें धघनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुआ था। फल- 
स्वरूप गुप्त-साप्नाज्यकोी उच्चतम संस्कृति विशेष- 
कर संस्कृत-साहित्य इत्यादि- -फा विदर्भ देश तथा 
तन्निकरस्थ सारे दक्षिणापथपर काफी प्रभाव पडा 
था। ४ थी ओर ५ थी शताब्दियोंमें वाकाटकोके 
राज्यका विस्तार हुआ था। अत दक्षिणापथमें इस 
कालको वाकाटकोका काल कहना उचित होगा । 
विदर्म-देशपर बाकाटक-राजबशका राज्य इ री 
से ६ ठी शताब्दीतक था। चन्द्रगुत्त द्वितोय जैसे 
प्रभावशालो गुप्त-शजाओंसे उन्होने विवाह सम्बन्ध 
किया था, इससे उनके वेभव एबं उत्कर्षकी कल्पना 
हो सकती है। वाकाटकोंने अनेक देशोंपर चढ़ाई 
कर बहाँके राजाओंको अपना सखाम्रन्त बनाया था ; 
किन्तु, इतना होते हुए भी, उनके नामोनिशान नहीं 
मिलते | केषल शिलालेखों ओर ताप्नशासनोंसे ही 
उनकी कुछ अधूरी एवं विश्लरी हुई बातें मिलती हैं । 


# हुक लिलकाओइदरा0॥ री 47 //9५86%76 89 


476%76 कैंव॑/क, अत 0ढ2१09, 09 >> > 20: चक्र 078 (2 मेँ त/बरह6/08 09५ २0. | 2 
68|7/7--चहफ् णी. सन्‍#बाढड॥. आइडम व एक ए | 777, # 2४० 76 


$ 29+# ४७७७6 4 2, 2 2, %|# 75. 


स्डट 





यहाँतिक कि, उनकी राजधानीका भी पता अभीतक 
सलिश्चवित रूपसे नहीं चछ सका | केक्‍्ल अनुमानोंफे 
भशेसे ही काम घल रहा है | बरारमें अचतक खोजका 
फार्य बहुल कम हुआ है| जो शिलालेख या ताप्रशा 

खम उपलब्ध हुए हैं, उनका काचन ओर प्रकाशन भी 
पूरी तौरसे नहीं दो पाया है। मध्यप्रान्त और बरार- 
के लिये सरकारका कोई स्वतन्त्र पुरातत्त्त विभाग 
नहीं है| इन प्र/म्तोफा शुमार मध्य पुरातत्त्व-विभाग 
(00#0 #१ 70/07%0% (7 4 ०॥७४८१०४// में किया 
गया है ओर उसका दफ्तर भी बहाँसे सैकडों मी 
दूर पटनार्मे है। एस विभाग द्वारा अमीतक उत्ख- 
नन ( खोदाई ) के कार्यमें हाथ नहीं लगाया गया। 
बरारमें उत्खनन करने योग्य प्रायोन सखंस्कृतिके 
खेंडहर या टीले फिन स्थानोंमें पाये जाते हैं, 
इसकी जाँच पड़ताल करनेके लिये गवरनेमेंट आफ 
इडियाके आकियालाजिकल डिपाट्मेंटकी ओग्से 
श्रीयुत के० एन० दीक्षित ( डिपुटी डाइरेफ्टर आफ 
आफियालाजी ) पिछले ब्षेके माले महानेमें यहाँ 
पधारे थे। उस्त समय हमे उनके साथ प्रमण करने- 
फा सुअधसर प्रा हुआ था। लगमंग एक सप्ताह 

तक हम उन स्थानोंके दशन करले रहे, जहाँ हमें कोई 
प्रा्पीन अवरेध मिलनेकी सम्भावना थी। ऐसे 
स्थानोंमें घिदर्भफी त्रादीन राजधानी कुण्डिनपुरके 
लीले, पवनार, माहुरकरी, मनसार, रमटेक आदि 
स्थान उल्लेख योग्य हैं। यहाँ हम केवल उन्हों 
स्थानोंका कुछ परिचय देंगे, जहाँ गुत्कतालीन अध- 
शेष प्राप्त हुए हैं या भविष्यमें प्राप्त होनेफी सम्भावना 
है । गुप्कालीन ई टे तो इन सभी स्थानोंमें पायी 
जाती हैं। पवक्‍नार माँकके आसपास विशाल प्रायोन 
थीले हैं, जहाँ शेषशायी भगवान्‌, ननन्‍दी आदिकी 
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प्राचीन सूर्सियाँ पायी गयी है। यह गाँव प्राचौन 
विदर्भके मध्यमें स्थित है। पवनार नाम प्रधर नभर- 
से साम्य रखता हैं। सम्भव है, इन टीलोंकी खोदाई 
करनेपर इस गाँपके प्रवरपुर होनेफे विषयमें कुछ 
प्रमाण मी मिल जायें। नागपुरसे ६ मीलपर माहुर- 
भरी नामक एक मौज़ा है, जहाँ प्राघीन बस्तीके 
अयशेष पाये जाते हैं| यहाँ खेतों और जड़लोंमें 
सिन्न-मिन्न रंगोंके पत्ल्थरोसे बनाये हुए छोटे-मोटे 
मणि मिलते हैं। इसी स्थानपर एक सालके पहले 
नागपुरफे मारिस कालेजके इतिहासके प्रोफेसर 
डा० हंटर महोदयकों एक लाल पत्त्थरकी छोटी सी 
मुद्रा ( ७5४८! ) मिली थी। इस सुद्गरापर गुप्तकालीन 
लिपिमें “अप्रमाद” अक्षर खुदे हुए हैं। इस मुद्राकी 
लाखसे बनायी हुई एक प्रतिलिपि हमारे पास मौजूद 
है । रामरेकमें, जिसका प्राचीन नाम रामगिरि था, 
बहुतसे प्राचोन अवशेष हैं। रामटेककी निकटक्‍्तों 
पहाडीपर राम और लक्ष्मणफ्रे प्राचीन मन्दिर है । 
इन्ही मन्दिरोंके अहातेमें बाराहकी एक विशालकाय 
मू्ति है। यह मूक्ति पत्त्थरफी है ओर इसके उद्र-देश 
मे, प्राचीन लिपिमे, कुछ खुदा हुआ है। परन्तु षह 
लेख बहुत पुराना है एवं घिल जानेके फारण नहीं 
पढ़ा गया । रामटेक एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ कोई 
राजवंश हुआ होगा, ऐसा वहाँफे अक्शेषोसे नहीं 
प्रतीत होता । रामटकके दक्षिणमें, ६ मीलपर, मब- 
सार नामक पक गाँव है। यहाँ एक पुराना तालाब 
है। उस तालाबके चारो बाजुओमें मुसकालोन ईटों 
के बनाये हुए कुछ टीले हैं। उनमेंसे एक-दो टीसे 
बोद् ढगके प्रतीत होते हैं। यहाँ चट्टानोमें खुदे हुए 
छोटे-छोटे लेख भी मिले हैं| उनकी लिपि प्राचीन 
है। जिस प्रकार महाराजा समुद्रगुपके अश्यमेध 
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वाले # पत्स्थरके घोड़े की पीठपर अक्षर खुदे 
हुए हैं ओर उन अक्षरोंद्रे बारों बाजुओंमें 
बेलपत्तियोंकी तरह कुछ रेखाएँ ओर बतुल 
बनाये गये है, उसी प्रकार यहाँ भी अक्षरों- 
के चारों बाज़ुओमें रेखाएँ ओर अद-वर्तल 
बनाये गये हैं। यह लिपि ४थीं ओर थीं शता- 
व्वियोंकी प्रतीत होती है। खोदाई होनेपर यहाँकी 
संस्कृतिके सम्बन्धमें कुछ और झ्ञातव्य बाते प्रकट 
होनेकी बहुत सम्भावना है। यहाँ कई मत्तियाँ यत्र 
तत्र पड़ी हुई दोख पड़ती हैं । जान पडता है कि, 
उस समय यह भी एक विशाल नगर रहा होगा। 
पुरातत्त्व-विभागक्की ओरसे यहाँ खोदाईका काम 
शुरू करनेका आयोजन होनेवाला था । किन्तु 
चर्त्मान आधिक परिस्थितिके कारण उसे काये- 


रूपमें परिणत करना असम्भव हो गया। हमारा 
अलनुमान है, इन दो-तीन स्थानोंमें खोदाई करनेपर 


विदर्मके गुपतकालीन इतिहासपर बहुत कुछ प्रकाश 
पड़ेगा और वाकाटक तथा गुपत-राजबंशोंक! 
जो इतिहास इस समय उपलब्ध हुआ है, उसमें 
पर्याप्त वृद्धि होगी । तीन सालके पहले म्ध्यप्रान्त- 
के दमोह जिलेके एक मोजके पाल फिसी खेंतमें 
चन्द्रशम विक्रमादित्यका पक सोनेका सिक्का 
मिला था। यह सिक्का इस समय हमारे “शारदा- 
श्रम”में मोजद है। घिगत वर्ष पटनामें ओरियिंटल 
कान्फरेन्सका जो वाषिक आधिवेशन हुआ था, 
उसमें हमने इस सिक्के के सम्बन्धमे एक नोट लिख- 
कर भेजा था | बरारमें खोज ओर अनुसन्धान 
होनेपर  मुप्तकालीन इतिहासकी और बहुतसी 
बातें उपलब्ध हो सकगी । आशा है, विढ़ानोंका 
ध्योन स ओर विशेष रूपसे आकृष्ट होगा | 


अनुवादक -- १० शआननन्‍्दराव जोशी 
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माहित्याचार्य १० विश्वेश्वरनाथ रेउ 


स्खृतियोरम वैश्योंके नामोंके पीछे “गुप्त” शब्द जोबने- 
का आदेश दिया गया है। इसीसे एक पत्षचाले गुप्तवंशी 


, ेशोंकों वैश्य-जातिका अमुमान करते हैं । उनका कहना 


है कि, यदि ये नरेश बेश्य न होते, तो चन्द्रयुप्त प्रथम 
अथवा उसके ४तराधिकारियोंको भपने जिचछुपि-कृनश्नियोंके 
सांथड़े सम्यन्धको इस प्रकार घोषित करनेकी आव- 
श्यकव! ही न प्तीव होती । परन्‍्तु दूसरे पदयाल्षे इसको 
नहीं मानते । ये अड़ारफट-लिद्धास्तके खेखक प्रसिद्ध स्योति- 


विद अह्गृप्त जैसे ज्राह्मणका नाम उपस्थित कर कहते हैं 
कि, नामके प्रन्तमें “गुप्त” जुड़ा देखकर ही क्षिपीको 


* त्ेश्य समरू छ्लेमा अमर मात्र है | रही लिरछुवियोंके सरब- 


न्थड़ी घोषणाकी बात, खो, व बंश गुप्सोंने करीब ८०० 
यपे पूर्व वेशालीमें राज्य कर चकनेके कारण पक प्राचीन 
ओर प्रतिष्ठित राजघराता समझा आता था। इसीले उस 
समयके नरेश उसे आदरकी दृष्टिसे देखते होंगे। 

जो कुछ भी हो, झ्ाधुविक ऐतिशासिकोंका अजुभान 


# देखिये श्रीयुत कें० पी० जायसवालका “नागरी-प्ररपरिणी पत्रिका!” में प्रदाशित ““मुद्रगुमका भश्वमेघीय घोड़ा” 


नामक लेख | 


है] 
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है कि, हस वंशके नरेश पहले साधारण शासकोंमें ही 
गिने जाते थे । परम्तु चब्त्रगुप्त प्रथमका विवाद लिरकुबि- 
वंशकी कन्या कुमारदेवीके साथ होनेके याद ही उसका 
प्रभाव और प्रताप बढ़ा था, भौर, उसे महाराजाधिराजकी 
उपाधि घारण कर तिरहुत, दक्षिणी बिहार, अवध झौर 
उसके आधप-पासके प्रदेशोंपर शासन करनेका सोभाश्य 
प्राप्त हुआ था । कुछ ऐतिहासिक इसमेंके वहुतसे प्रदेशोंका 
किच्छुवियोंसे वषहेजमें मिलना भी अनुमान करते हैं | 

हस बंशका राज्य पूव॑रमें हुयक्ीसे पश्चिममें यमुना 
और चयद्षतक तथा उत्तरमें हिमाक्षयले दृ्तिणमें नमदों 
सके फरछा हुआ था। इसके अछावा एक समय इस 
वशके नरेशोकी विज्य-पसाका आसाम, गक़के मुद्दाने, 
हिमाक्षयकी तराई, राजपूताना, मालवा ओर समग्र दक्तिणी 
सारततकर्मे फहरा चुकी थी । कम्थार, काबुल और- 
आक्ससके कुष/णवशी नरेश ओर सोक्ोन (लका) 
आदिके शासक भी हनसे राजनोतिर सम्बन्ध रखते थे। 

चम्दगुप्त प्रथमने अपने र/ज्यारोहणढ़ी यादगारमें 
जो संबत्‌ चक्ाया था, वह “गुप्त संव्त्‌” के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ।। इसका प्रारम्भ ईसवी सन्‌ ३२० को २६ फरवरी 
से निश्चत किया गया है | के० थी० पाठक पुप्त-सबतका 
और शक-संवतका असच्तर २४१ वर्षोका मानकर इसका 
प्रपम्म उपयुक्त दिवससे पुक वर्ष पूर्व अनुमान करते हैं। 
इस संबतके प्रास्भसे ही हस बशको प्रभाव-वृद्धिका अनु- 
मान किया जा सकता है । यह सदत्‌ करीब ६०० दर्षोतक 
प्रचलित रहकर गुप्तराज्यके अस्त हो जानेपर बसभी- 
सबत्‌ कदलाने कगा था ! 

इस्र बंशके नरेश वैदिक घमंके झजुयाथी थे और 
अरनेफो “परम सागबंत” ( चैष्णय ) लिख। करते थे । 

बि० सं० से ३२(६ं० स० से १४६ ) वर पूर्व 
स्वरगंगमन करनेवाजे शुड्ञवंशी प्रृष्यमित्रक्के याद विक्रम- 
सवबतकी पाँचवीं” ( ईस्‍्वी सनकी चौथी ) शतडदीमें पह् प्र 
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पहल इसी बंशके प्रतापी नरेश समुंदगुसने और इसके वाद 
इसके पौम्र कुमारगुप्त प्रथमने अश्वमेध-यञ्ञ किया था | 

झाय॑भट्टफा “भार्थशतक? भौर ''दृशगीतिका”', 
वराहमिधिरकी “पश्चसिद्धाम्तिका', कालिदासके ““२घुन 
वश, “कुमारखरभव”', “मेघदुत”, “आतुसंदार”, “शकु- 
सतत”, “ मालविकांभरिमित्र”, “विक्रमो्शीय” और 
विशाखदत्तका हन्होंके. राज्यकाल में 
बने थे। 

चीनी यात्री फाहियानके या।श्रा-विधरणसे ज्ञात होता 
है कि, उस समय नालन्दाके विश्वविद्यालयमें १०००० 
विद्याधियोके रहने और पढ़नेका प्रबन्ध था । 

सप्नुद्रयुप्के लेखो और बीणाड़ित सिक्ोसे प्रकट होता 
है कि, वद स्वय विद्वान भौर सक्लीतज्ञ था | 

इन बातोंसे सहज ४ उस समयको विद्योन्नतिका 
झनुमान किया जा सकता हैं। 


“पुद्गराराक्रस 


अमरावती, सारन/थ भोर नेपालके सस्‍्तूपो, एथ्वीसे 
निकली उस समयक्षो मत्तियों, देहलोके पासके ल्ोहस्तम्भ 
ओर इप वशके सिक्कोको देखनेसे प्रकट होता है कि, उस 
समय शिर्पकज़ाने भी भ्रच्छी उन्नति की थी । 

घन्दगुप्त द्वितीय के गुप्त-सवत्‌ ८८ (६० स० ४०७ ) 
के लेखसे बिदित होता है कि, उस समय एक त्राह्मणको 
नित्य भोजन प्रदान करनेके लिये १० दीवारों ( सुबर्ण- 
मुव्ाभों )का ब्याज पर्याप्त दोता था | 

इसकी पुष्टि चन्द्रगुप्त ह्वितीयके ६० स्व० ४१२ के 
लेखसे मी होती है । 

साँचीये मिल्ले ई० स्र० ४३० के क्षेखमें एक “सु! 
के नित्यके भोजनके किये १२ दीनारोका स्याज और 
मन्दिरिसें नित्यके दीपकके लिये एक दीनारक। ध्याज पर्याप्त 
माना गया है। सम्भव है, कुम्ारयुप्त प्रथमके अग्तिम 
समयको हथ्ोकी चढ़ाई भादिके कारण खाद्य वस्तु धोंको 
दर चढ गयो हो । 


प्रवाह ३, तरंग १ ] 


शुप्तघंश 
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सत्रस्धंशी उपक्यातके शक सं> ४२ ( वि० सं० 
॥७७। ६० स० १२० )के जेखसे प्रकट होता है कि, उस 
समय सुबर्ण चाँदीपे दप शुना अधिक मूल्यवान समझा 
जाता था | गुप्पतोकी सुवर्ण-मुद्ाएँ तोबमें करीब ८ माशेकी 
होती हैं | ऐली हाजतमें कषन्नपो भोर गुप्तोंके राज्यकालके 
दीच सोने ओर चाँदीको खरीद-फरोख्तकी दरमें थोड़ी 
उद्यद-फेर मानकर भी ४ सुबर्ण-सुद्राधोंके बदल्ले करीद ४० 
सोले बॉदीका मिलना अनुमान किया जा सकता है। 
इक्तियके शातवाइनवशियोंके लेखोंसे अनुमान किया! यया 
है कि, उनके ज़मानेमें ब्यातफी दर १) से ७॥ ) सेकदे 
तक थी । यंवि इसकी औसत दर ६ , सेकद मान ली 
जाय, तो ४० तोले चाँदीका ध्याज एक श्रादमीके नित्यके 
भोजनके लिये काफी समझा जाता था । 

वेसे तो सथुरासे कनिष्क के २७ वें राज्य वर्ष (ई० 
स० २०१ )का और जन्नप र्दामा प्रथधमका ( ई0 श० 
१४१०७ का ) छोेख सस्कृत-भाषामें जिखा गया है, परन्तु 
फिर भी थह सानना पढ़ता है कि, इस्र भाषाका प्रचार 
फिरसे इस वशके नरेशोंके समय ही हुभा था । 

इनके लेखा, ताम्रपन्नो, सिक्कों ओर सुहरोंपर ब्ाह्मी- 
लिपिका प्रयोग मिझता है। इसोका परिवतित रूप यह 
आजकलकी नागरी-किपि हे | परम्तु डस समय आज- 
कलकी तरह त॒ढ्षाईके द्विय जुदा जुदा दो भोर सेकढ़ के 
लिये तीन भड्जोके लिखनेकी आवश्यकता नहीं होती 
थी | उतके किये १ से £ की तरह ही भिन्न-भिन्न अड्ू 


जियत थे। 5 
इस घबशके कुछ सिक्कोंपर चीनी-किपिक्री तरह ऊपस्से 
सोचेकों ओरको लिखे झच्तर भी मिलते हैं | 


इनके समयके करीब ३० देख शोर ताज्पश्र मिस 
हैं; परम्तु उनमें छ्ेखोढी सयया हो ग्रप्रिक है। इसी 
प्रकार हतके सोने, भाँदी, सोबे और अुज़म्मेवाले सेकड़ों 
सिक्क सिल्े दें ; परन्तु उनमें सुब्दंके लिकोक्ो ही सब्या 


झधिक है | गे मिस्त-भिन्‍त प्रकार चौर बलनके हैं तथा 
इसके सुवर्य में मिल्रावद भी मिल्न-सलिस्न परिमाणमें पायी 
जाती है | इन सुक्णके धिक्रोको निग्न लिखित श्रेणियोंमे 
बाँद सकते हैं-- 

गराइध्वजाडित, धनु घराह्ित, विवोह-वोधक, परचु- 
घराहित, काचाहित, व्याप्रवधाड्वित, वीणादहित, भाशवमे- 
बिक, सिदासनस्थनृष/क्षित, छुत्तपराड्धित, खिदयघाड्लिस, 
अरश्वारोक्षक्षित, खड़गधराक्ित, मयूराह्षित, अताशक्वित, 
गजारोह क्वित, लक्ष्यद्वित, घिह्ाश्वा तेझ्ाद्धित, परिचारिका- 
इयाहित (झथवा राजलीलाडित ) और बुषभा हित | 

इनके चॉँदीके सिक्के शत्रपोंके ध्िक्कोंके अाकार-प्रकारके 
( छोटे ) होते हैं। डनठा विभाग इस प्रकार किया जा 
सकता दे -गरुद्ाड्लित, वृषभाकित, झग्निकुदडाहित और 
सयूराक्वित | इनके तॉबेके सक्त तीन प्रकारके बिक्के है-- 
गर॒ह हित, अप्निफुण्डाहित गौर कलशाहित | 

इस बशके नरेशोंके चाँदीके मुल्लम्मेवाले गरुइड/श्टित 
सिक्के भी मिलते हैं। 

इस वशका पहला नाम गुप्त और वूसरा नाम 
धटोस्कचगुप्त सिज्ा हे। इन दोनोकी उपाधि “महा- 
सज” थी । इससे ज्ञात होता है कि, ये दोनों साधारण 
नरेश थे। महाराज गुप्तका समय साधारणतया हें० 
स० ३००के झासपास अनुमान किया गया है । 
चाद्गुप्त 43 इस बशका पहला प्रतापी राजा था। युप्तोंके 
लेखादिकोमे पदके-पह_्ल्ल इसीके ना|मके साथ महाशजा- 
घिराजकी उपाधि छक्गो मिज्ती है। इसका विवाह 
फिच्छुवि-वशकी कन्ये। कुमारदेवीले हुआ था। महरौकी 
( देदजीले नौ मील द्षिण ) के कोह-स्तम्भपर अत्त्रका 
बन्नालको विजय करना ज़िखा हैं। सम्भव है, वह चन्द्र 
यही हो | इसने ह० स० ३२० में अपना नया संवत्‌ 
अल्लामां था। 

चम्द्रगुप्त प्रथमने समुम्गुप्तको अपने पुत्रोंमे बोग्यतम 


ब्हर 


गंगा--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
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देखकर हो अपना उत्तराधिकारी बनाथा था। इसने पहले 
उत्तरो भारतके अधिकांश प्रदेशोंको विजप कर अपने राजय- 
का विरतार किया और इसके बाद दक्षिणकों विजय कर वहाँ- 
के नरेशोंसे कर बसूत्ष किया । ध्षम्नद्गुप्वदी इस दो तीन 
हजार मीक्की युद्ध-यात्रामें कम-से-कम दो वर्ष अवश्य वो 
लगे होंगे । धी० ए० स्मिथ इस घटनाका समय ६० स० 
३३० के निकट अनुमान करते हैं। इसने इस युद्ध-यात्राके 
बाद अश्वमेघ यश भी किया था, यह बांत इध्के टस 
अवलरके बने घुवर्णके लिकोसे प्रकट होतो है। सिक्रोपर 
विजय-सूचक वाक्य लिख होनेसे कुछ विद्वान्‌ अनुमान करते 
हैं कि, हसने अपनी दतक्तिश की विजय॑यात्रामं इकट्ो किये 
सुधणंसे ही ज्लौटनेपर सिक्के बनवाना प्रारम्भ किया था। 

इसका दूसरा नाम “का” था । होनले इसका 
तीसरा नाम “घ्मोदित्य” भी भ्नमान करते हैं। 

चव्गुप्त रय मोग्यतम होनेके कारण ही समुद्रगुप्तने 
झपना 5फ्तराबिकारी चुना था। इसफरे लेखोंमें गुप्त-सवत्‌ 
लिखा होनेसे हुसका दाज्याभिषेक ईं? स० श्०० के 
करोब और रूत्यु ई० स० 9१३ के करीब अनुमान फी जो 
सकती है। 

इसने ( ई० स० ३६४ )के करीब पश्चिमी '्षश्नपोको 
जोतकर उनके राज्य गुजरात, सोरठ और पश्चिमी माल- 
बाको अपने राज्यमें मिल्ला लिया था| इसो प्रकार पूर्दो 
माक्षयापर भी इसने अधिकार कर किया था | 

सम्भवत, इसने अपने साँदीके सिक्के पश्चिमी उन्नपो- 
को पिजयके बाद ही प्रचक्तित किये थे। वे श्राकारसे 
सम्रपोके सिक्कोंके समान दी हे। परन्तु उनपर चेन्‍्थके 
स्थानमें गरुडकी सृर्ति बनी है । 

बाणभटने “हचचरित”में लिखा है कि, “डप्नुके 
नगरमें दूमरेकी स्रीशो फामना बरनेवाले शकपतिको ख्त्रीके 
वेशमें छिपे उब्द्धगुप्ने मार दाजा ।” शायद इस वाक्यका 
सम्बन्ध इसी अन्द्रगुप्तको शषोपरको विजयसे शो। 


फोध्ष्यानके लेखसे पंकट होता है कि, उस समय 
भारतमें सुख, सम्पत्ति और सदाचार व्याप्त या। फाँसोकी 
सला किसीको भी नहीं दी जाती थी। 

हाँ, राजद्रोदियों और ल॒टेरोंका दाहिना दाथ काट 
दिया जाता था। क्ोग रफज़्यदी भूमि जोतकर उपजका 
कुछ अश का-स्वरूपमे दे दिया करते थे। राज-कर्म- 
चारियोंको बँधा वेतन मिल्नता था । 

प्रि० विन्सेंट स्मिथके मतानुसार चन्द्रगुसने बगालसे 
प्रिछ्लोडिस्तानतकका देश भी विजय किया था। इसीसे 
इसका राज्य इसके पिताके राज्यसते बढ़ गया था। इसको 
उपाधि विक्रमादित्य थी और शको ( पश्चिमी जम्नपों )के 
राज्यको नष्ट करनेके कारण छोग हसीको शकारि भी 
सममते हैं | 

विद्वानोका अनुमान है कि, प्रसिद्ध कवि कालिवास 
इसीऊई समय हुझा था। 

चन्द्रगुप्त द्वितीयका दूसरा नाम देवगुप्त और देवराज 
मिक्ञता है । इसको ०क र/नौका नाम प्रवस्वासिनी और 
वूसरीका कुबेरनागा था। राजशेखरको “'काब्यमीभाखा 'के 
एक श्नोफसे ज्ञात दोता है कि, रोजा शमंगृपने खसोसे 
हारकर अपनी रानी प्रवम्धामसिनोकों उनके स्वामीको दे 
डाला | यदि यहॉपरकी धर वस्दासिनीसे उपयुक्त ध्यच- 
स्वामिनीका ही तास्पणं हो, तो चखगुप्तदा एक नाम 
शमंगुप्त होना शोर उसका शकोसे हौर्ना भी सिद्धू 
होता है। 

कुमारगृुप्त +म चह्द्रगुप्त द्वित्रीयका पुत्र और उत्तरा- 
घिकारी था । हसका समय हईं० स० ४१३ से ४५५ तक 
माना रया है। इसके आाश्वमेधिक सिक्कोसे प्रकट होता है 
कि, इसने भी अपने दादाकों तरह अश्वमेघ-यक्ष किया 
था। परन्तु फिर भी इसके छन्तिसम समयर्मे हुणोके 
आक्रमणके कारण इसके राप्यका पश्चिमी ;देश इसके ह|थ- 
से भिकल गया था | इसछो रानीका नाम अनस्तदेवी ४ । 


अबाद ३, तरह १ ] 


हिन्तुओंफी वर्षगणनाएँ 


शहद 
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स्कम्दगुप्त चग्द्रगुप्त द्वितीयफां पृश्न और उत्तराधिकारी 
था। इसका राव्यनिषेक ६० स० ४३४ में हुआ था। 
इसने २ज्याधिकार प्राप्य करते हीं ह्णोंके प्राक्मणके 
कारण फैली हुई भ्रामकताकों दूर कर शाजपमें एक बार 
फिर शान्ति-स्थापन करनेका प्रचय् उद्योग किया था। 
इसने पिताकी झाशझासे आगे यदढ़कर पुष्यमित्रोंकों भी 
हराया था । डाक्टर फद्मीट इनको मसंदा-सटके निवासी 
झममान करते हैं| परस्तु हस विषयर्त निश्चय पूर्वक कछ 
कहना कठिन है| 

यशायपि स्क्दगप्तने राउपपर बैठक समय हृणोंको 
हरा दिया थी, तथापि ई० स्० ४७० के फरीय उन्होंने 
दोबारा झ्राक्रमण कर गुप्त-र/ज्यकी जड़तकको हिला दिय।। 
फसल गुप्त नरेशोंका अधिकर अधिकतर झपने राज्यके 
पूर्थी प्रान्तोपर ही रह गया | 

कुछ कोग कुमारयुप्त द्वितीयंको स्कम्दगुप्का उत्तरोधि- 
कारी अनुमान करते हैं | परन्तु वी० ए० रिप्रथका अवुमान 


है कि, स्कम्दगुप्के बांद उसका भाई पुरगृुप्त और उसके 
बाद उसका पुत्र मरसिहगुप्त राज्यके अधिकारी हुए थे । 
डनके मतानुसार इन्होंने बहुत ही थोढ़ा समसंतक रा्य 
किया था और नरब्षिहगुप्तके बाद उसका पुत्र कुमारग॒प्त 
ट्वितीय राज्यका स्वामी हुआ था। उस समय सम्भवताः 
डसतरी बगाल, घारनाथ और माजबापर इसीका अधिकार 
था | इसके बाद इत्त वशके नरेश बुदगुप्त और भानुगुप्तक 
नाम मिलते हैं | हनका अधिकार कम-से-कस उत्तरी बंगोल- 
पर तो अवश्य ही था। परणग्तु ये हथोंके सामस्त रहे हों, 
तो झाश्रय गहयों । 

है० स० ५३४ के बाद किसी समय यशोधमाने 
हुणबशी भिदिरकृतकों दरतकर अपनेको ठत्तरी भारतका 
सन्नाट घोषित कर दिया | इससे रहे-सद्दे गुप्तराज्यकी भी 
समाप्ति हो गयी । 

गुप्ततशके कुछ नरेशोंके नाम भौर उपाधियाँ और भी 
मिली हैं | परन्तु उनका पूर्चापर सम्बन्ध झ्ादि अभ्रज्ञात है | 








हिन्दुओंकी बषेगणनाएँ 


कुमार गयानन्द सिह एम० ए० 


जिस प्रकार क्रिस्तानी देशोमे ईसामसीहके 
जन्म दिनसे (ईस्वी 4 70) वर्षणणना करना प्रचलित 
है और मुसलमानी देशोमें मुहम्मद साहबके मक्का 
छोडनेके दिनसे वर्षगणना प्रथलित है, उसी 
प्रकार हिन्दुओंकी वर्ष णनाएँ घास्मिक भित्ति- 
पर कभी प्रचलित नहीं हुई । साधारणतया तो यह 
देखा जाता है कि, मुसलमानी राजकालसे पूबे, 
भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें, मिन्‍न-भिन्‍न 
वर्षगणनाएं , भिन्न-भिन्न समयोंमें, प्रचलित रहीं 
और उन गणनाओंका सम्बन्ध भिन्‍न भिन्‍न नर- 


पतियोके राज्यकालसे था| शिलादि-लेखोमे, ताम्नादि 
पत्रोमें, स्तम्भ-लेखोमें, पुराणोमे या उन प्राचीन 
प्रन्थोमें (जिनसे हमें भारतर्णके इतिहासका कुछ 
भी पता चल सकता है) हम केवल यही देखेंगे 
कि, अमुक राज़ाने इतने वर्षोतक राज्य किया 
था; अमुक राजाके राज्यकालके अमुक वर्षमें अमुक 
घटना हुई। यददी कारण है कि, भारतवर्षके प्राचीन 
इतिहासके सम्बन्ध इतने मतमतान्तर उत्पन्न 
होते हैं. और घटनाविशेषक्रा काल-निरूपण करना 
कठिन हो जाता है। पर इतनी वर्षगणनाओंके 


२९४ 


"का- पुणतखाडू 
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रहते हुए भी हिन्दुओकी कुछ ऐसी वर्षगरणनाएँ 
है, जो भपेक्षाह॑त अधिक प्रचलित हैं, ओर, उनका 
व्यवहार हिन्दुओंके ढ्वारा अब भी बहुधा किया 
जाता है , पर उनकी उत्पसिके सम्बन्धमें, पुरात- 
त्त्थश्ोके बीच मतैक्य नहीं पाया जाता | इस 
लेखमें साजारण पाठकोके लिये पाँच ऐसी वर्चा- 
गणनाओंफकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें, यथासस्मव 
संक्षेप तथा सरल शीतिसे, ऐतिहासिक मतमता- 
न्‍्तरोका उल्लेसत्र किया गया है | पुरातत्त्वज्ञ विद्वान 
इसमे विशेष नवीनता नहीं पायेंगे। उन्हें साम- 
प्रियोके सकुलन मात्रसे जो कुछ सनन्‍्तोष होना 
सम्भव है, प्रायः होगा । 
(१) विक्रम्ाब्द 

ईसामसीहके जन्मसे ५८ वर्ष पहलेसे यह बे- 
गणना प्रारम्भ होती है ओर उत्तरीय भारतवर्षमें 
यह अधिक ऐतिहासिक प्रसिद्धि पा चुकी है । विद्वा- 
नोका मत है कि, जिस प्रकार ज्योतिषियोने अपना 
काम चलानेके लिये “फलियुग”को मान लिया ओर 
उसका प्राग्म्म-काल ईसामसीहफे जन्मसे ३१०२ 
बर्ष पहले बताया, उस प्रकारकी मनगढ़न्त बाते इस 
वर्षगणनाके सम्बन्धमे नहीं हैं। इसका आधुनिक 
प्रचलित नाम “विक्रम-संचत्‌” भले ही हो, पर इसका 
प्रमाण नहीं मिलता कि, इसी नामसे यह गणना 
आदिकालसे ही प्रचलित थी अथवा ईसाके जन्मसे 
७५८ बे पहले राजा श्िकमने ही इसे प्रचलित किया। 


आधुनिक संज्ञा उत्पत्तिका प्रमाण नही हो सकती | 
पुरालत्त्वशोने खोज़कर यह पता लगाया है कि, 





के भ्राग “कृते५'' पाया जाता है। 


# 0 7 सिद्ध कतेघु चतुषु वर्षगतेपु अविशेषु (विजयगढ़-स्तम्भपरके लेखन )| विश्ववर्मनके गगाधर-संखर्रे “हत्ल्रेषु” 


खस० ३७२ ई० में यह केचल “कृत”? #फके नामसे प्रसिद्ध 
थी । ४०० से कैकर ८9६ पय्येन्‍त यह माल्यगणोकी 
गणना कही जाती है |$ सन्‌ ४२६ के बाद “कृत ”का 
उल्लेख हम नहीं पाने, ओर, तबसे माल्यगणोकी 
गणनाके रूपमें इसकी प्रसिद्धि पायी जाती है। 
यद्यपि सन्‌ ८७६ तक मालबंगणोंके साथ इस 
वर्षगणनाका सम्पन्ध पाया जाता है, पर जेकदेघके 
घेनिक-पत्र-लेखमें ” जो सन्‌ ७३७ का है ) हम सबसे 
पहले इस गणनाका सम्बन्ध “विक्रम” नामसे पाते 
हैं । 

३७२ ई०से पहले इस गणनाका नाम क्या था ? 
कोई तबनक इसका उत्तर नहीं दे सकता, जबतक 
यह मालूम न हो जाय कि, अपनी उत्पत्तिकी प्रथम 
शताब्दी में यह किस नामसे जानी जाती थी। डाक्टर 
फ्लीटका कहना है कि, भारतीय वर्षगणनाके सम्ब- 
न्थमें हम इतना ही जान सकते है कि, किसी शजाके 
हारा इसकी उत्पत्ति हुईं। उनका मत है कि, राजा 
कनिष्कने इस गणनाको प्रचलित किया । उनकी 
पक राजधानी [ मथुरा ] माठयोके देशसे दूर नहीं 
थी। पर डाक्टर एफ० डब्ल्यू० टामल इस भतसे 
सहमत नहीं हैं। थे शकोकों इसका प्रचलित करने- 
बाला बताते हैं, ओर, गज़ा मोग तथा गंडोफरनेसके 
कालसे इसका सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयास 
करते है। डाक्टर माशेलका कहना है कि, प्रायः 
एजेस प्रथमके द्वारा यह वर्षगणना प्रचलित की गयी 
ओर उसके मथुराके सुबेदारोके परिवारफे द्वारा यह 
अपनायी गयी । पर दूसरे विद्वानोंकों प्रतिभासित 


के सडशारलेख (६० २० ४०४ ) में “इतसज्ञित” तथा “मालबगण” नाम कहा गया है ! 


प्रधाह ३, तरंग १ ] 


हिन्दुओंकी घर्षणणनाएं 


श्ह्५ 





होता है कि, मालबाफे फिसी शजाके द्वारा ( जिसने 
शक आक्रमणकारियोंकी खद्रेंडकर निकाल बाहेर 
किया ) इसकी उत्पत्ति हुईं। प्रर असीतक यह 
निश्चित रूपसे कहना कठिन है कि, वास्तवमें इसकी 
औत्पशिक घटनाएं, किस प्रफारकी हैं। 


( ३ ) शुकाब्द । 

जिस प्रकार ॒चिक्रम-संवत्‌ उत्तर भारतवषमें 
विशेष रूपसे प्रचलित है, उसी प्रकार शक-संबत्‌ 
दक्षिण भारतवर्षमें । इस वर्षणणनाका सर्वेप्रथम 
निम्।यात्मक उम्लेख एक ज्योतिप्न न्थ # में पाया 
जाता है। उसमें ४२७ वें वर्षका “शक-काल” कह- 
कर उत्लेख है।|पर यह वषेगणना ७१ व ब्षसे 
लेकर ११० वे वर्षतक नहपान तथा उसके क्षत्रप 
उत्तराघिकारियोफे लेखोमें बिना किसी नामके 
व्यवहारमें लायी गयी है। उत्तर भारतव्ेमें इस 
वर्षगणनाका उल्लेख, निश्चयात्मक रूपसे, सर्वप्रथम 
सुक्तपान्तके देखवगढ़में प्र॒प्त सामश्रीमं किया गया 
है। बह ८६२ ई०की है। 

अलबरूनी (१०३०ई०)का कहना है कि, शक- 
सवत्‌ विक्रम-संचतसे १३५० वर्ष बाद प्रारम्भ होता 
है ओर उसकी प्रसिद्धि इस कारण हुई कि, लोग 
अत्याचारी शककी उृत्युकी खबर सुनकर अत्यन्त 
आनन्दित हुए और उसे एक नवीन युगका प्रारम्भ 
माना | पर यह बात सच नहीं जँचती । बदामी- 
लेख)(ई६.५७८) का काल उसमें शक राजाके राज्या- 
भिषेकके पाँच सो वर्षके बाद क्रंझुकित है। पुनः 
आइहोलफे लिख/(स०ई६०६३४--३५) मैं उसका काल 
“शकराजाओंफे ५०६ घर्ष राज बीतनेपर” अक्कित 
है। इन सब प्रमाणोंकी ओर द्वष्टि देनेपर यह 
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मालूम पडता है कि, अलथयसूनीका कथने फि, 
शक राजाके पराजय-कालसे यह पर्षगणना प्रार्म्त 
हुई, ठीक नहीं हैं। प्रत्युत्‌ उपयक्त लेखोंसे तो' 
यह ज्ञात होता है कि, शक-राजाके राज्याभिषेक 
फाछसे इसकी उत्पत्ति हुई ही । 

अब प्रश्ष यह है कि, वह शक राजा कौन था, 
जिसके राज्याभिषेकके कालसे यह वर्धगणनां 
प्रारम्भ हुई ? श्रीयुत राखालदास बनर्जीकी रायसे 
यह राजा फनिष्क था। उनका कहना है कि, 
सीधिया-निवासियोको फरासीसीगण “शक” कहा 
करते थे। संस्कृतमें “शक शब्द फरासीसियोंसे 
ही लिया जाकर व्यवह्त होने लगा; पर इस भाषामें 
इसका अर्थ और भी व्यापक बन गया। भारत- 
वासियोके लिये कुषाण-वंशीय कनिष्क, पाथियन 
गंडोफरनैस तथा सोकमोअस आदि सबके सथय 
“शक” राजा ही थे, जो “सभ्य संसार”की सीमाफे 
बाहरसे आये हुए थे, मिस्टर रैपुलनकी भी राथ 
है कि, यह वर्षगणना कनिष्कके फाटसे ही प्राग्म्भ 
हुई। सौराष्ट्रके शक-राजागण पहले कुपाण-वंशीय 
राजाओके खुबेदार थे। लगभग तीन शताब्दियोंतक 
उन्होने इसका व्यवहार किया ओर इसीसे यह इस 
प्रचलित नामसे प्रसिद्ध है। डाक्टर टामसका मत 
है कि, यह वर्णगणना कुषाण-बंशीय राजा कनिष्क- 
द्वारा शकोंके पराजित होनेफे उपलक्षमें पुचलित की 
गयी, ओर, थे इस सम्बन्धमें अलबरूनीफे मतको पुष्ट 
करते हैं। पर डाक्टर फ्लीट इस मतकों ठीक नहीं 
समभते । वे बदामी तथा आइद्दोलके लेखोफे आधार 
पर बताते हैं कि,.इस वर्षगणनाको नहपानने चलाया | 
उसका राज्यकाल सन्‌ 3८ से लेकर १२५ तक था; 
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और, अपने राज्यकालके प्रारम्भके अवसरसे ही इस 
वर्षणणनाको सी उसने प्रारम्भ किया। उसने पहले 
फाठियाधाड़में अपने राज्यको सुद्ृढ किया ओर 
क्रमशः गुज़रात, उज्जैन, नासिक ओर खानदेशपर 
भी अपना अधिकार जमाया | सन्‌ १२० के थोड़े ही 
दिनोफे बाद नहपान ग्ोतमीपुत्र शातकर्णीके द्वारा 
पराजित हुआ ओर उसके बंशजोका नामो-निशान 
मिट गया। गोतमीपुत्र शातकर्णीने अपना अधिकार, 
कुछ फालके लिये, नहपानके समस्त राज्यपर 
फैछाया; पर चष्टन-बंशीय क्षत्रपोने शीघ्र ही फिर 
नर्मदा-नदीके उत्तरोय भागोमें नहपानका जितना 
राज्य था, उसे जीत लिया और नदपानके राज्यामि- 
पेकके कालसे, जो शक-सवत्‌ प्रारम्भ किया गया 
था, उसे प्रचलित रखा। 

प्रो० जेमो दुबरैल भी कनिष्ककों इस धर्षगणना- 
का प्रवर्तक माननेको तैयार नहीं है । उनकी शंकाएं 
नीचे दी जाती हैं। साथ साथ डाक्टर हेमचन्द्र 
राय चोधरीने "22८0/068 >88/0:॥ ० -4#67- 
८// 2४0४०” में जिस प्रकार उनकी शंकाओंका 
समाधान किया है, घद भी उल्िखित है । 

जैभोदुबरेलकी शंकाएँ 

(क) यदि हम मान ले कि, कुल फैडफाइसिस 
और दृमेइओने ५० ई०में राज्य किया और कनिष्क 
8८ ई० में शकाब्दका प्रवतेक था, तो प्रथम केड- 
फाइसिसके राज्यकालके अन्त तथा हितीय फंड 
फाइसिसके सम्पूर्ण राज्यकालके लिये फेवछ २८ 
वर्ष रह जाते हैं। 

डा० राय चोधरीके समाधात- 

(क) २८ वर्षक्ली अथधि इस खयारूसे थोड़ी नहीं 
है कि, जब प्रथम फेडफाइसिसका देहान्ल हुआ, तय 
उसकी आयु ८० बर्षसे ऊँची थी और उसका 


लडका द्वितीय केडफाइसिस तब काफी बृद्ध हो 
चुका होगा। अतएथ उसका अधिक दिनोंतफ 
राज्य करना असडुत है। 

(ख) मि० मारशलछके अन्वेषणसे तक्षशिलाफे 
चिरस्तूपमें एक पत्र प्राप्त हुआ हैं, जिसकी तारीख 
१३६ है। विक्रमावद्से गिने जानेपर वह ७६ ई० का 
प्रतीत होता है और उसमें कनिष्कका जिक्र नहीं 
है | यह प्राय प्रथम कैडफाइसिसका है। 

(ख) पहले तो यह निश्चित नहीं है कि, वह 
गणना विक्रमाब्द ही है। पर यदि ऐसा मान भी 
लिया जाय, तब भी “देवपुत्र"-रूपी सस्बोधन, जैसा 
कि, तक्षशिलाके पत्रमें पाया जाता है, कनिष्क आदि 
कुषाण बंशीय राजाओके कायदेके अनुसार है, न 
कि, कैडफाइसिस आदिके। इसमें राज़ाका नाम 
नही है, इससे यह नहीं समभना चाहिये कि, प्रथम 
कुषाण-राजाका ही बोध होता है। कई लेख।में 
कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त आदि केवल गुप्त-नूप कहें गये 
हैं। अतण्व यह कनिष्कके ७८ ई०की वर्षगणनाफे 
प्रवतेक होनेके विश्वासको द्वढ्तर करता है । 

(ग) मि० स्टेन कोनो बताते हैं कि, तिव्बतीय 
और चीनी पत्रोसे कनिष्कका द्वितीय शताब्दीमें 
राज्य करना प्रमाणित होता है। 

(ग) हो सकता है कि, यह दूसरा कनिष्क हो, 
जिसका उल्लेख आर लेख (४१ वे वर्षका ) में है। 
यदि शकाब्दके हिसाबसे देखा जाय, तो ४१ थाँ च्षे 
द्वितीय शताब्दीमें पड़ेगा। फिर स्टेन कोनों साहथका 
“पोटिआओ” प्रथम वासुदेयके उत्तराधिकारियोमें- 
से एक होगा | डा० स्मिथ और राखालदास बनजों- 
के मतसे एकसे अधिक वासुदेव हुए, और, वासुदैय- 
के नामका सिक्का उसके देहान्तके बाद भी चलता 
र्हा। 
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(घ) मि> स्टेस कोनोने दिखाया है कि, कनिष्क- 
कालके छेखों और शकाब्दके लेखोंमें दैनेकी प्रणालीमें 
भिन्षता है। 

(घ) पर उसी विद्वानने तो यह भी बताया है 
कि, कमिष्क-फकालके लेखोमें भी तारीख देनेकी 
प्रणाली एक-सी नही है | कनिष्कके खरोष्टी-लेखोंमें 
शक-पल्लबोकी प्रणालीका अनुसरण किया गया 
है। महीने ओर दिनके नाम उनमें पाये जाते हैं। 
ब्राह्म-लेखोंमें कनिष्क ओर उसके उतस्तराधिकागियोने 
प्रायन भाग्तीय प्रणालोका अनुसरण किया है। 
तब ज्ेसोदुबरेल साहबकी शंकाक हेतुको हम यदि 
मान ले, तो प्रश्ष यह उठता है कि, क्या खरोष्टी-लेग्व 
और ब्राझी लेखोमें भिन्न-भिन्न वषेगणनाएं है ? यदि 
नहीं, तो यह कैसे असम्भब हो सकता है कि, जिस 
कनिष्कने दो प्रकारकी प्रणालियोसे तारीख देना प्रच- 
लित किया, बह तीसरी प्रकारकी प्रणाली नहीं प्रच- 
लित कर सकता है, जो पश्चिमीय भारतवर्षक्ी परि- 
पाटीरक भनुकूल हो ? स्टेन कोनो साहब स्वय कहते 
हैं कि, शकाब्दकी तारीखोंमें, स्वरोष्ट्री-लेखोके सद्दश, 
हम महीनेका नाम पाने हैं, ओर, उसके अलाचे पक्ष- 
का नाम, जो उस पुदेशकी परिपारीके अनुकूल था। 
खुतराम्‌ यह असम्भव नहीं है कि, जिस प्रकार कनि 
रफने सोमान्त देशोमें पुरानी शक-पतलव परिपाटीका 
अनुसरण किया ओर हिन्दुस्तानमें प्राचीन भारतीय 
' परिपादीका, उसी पुकार पश्चिमीय भारतमें उसके 
कर्मचारियोंने उस पृदेशकी परिपाटीके अनुसार 
“पक्ष”/का उल्लेख भी करना प्रारम्भ किया। 

ज्ेभोदुषरैछके मतसे भोल्डेनबर्गं, फर्ग सन आदि 
विद्वान भी सहमत नहीं हैं; ओर, थे फनिष्कको ही 
शक-संकतफा प्रथतेक मामसे हैं । 

४००७ ई० के छूगसग हिन्दुओफा सम्पर्क प्रीस- 

३८ 


देशीय ज्योतित्न न्थोसे हुआ ओर उन्होंने कलियुग 
नामक गणनाफा निर्माण किया | ईसाफे जन्मसे 
३१०२ बे पूर्वसे उसका प्रारम्भ-काल रखा गया। 
पर इस गणनाकों बडी-बडी ज्योतिगंणनाओंके लिये 
छोड, थे किसी ऐसी गणनाकी खोजमें पड़े, जिसका 
व्यवहार छोटे-छोटे ग्रन्थोमें कर सके' और साधारण 
रूपसे काममें लाये । सम्भवतः इसका चुनाव पश्चिम 
भारतवर्षमें ही हुआ | उन छोगोने काठियावाड़, 
गुजरात तथा उस प्रान्तके अन्य स्थानोंमें प्रचलित 
इस पघर्षगणनाकों ( जिसका प्रारम्भ-फाल ७८६० 
से है ) हल हेतु अपनाया । 

१३ वीं शताब्दीमें इस वर्षणणनाका एक नाम 
“शालिवाहन-शक” पडा, यद्यपि शालिवाहन अथवा 
शातबाहन राज्यवशोसे इसके प्रम्भ-फालका कोई 
भी सम्बन्ध नहीं है। प्रायः यह उसी प्रकार पडा, 
जिस प्रकार ईसाके जन्मसे ५८ धर्ष पहलेसे जो 
वर्षगणना प्रचलित हुई, उसका नाम ४००६० से 
मालवगणना तथा ७३६ ई० से विक्रम-संवल्‌ पडा 
तथा गुप्तबंशीय संबत्‌का नाम बलभी-संचत्‌ और 
अंकूटक-सवत्‌का नाम कलचुरि अथवा चेदि-खंचत्‌ 
पडा । 


(३ ) कलचुरि-सवत्‌ 
अकृटक, कलचुरि या चेदिकी वर्षणणना २४८-- 
४६ ई० से प्रारम्भ होती है।पर इसकी उत्पक्तिके 
विषयमें कुछ निश्चित रूपसे कहना अभी कठिन 
है | डाक्टर रमेशचन्द्र मझ्लुमदारका मत है कि, राजा 
कनिष्क इसके प्रव्तक थे। पर आचाय जेभोदुबरैल 
बताते हैं कि, यह सम्मव नहीं है। उनका कथन है 
कि, कुषाण-बंशके अन्तिम राज़ा वासुदेवका राज्य- 


काल कनिष्कके राजकालके प्रारम्भसे १०० घषे बाद 
समाप्त होता है | विविध लेखोंसे यह भी निश्चित 


श्ध्ट 


गंगा--पुरातत्त्वाडु 
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रूपसे ज्ञात होता है कि, धासुदेव मधुरामें राज्य 

करते थे | साथ-साथ यह भी निश्चित रूपसे जाना 
गया है कि, ३५. ६० में यौधेय तथा नाग वबंशके 
राजाओका अधिकार वासुदेवफे साम्नाज्यके ऊपर 
हो गया था | नागवंशीय राजाओकी राजधानियाँ 
मधुरा, कास्तिपुर और पद्मावतीमें थी, ओर, कमसे 
कम १०० वर्ष राज्य करनेके बाद थे लोग समुद्र- 
गुप्त द्वारा पराजित हुए । अतएव कनिष्कका २४८- 
४६ ई० में हं।ना असडूत है । फिर भी तिब्बतीय 

परम्परागत किवदन्तीके अनुसार कनिष्क खवोतनके 

शजा विजयकीतिफे समकालीन थे ओर हुविष्क 

भारतीय-परम्परागत किवदन्तीके अनुसार कोसलके 

शातवाहन-बशज नागाजुंनके । इस शातबाहन-वशका 
राज्यकाल तृतीय शताब्दीके पूर्वाद्ध में समाप्त हुआ । 

अतणएव इनसे भी डाक्टर मजुमदारका मत पुष्ट नही 
होता । इसके अलावे चीनी त्रिपिटकके सूचोपत्रसे 
ज्ञात होता है कि, एन-शी काओ ( १४८--१७) ई० ) 
ने सघरक्षाके “मार्गभूमिसत्र” का अनुबाद किया 
था। यह सघरक्षा कनिष्कका पुरोहित था। खुतराम्‌ 
कनिष्क १७० ६० से बहत दिन पहले राज्य करते 
होगे । इन तकों से डाक्टर मज्ञुमदारके मतका 
खण्डन तो होता ही है, साथ ही सर रामगोपाल 
भड़ारकरका भी यह अनुमान कि, कनिष्कका राज्या- 
भिषेक २७८ ई० में हुआ होगा, ठीक नहीं जेंचता। 


( ४) ग्र॒ुपत-सवत्‌ 
यह वर्षगणना ई० सख० ३२७ से प्रारम्भ होती 
है | इसके प्रवर्तक थे गुप्त-साम्नाज्यके प्रथम सम्नार्‌ 
घटोत्कचगुप्तके पुत्र महाराजाधिराज डनन्‍्द्रगुप्त 
( प्रथम )। उनके राज्यकालके प्रारम्भसे हो यह 


गणना प्रचलित हुई | 
पहले इस विषयमें भी खूब तक-चितक हुआ है , 


पर अस्धुवर्ममाके मंडसोर-लेखके मिलनेपर इसके 
समाधानका ध्रीगणेश हुआ। इसमें प्रथम कुमार- 
गुप्के राज्यकालके सम्बन्धमें एक गणना मिली, जो 
गुप्तराज़ञाओके कालके लेखोंमें उल्लिखित वर्षगण- 
नाभोंसे भिन्न थी । उस गणनाके सम्बन्धमें जितनी 
चर्चा चली, उससे इसी बातको पुष्टि हुई कि, वह 
गणना विक्रमाब्द है । इस ओर ध्यान आहृष्ट करनेका 
श्रेय फ्रीट साहबकों है।जयतक यह लेख नहीं 
मिला था, तबतक अलब्रूनीका लेख मात्र ऐसी 
सामग्री था, जिसके बलपर इस सम्बन्धमें कुछ कहा 
जा सकता था, और, भिन्‍न भिन्‍न पाश्चात्त्य विह्ठान, 
भिन्‍न-मिन्‍न रूपसे, उस कथनका अनुवाद कर भिन्‍न 
मतोका प्रतिपादन करते थे। फर्गूसनका कथन था 
कि. गुप्त सवतका प्रारमस्भ-काल ३१८- ?६ ई० से 
होता है । प्रिसेपष साहबका मत था कि, स्कन्दगुप्तफे 
देहान्तके बाद गुप्त वशकी राज्य लक्ष्मी हरण करनेके 
उपलक्षमें यह गणना चलायी गयी। टामसके मता- 
जुसार यह बलभी सचत्‌ था और इसके प्रवर्तक 
गुहसेन थे। गुप्तराज्यकाल इससे कुछ समय 
पूवंतक था , और, बलभीचालोने गुप्त नाम तो 
रखा, पर वास्तवमें उनके खसहार कालसे इसे 
चलाया । पर डाक्टर ओल्‍्डेनबगने बहुत छान-बीन 
कर पता लगाया कि, गुप्तराज्यका ३१६ ईशमें 
प्रारम्भ हुआ आर ४८० दे०मे अन्त | डाक्टर सर 
रामगोपाल भडारकरने भी अपने “/28//॥/ 7/03- 
(079 ० ८०८४७” मैं यह बताया है कि, गुप्त- 
संवत्‌ ३१८ १६६० में पराग्स्भ होता है, पर पीछे 
आकर इसका नाम बलभी-संबत्‌ पड़ा। मंडसोर- 
लेखके मिलनेपर इस प्रकारके मतमतान्तर नहीं रहे। 
यह निश्चित रूपसे ज्ञाना गया कि, अलबरूनीका 
कथन कि, गुप्तराज्यकाछका अन्त ३१६ ई« में 
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हुआ, मिथ्या है । बुधगुप्तका परन-स्तम्स-लेख, 
परिवाजक महाराजाओके पत्र, एृथम शिवदेव तथा 
नेपालके मानदेवके लेख आदिसे यह पता चल गया है 
कि, इस गणनाका प्रार॑म्भकाल ३२० ई० है। आचाये 
लेबोका समुद्रगुत तथा लंकाफे मेघ्रवर्णकों समका- 
लोन निरूपण करना इस मतकों और भी पुष्ट करता 
है। अब यह निरियत है कि, इस पषेगणनाको 
बलभो-बंशके किघो राजाने पुनलित नहीं किया । 
पहली छ'-सात पीढियोंत्क बलूमी-वंशक्े नृपति 
सेतावति वा महाराज मात्र कहे जाते थे और उन्हें 
किधी वर्षगणनाकों पुचछित करनेका अधिकार 
नहीं था | महाराज ध्र बसेन ( प्रथाम ,के सम्रयमें 
२०७ वें वर्णका उब्लेग है | ये दूसरों पीढोमें थे। 
अतरब इससे यह सिद्ध होता हे कि, यह गणना 
इनके विताके अविकार पानेके बहुत दिन पहलेसे 
हो प्रचल्ित थो। गुप्रवंशके प्रथम दो व्यक्ति केबल 
करद मह।हाज मात्र थे | इन्हे भा किल्ली वषेगणना 
को प्रचक्ित करनेका अधिकार प्रात्त नहीं था। 
एलन साहबके कथनसे ज्ञात होता है कि, गुप्त-संवत्‌- 
का पृथम वर्ष २६ फरवरी ३२० ई० को प्ूरस्भ 
हुआ और १५ मा ३२१ ई० फो अन्त, ओर, यह 
प्रथम चल्धगुपके राज्यकालका भो पृथम वर्ष था। 
बिन्सेन्ट स्पिथका यह कथन कि, अपने राज्याभि- 
पेकोत्सवकालले (राज्यकालके वास्तविक वर्ष 
नहीं ) चन्द्र गुतनें इस गणनाकों पुचलित किया, 
ठीक नहीं जचता। चन्द्रगुतके देहान्तके बाद भी 
उसके उत्तराधिकारियोने इस गणनाकों पृचलित 
रखा; जेसा कि, द्वितीय चन्‍्द्रगुमके गढवा-लेखके 
“चन्द्रगुतराज्यसंवत्सरे ८०८” बाक्यसे पुमाणित 
होता है। यह अधिक सम्भव है कि, घन्द्रगुप्तने 
अपने राज्यको कुछ बढाकर कुछ फालके अनन्तर 


“म्रहागजाधिर/।ज” पदवीको ग्रहण किया । अपने 
राज्यकालसे ( अभिषेक-कालसे नहीं ) वर्षगणना 
प्यलिल करना कोई नयी बात नहीं है । हृषेबद्ध नने 
भो ऐसा ही किया | उसने भी अपने राज्यकालके 
पारम्भ ६०६ ई० से ( अभिषेक काल ६१२ ई० स्प्रे 
नहीं ) ही अपनी व्षेगणनाकों चलाया। 
(५) लक्ष्मणाब्द 
आचाये किलहानेने यह प्रमाणित किया है कि, 


हस वर्षगणनाका प्रथम दिन ७ अक्तूबर १११६ 
ई० हे | 


साधारणतया लोगोका खयाल है कि, बंगालके 
सेन-वंशीय राजा बल्लाललेनके पुत्र राजा लक्ष्मण- 
सेनने इसको चलाया | यदि ऐसा हो, तो लक्ष्मण 
सेन १११६ ई० मे सिहासनासीन हुए और ११७३ 
ई० से पहले इनका देह।न्त हुआ, कारण, इस वर्ष ग- 
णनाके ५१ वर्षके बोधगया-लेखमे इनके राज्यकालके 
“अतीत” होनेको बात लिखों है । कुछ विद्वानोको 
राय यह भी है कि, लक्षमणहोनके पहलेके राजाफे 
राज्याभिषेक-कालले यह घर्षगणना चलो आती है । 

पर यह मानी हुई बात है कि, दानसागर और 
अद्ुतसागरके रचयिता, लक्ष्मणसनफे पिता, बल्लाल- 
सेन बताये जाते हैं । इन दोनो भ्रन्थोमें जो रचना- 
काल दिये गये हैं, उनसे पूतीत होता है कि, बल्लाल 
सेन शक-संवत्‌ १०६५-६१ ( अर्थात्‌ स० ई० १६६८ 
६8) में जीवित थे । अतणव लक्ष्मणमोन १११६ ई० में 
कदापि सिहासनासीन नही हुए । ११६६ ई० के बाद 
ही उनका राज्यक्ाल पूरस्मथ हुआ । पर बा० राखाल 
दास बनजों इन दो ग्रन्थोंमे दिये गये रचनाकाल- 
बाले श्लोकोंको पामाणिक नहीं मानते, और, उन्हे 
आशंका है कि, ये पीछे जोड दिये गये हैं। पर 
थे “तवकातिनासिरी” के रखयिता मिनहाजिसिराजके 


३०० 


गड्ूग --घुरानत्त्थाडु 


[ प्रवाह ३, तरज्ू ? 





उल्लेखको अपरामाणिक नहीं बता सकते । वह 


रामचरितके व्याख्याताने “पिथिपति” की व्याख्या 


मुसलमानी स वत्‌ ६५८ # अध्यात्‌ १२६० ई०में लिखा 'मगधाथिप” कहकर की है | अतए्व जयसेन 


गया । उसमें लिखा है कि, जिस समय सुहम्मद-बिन- 
बख्तियारने नदियापर मुसलमानी बर्ष ५८६के बाद 
और ६०१के “कुछ दिन पूर्व” (अर्थात्‌ सन्‌ ११६३ ओर 
१५०५ के बीच) आक्रमण किया, उस समय बंगाल 
पर “राए छूखमिनिया (राजा लक्ष्मण)का शासन था। 
इन प्रमाणोंकों देखकर लक्ष्मणसेनका राज्य- 
काल १११६ ६ में पाग्म्म हुआ, ऐसा पुतीत नहीं 
होता । अब वे लोग, जिनका ख्याल है कि, लक्ष्मण- 
सेनके पहले किसी राजाने इसे पचलित किया, इस 
बातपर गोर करते कि, इस वर्ष गणनाका उल्लेख 
लक्ष्मणाबद्‌ या लक्ष्मणसेन-वर्ण कहकर, अनेक 
हस्तलिखिन पुस्तकोमे, किया गया है, ओर, बोध- 
गयाके लेखमें इस वर्णगणनाके ५१वें वर्गमे लक्ष्मण- 
सेनका राज्य “अतीत” कहा गया है | उनका ध्यान 
इस बातपर भी जाता नहीं दीखता कि, बगालके 
राजागण अपने-अपने राज्यकालकी ही गणनासे काम 
चलाते थे, न कि, किसी दुसरे राजाकी पचलित की 
गयी किसो गणनाका व्यवहार कर । उनके समयके 
लेखोको देखनेपर इसका पूरा पमाण मिल जाता है । 
साथ ही यह बात भी जानी गयी है कि, विद्दा 
रप्े भा सेन-बंशीय रजागण राज्प करते थे ओर दे 
लोग “पिथिपति” कहे जाते थे । जानीबिगहाके 
लेखसे पता चलता है कि. पिशिके अधीएवचर राजा 
जयसेनने वदञ्ञासनको एक गॉँव, दानमें, दिया, 
जिसके मायक मंगलस्वामी नामके एक सिहली 
भिक्षुथे। यह राजा जयसेन बुनसेनके पुत्र कहे गये दे 
और यह लेख लक्ष्मणसेन-सबत्‌ ८३ का है। भ्रीयुत 
काशीप्रसाद जायसबाल महोदयने यह बताया है कि, 


है। इसकी गयणता चद्धमाकी गतिसे को जाती हे। 


दक्षिण बिहारके राजा थे। जयसेनके पिता बुधसेन 
भी “पिथिपति” के नामसे, बोधगयाके एक लेखमें, 
सम्बोधित हुए है, ओर, हिमालूय-प्रान्तके राजा 
अशोकचत्लके समकालीन बताये गये हैं। इस राजा 
अशोकचल्लके लेख बोधगयामें पाये गये हे; ओर, 
वे लक्ष्मणसेन-संचत्‌ ५१ और ७७४ के है । महाम 
होपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री मद्दोदयकी खोजसे ५७ 
हम्तलिखित भ्रन्धॉंका पता लगा है, जिनमे लक्ष्म 
णसेन-सवत्‌का व्यवहार किया गया है । उनमेंसे 
अधिकाश ग्रन्थ मैथिलीमे लिखे है, ओर, उनमे पुरा- 
नेसे पुराना, जो लक्ष्मणसेन-सवत्‌ ६१ तथ्था ११६ 
का है, मिश्िला-देशका ही है। इन सब्र बातोसे यह 
निधिवाद हो जाता है कि, इस वर्षधगणनाका व्यव- 
हार आदिमें बिहारमे होता था । यह भी देखा गया 
है कि, बंगालके सेन वशीय राज़ाओमेसे किसीने 
इस वषषेगणनाका व्यवहार नहीं किया । इसके 
अलाबे हम यह भो देख चके है कि, विहारमे जिन 
सेन-वं /ऐैय राजाआने राज्य किया, उनके लेखोमे 
इस वषेगणनाका व्यवहार किया गया है। अतपण्य 


हम यह कह सकते हैं कि, इस बर्षगणनाके पूर्वतक 
बंगालके राजा बल्लालसेनके पुत्र लक्ष्मशासेन नहीं, 
“पिथिपति” जयसेन तथा बुधसेनके पूर्वेज लक्ष्मण- 
सेन थे | प्राय' यही अपने बंशमे राज्यके संस्थापक 
थे। इनके मरनेके बाद भो यह वर्धगणना प्रच- 
लित रही पर “अतीतराज्ये” वाक्यका व्यवहार 
होने छग। । बड़ालकी हस्तलिखित पुस्तकोमें इस 
वर्षणणनाका व्यवहार इसके १७? थे वर्षमे हुआ, 
ओर, गोडके राज़ाओसे इस गणनाका सस्पन्ध 
इसके ४३२ थे वर्षतक नहीं था। 


क मुसलमानी सबत १६ जुलाई ६२२ है को प्रास्म्भ होता है भौरे कीब-क्रोब ३६४ दिन ८ घटेका एक वर्ष होता 


संसारके सेकत्सरॉका सिहाकलोफन 


पए० सुरेश्वर्ताद मिश्र 


प्राशीनतम कालमें वर्षेदी गणना ऋतुशोंके झाधारपर 
की जाती थी । एक वर्षाऋतुके प्रारस्मसे दू।री वर्षा'ऋतुके 
पुम' आरम्भ होनेसकके बीचके समयको वर्ष कहते थे । 
न केवल वर्षाऋतु, अपितु प्रस्येक ऋतुके चक-परिवततंनसे 
वर्षकी गणना की जाती थी । 

झाोजकल भी छु ऋतुभामे चाहे किसी भी ऋतुपे 
व्धेकी गणना की जाय, उसके श्रन्तनिद्वित कालमें (वर्षमें) 
चुः ऋतुओका विकास होता ही है; बविन्‍्तु काल-गणनाके 
अर्वाचीन मतानुयायी ऐतिहासिक खोजके आधारपर ही 
वर्षकी गणना करते हैं। झलनुमानसे यह अवाचीन वर्ष- 
गणन! बिलकुल अपरी नहीं, तो प्राचीन वर्ष-गणनांकी 
प्रणालीकी अपेक्षा भधुरी अवश्य है। इतिहासके निर्माण- 
कर्ता अथवा संग्रदकर्ता मनुष्य हैं और सनुष्प गहती करता 
ही नहीं, यह हो नहीं सकता । पाधुनिक प्रचलित हति- 
हासोंमे पररुपर मसभेद्‌ ही इसके किये प्रचुर प्रमाण हैं ) 
इणर ऋतुचक्रकी ओर ध्यान देनेसे उध्षके परिवर्तनका 
झाधार सूयको गति सिद्ध होता है | सूर्यी गतिमें गल्तीका 
क्षेशमात्र भी स्थान मिलता कठिन दी नहीं, अपस्मव है | तब 
प्रकृत वातफीं छोड़कर हम फारुपनिक बातोका झाश्रय क्यों 
कर लें ? सरकृतमें अथवा पेदिक भाषामें सूयेकी सविता 
हे हैं, भौर, ऋतु-उत्पादक होनेके कारण “पिता” भी | 
प्रत्येक ऋतुके क्रको “वस्सथ” कहते है। इनके उत्पादक 
“ता” सूर्य हें । 
“संबस्सर”” नाम पा । संवत्सर, परि.सत्सर, हृढ़ावरपघर, 
झनुवत्सर और उद्धर्सर मासक पॉच ऋतु-चक्र द्ोते हैं। 
इन्हीं पॉच ऋतु-चक्रोंके गणित द्वात। सूृध्मातिसूचम अमु- 
सन्धानके लिये “'पद्चाज्ञ'का निर्माण किया गया। वैदिक 


हसी 'विस्स/से “बस्खर” या 


काॉजमें ऋतु-चक्रके पाँच अज्ञोंका विश्लेषण पद्चाझ्नसे ही 
होता था । भारतवर्षमें प्रतीत काजकी गणना और युगोंका 
दिवाब इसीमे लगाया जाता है | 

पश्चिमीय. सन-संवत्‌ू--यूरोपर्म काजकी गणना कुछ 
दिनोंसे सौर वर्षके आधारपर॑की जाती है। इसके पहले 
ईसबी सन्‌ रोमन सत्रतूके आधारपर ही अलता था। 
यूनानमें प्रचलित ओलम्पियद माप्रक संवत्‌, जो जुकाईमें 
आरम्म होता था, रोममें सर्वप्रथम सबत्सर माना गया 
और २१ वीं प्रप्रेज़से इसका भरारम्म माना जाता है। 
एहल्ले येह सबत्‌ ३६० दनोका माना जाता था, किम्सु 
रोमन सम्र।ट्‌ जुलयस सीजरने इस सबतको “805? 
दिनका करार दिया । उसने प्रस्पेक सार वर्षपर एक दिन 
यद्ाकर हर एक सालको २६१ विनोंका और प्रस्पेक चौथे 
वर्षको ३६६ दिनोंका सासनेके लिये नियम बनायों। इस 
हेसावसे झसक खाससे यद्द वर्ष बहुत अधिक होने लगा; 
ओर, विक्रम-सचत्‌ १६१६४में, इस वर्षमें, १५ दिनकी बढ़ती 
हो गयी । तब पोप भ्रेगरीने वर्ण ३६५ दिन २ घटे, 
४६ मिनट और १२ सेकेंड मानकर इस बढ़तोकों दर 
किया और केवल 9०० से पूरी बढ़ जानेवाल्ली शतादिदयो- 
में ही ३६६ दिनोको माना | 

जश्न ईमवी सनका मल्लाघार रोम-संबत है, तब 
झाधनिक प्रचक्षित झग्र जीके १९ महीनोंका झाधार भी 
रोमन सबत्‌ ही होगा, चाहे उच्चारण-भेदसे जो सानें। 
अपोकोके पुत्र जेनसकी स्टतिमें अनघरीफों मास पढड़ा। 
विक्रम-संवत्‌ड्े ४०० वर्ष पहले फरवरों वर्षका अम्तिम 


मास माना जाता था। उस समय रोममें, वर्ष भरमें, १० 
दी महीने प्रचलित थे । विक्रम-सव॒त करे ३६६ वर्ष पहले 


| 


र्‌ 


गड्डूग -पुरातत्त्वाडू 


[ प्रधाह ३, तरडू १ 
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रोममें व्षका पहला महीना जनवरी और दूघरा फरवरी 
माना गया, और, तब वर्षमें १२ महीने हुए | सार्च सड़ी 
नेसे ही पुराने रोमन वर्षक। झारस्म होता था, प्रप्रेलकों 
वूसरा, गईको सीसर। और जूगझों चोगां महीना, प्राचीन 
गेमन सवत्‌में, माना जाता था। जुज्ञाईका नाम जुब्िय- 
सके समय हो स्खतिपर पढ़ा | अगस्तका नाम रोमन-पसमाद 
आगस्टनके शासन-काज्ञकों भ्रकः करता है | सितस्थर 
अथाँन्‌ प्राचीन रोमन सवतका सातवों अम्बर ( महीना ) 
है, अक्टूबर भाठवोाँ महीना, नवस्थर नवॉ सहीना और 
विसम्बर दसभाँ महीना माना जाता था। यदी अँप्रजी 
१२ मद्दीनोंका संक्षिप्त इतिदास है । 

३ बैदिक संबत--कोई-कोई इसे आयं-सेवत्‌ तथा 
सृष्टि-संवत्‌ भी कहते हैं । हसकी उत्पत्ति सृष्टिकालसे मानी 
जाती है। दिन्दुओके सकल्‍प-पाठके अनुसार यद्द श्वेत 
चाराह-कश्प है। इस पल्यके ६ मन्वन्तर बीत चुके हैं । 
यह कह्प घक्माके दिनका दूसरा पहर है। सातवें मल्वस्तर- 
की २ए वीं चतुयु गोमें कलियुरारा ४०३३ थाँ वर्ष बीत 
रद्द है। चार युगोकी एक चतुयुगी ओर ७१ चतुयु गीका 
एफ मनन्‍्तन्तर होता है। मन्त्र्त तेके सम्धिकालके सब 
साञ्र मिलाफर वेदिक संबवत अ्रथवा कल्पाब्दको दम 
उपयुक्त नियमसे गणित फरनेपर १६७२६ ४६७३३ 
चषका मान सकते हैं | दस खबतका प्रयोग केवल ज्योतिः- 
शार्ममें किया गया है। दिन्दुओोमें यह रूवप्रधान सबत्‌ 
गिमा जाता है। इस सवतका पौणमास्त चार माध्षक्के 
अनुसार होता है, किन्तु दक्षिण और पश्चिम भारतमें 
झम्ताग्त मासक। ही हिसाब होता है । 

२ कलि-संवतू--फलियुगके झारम्भप्ते इस सवतका 
प्रद्तन मामा जाता है। कोई-कोई हसे थुधिर्दरोय सबत्‌ 
») कहते हैं; क्योंकि युधिष्टिरके बामप्रस्थी होनेके ३६ 
वध पदल्ले इसका वार हुआ था। इस समय विक्रम-लव॒त्‌ 


3-3-3-__५०-+++५०० 3५ के नाक >+ ७-७ -):५०७०+०-+कनक. >िनन-झन+-नक--ब-ककक>कन- ना ना... न न “>ननन----+ज «++ ० 


# यह ग्रन्थ मिकन्‍्द्रके सहयात्रियोके छेखोंक प्राधारपर लि 


१६८६ में इश्कों गगना २०३३ ब्षकी की जाती है. इस 
संतत्‌डा आरम्त मेष सक्रमणरमें चैत्र-शुक्ला प्रतिपतते 
होता है । सम्भवत यू संबत्‌, जिस समय इसकी सर्च 
प्रथम प्राउम माधशुका पूर्णिमा शुक्रवारकों मध्याडें 
माना जाता था, फाब्युन बढ़ी प्रतिपतये ही गिना जाता 
था। युधिष्ठिरीय सवतूके विषयमें वराहमिद्विने अपने 
ग्रन्थमें लिखा दहै--“पहइह्गिकपक्चट्टियुत शककालस्तस्य 
राज्ञश्न ।” शक कालमें २५२६ मिक्षा देनेसे युधिष्ठिरीय 
सवतका पथ्षा लगता है । 

३ सप्तषि-खवन्‌ > इस सदतको पहाई! सबत्‌ भी 
कहते हैं, क्योंकि इसका प्रचार पढ़ाडो प्रदेशो्म है | हलका 
प्रारर्भ कजिके प्रास्भसे २५ वर्ष बादका माना जता 
है। जब्य २७०० वर्ष पूरा हो जाता है, तब फिर हसकी 
गिननी १ से चज्ञती है। चेदिक स्ब्तके सिवा ध्स्याम्य 
सब्र सवतोसे यह सवत्‌ प्राचीन माना जाता है। जब 
प्रिकन्द्रने भारतपर चढ़ाई की थी, तब उपके सहय/- 
श्ियोंने अपने ग्रन्थमें ह्स सवतड्ा वृत्तान्‍्त जलिखा। 
कनिघसने अपने “4४/#८ मे 


जिखा दे कि, पजावके निवासी अपने पूर्वज बेकसके 


(#रतंस्धआ 4०6९९ , 
समयसे लेकर घिकनदरकों चढ़ाईतकके सछम्रथकों लगभग 
६४११ घपर बताते हैं। इन ६४४॥ वर्षा में सिकन्दर- 
विक्रके अन्तर २७० वर्षकों जोड़नेसे ६७२१ वर्ष होते 
हैं। पदले ही लिखा जा चुझा है कि, यद सवत्‌ २७०० 
वर्षा मे पूरा होता है; अतः ६७२१ में २४०० घटा वेगेसे 
४०२१) बचता है। इमसे मालूम होता है कि, सप्तरषि 
सकती पुनराबृत्ति ४०२१ में हुईं थी। ज्योति,शाख्रं 
अश्विनीते नक्षत्रगणनाके सिदावसे ४ २१ वि० [० में 
यह सत्रत्‌ चत्ा था, ऐसा मिद है। अब ४०२१ में 


२७०० ( सप्तषि संवतका पूर्ण होना ) जोड़ दिया व्वथ, 
तो युनानां लेखकोंका कथन भो करोब-करीब टीक जैँदसा 


ख। गया दे। 





कत्ल 


प्रवाह ३, तरह १] 


बरी ध८ 5, 





है। उन्होंने भारतमें हस सवतका प्रचद्षन बि० पृ० 
६७२० हरौर हैं० पू० ६६६३ वर्ष मना है । उन दिनों 
भारतमें इश्च संवतको देव-संचत्‌ झथदा व्यौकस-संकत्‌ 
(नज्नश्नःस वत्‌ ) भी कहते थे। इसी 'ब्यौकप!ः शब्दको 
यूगानियोंने बेकस लिखा है। इस सबतको मास-गणमा 
कक्षि-संवतकी तरह होती है। 

४ बद्धू-संवतू--शाक्यसिंहकी रखतिमें एक सबत्‌ 
लाया गया, जिसको बुद्ध-संवत्‌ कहते हैं| लक।, चीन, 
मढ्ा, श्याम आदि देशमे बौद्ध घर्मदी प्रधानताके कारण 
जो सबत चलता है, उसकी गिनती बुद्धक निर्वाणको 
तिथिसे होती है। उपयुक्त बौद्-प्रधान देशोमें बुद्धका 
निर्वाण-कात्र विक्रसाब्दसे 9८७ वर्ष पूर्व (१४४ ईसा पूर्व) 
माना जाता है | जनरल कनिघम और झालसामक बौद़- 
मतावलग्बियाका भी यही मर हें | डाक्टर ब॒ुदलर और 
फगु सन झादि ।र्िद्ध इतिहास-वेत्ता बुदुका निर्वाणकाल 
४७०, ४८१, ४८७, ४७८ हई० पूव॑ मानते हैं| “प्राचीन 
भारत”! नामक पुस्तकमे बुरुका निर्वाशकाल ४८७ ई0 पू७ 
सिद्ध होगा है। जोधगयाके सूर्य-मन्द्रिपर प्राप्त शिक्षाल्रे- 
खसे डाक्टर भगवानलालने विरवांणकाल्ष ६१८ ई० पू० 
बत्ताया है । 

विक्रमाबदसे ४१८ वर्ष पूर्व इस सवतके प्रचारका 
कात है| विक्रन-पवत्‌ १६८६ में ५१८ जोढ़ देनेपर 
२६०७ पर्षसे बुदधू-संव्तका झारम्भ है। इस संवतका 
प्चाड भी. विक्रम-संबतके पश्चाइ़से बहुत मिल्लता- 
जुज्ञता है। 

४ जिन-सवत्‌--जैन-सतके सी्थंहूइर महावीर 
स्वामी थे । श्वेता'बर और दिगरवर, दोनों सम्प्रदाय महा- 
बीर रघामीकी सोक्षप्रापिदा समय पिक्रम-संबतसे ४७० 
व पथ मामते हैं | विगग्वर सम्मदांय वाले एक खास तिथि 
अर्थात्‌ दीपावल्ली के दिन महावीर स्वामीकी मोद्प्राप्तिका 
दिन मानते हैं। विक्रम संपतू १६८६ में ४७० लोदनेपर 


संसारफे खंबत्सरोंका सिहावलोकन 


३०३ 


न 





२४१५३ वर्ष जैन-संवतकी गणना मानी जाती है। बह 
संवत शुक्ल पत्तकी पतिपदासे बदलता है । 

६ मौयं-संवत्‌ू- किंग देशके प्रतापी जैन-पम्राढ़ू 
खारवेलके हाथी-गुफासे प्राप्त शिक्षालेखसे इस सबतका 
पता चक्षता है । मौर्य-सम्राद चन्द्रगुतने हस सवतको 
सल्ाया था। जैनियोंके प्रसिद्ध विद्वान देमचग्वतरिने 
महावीर र्वामीहे निर्वाणते $५५ वर्ष बाद भौय-सम्रादू 
खल्दगुप्तका शासनकाल सिद्ध किया है | विकमाव्दसे ४७० 
वर्ष पहले महावीर स्वामीझ्ा निर्वोणकाज माना गया है । 
आल, ४७० मेंसे १५४ घटा देनेसे वाकी ३३५ बचता है। 
इससे यहो पघिद्ध हुआ कि, विक्रमाब्दसे ३११ घ्य पहले 
यह स्वत्‌ चला था। भव प्रचलित १६८५९, विक्रमाब्यमें 
३१५ जोइनेसे २३०७ वर्षका यद संवत्‌ सिद्ध होता है । 
यह संबस्‌ कातिक शुक् ओर चैत्र शुक्त, दोनों रीतियोंसे 
शुरू होता है। पूर्ण और उत्तर भारतमें चेनत्र शुक्कसे और 
दक्षिण तथा पश्चिम भारतमें कार्तिक शुक्से इसकी गिनतो 
होती है। 

७ सेल्युकसका संबत्‌ -- मद्ावली सिझर्दशकी रृत्युके 
९३ वर्ष बाद सेनापति सेल्युकसने यह सबत्‌ चताया। 
यही पहला विदेशी सवत्‌ था, लिसवो भारतीय पश्चाडमें 
स्‍थान मिला था | विशेषतः यह सबत्‌ शक्षिक्षोपर मिल्षता 
है। इसका पहला दिन प्रक्ट्बरकी पहली वारीखसे माना 
जाता है | यद संबत्‌ ई* पू० ३१२ से प्रथल्ित है। 
इस सवतका पत्मक् यनानी पद्चाड़ के अनुधार होता है| 

मे प/थियन संततू-यश्षपि भारतीय हत्हिासमें ह+ 
संवतका माम भी नहीं मित्रता, तथापि बौद्धोंके समयके 
इतिहास्रमें कहीं-क्टीं हसका उरजेख मिलता है। विक्र- 
माब्दुते १६० वर्ष पहले ड्वितीय ऐय्टीशोकसकी सृत्युकक 
बाद फारसके निवासी पथ ज्ञोगोंने हुस संवतको चला कर 
अपरेको स्वतन्त्र उद्घोषित्ञ किया | सर्वप्रथम स्मिथ साहब 
ने इस संवतका पता क्गाया था | इस सबतका नया वर्ष 


३०७ 
अप्ेश्षते आरस्मत होता है।यह ईं० पु५ २४७ के झास- 
पास आरब्ध हुआ है | 

8 विक्रमध्द--भाश्तवषफा ऐसा कोई भी प्रान्स न 
होगा, जिसमें हस संवतका प्रचार न हों। फर्फ इतना 
ही है कि, किपी स्थानपर हथ्षका वर्षारस्स परैव्र-शुक्का 
प्रपिषदासे श्रौर कही कातिऋ-शुक्षा प्रतिफतासे होता है। 
नमदा नदीके उत्तरी भाग और गुजरात प्राग्तके सिवा 
भारत धसर्वश्र यह सवबत चैनश्र-शुक्का प्रतिषदासे चलता 
है। इस संबतरा! फाल कोई सो ५७ ई० पू० और कोई 
४८ हूँ० पू० मानते हैं। पृशरुखज्ञोंकी खोजपे थद्दट सिद्ध 
होता है कि, २०२ हमें इस संदतको प्रसिद्ध “कृत” 
नाससे थी | ४३६ 8० के बाद यह संवत्‌ माज्वगणकी 
वर्ष-गणनाके रूपमें परिणत हुआ । ७३७ है में विक्रम- 
संबतरे भामसे यद् अ्रलिद्ध हुआ | २७२ ६० से पहले 
इसके सम्दम्धर्म कुछ भी पता नहीं चकतता । 

अबतक ४१८ से ८४० विक्रमाज्तकके प्राप्त शिज्ञा- 
लेखोंसे यद स वत्‌ सालकधशीप सबत्‌ ही सिछ हुभा 
है। ८६२ विकमाब्र्म सर्व-य्धम प्राप्त शिक्षा-लेखमें 
विक्रमादित्यका नाम भी लिखा मिलता है । 

१० शक या शालिवाहन-प वत--यह ध्वत् विक्र- 
साब्यसे १३५ चर्ष बादका है। यह रूर्वश्र चैन्नशुक्क 
एयस्‌ मेषसे हिना जाता है। इसके सरपस्धमें भ्रवतक कोई 
भी झत निर्णीत नहीं किया गया है, क्योंकि ६० सन्‌ ५०० 
के झासपाससे लगाकर शक-स'वत १२६२ (ई० स० 
१३४० )तक यह से बत्‌ किली शक-राजाके राज्यातिषेकसे 
चला हुआ या किसी शकत-राज्ा अपवा शकोंका चलाया 
हुआ माना लाता था और उस समयतक शालिवाहमका 
नाम इसके साथ नहीं जुद्य था । 

११ कसचुरि-स वत्‌ू--करचरि श्थवा चेदि-संवत्‌- 
का बूसरा नाम भ्रेकूटक भी है । २५४८-४३ ह० पू० से 
एसका प्राररभकाल मामा जाता है। प्रिपुरीके कल्षच रे- 





शड्भ्ा --पुरातत्त्वांडु 
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राजा नरमिंददेवके दो लेखों कलचुरि स'वत मिक्ता है। 
यह सवबत्‌ अधिकतर कलचरियों ( हैहयों )के खषेखोंमें 
मिलता है। 

कलचुरि या कक्रसूरि-राजवशका उल्लेल्न चालुक्प- 
मरेश संगलीशके स्वग्गसे उत्डीयं लेखमें मिलता है। 
संवत्‌ ७२६से ६३४ तकके अनेक शिलालेखोंएें इसका 
उल्लेख मिलता है | कहते हैं, यह सब छोेख महाराज 
उच्चकक्ष्फों दानपशस्ति हैं और इनमें कल्तरपूरि-वशके 
महाराल सर्ववाथछा नाम सी मिलता है। डाक्टर किल- 
हान॑ कहते हैं कि, इस संवतका आरस्म चैव-ठुक्ला पति- 
पद संवत्‌ ३२०१ विक्रमा्दसे होता है। हस बातकों 





कनिंघम साहब भी मानते हैं | इसकी मासगणना 
अमाब्त भौर दोनों तरासे को जाती 
है । 

१२ गुप्त-सेबत-- डावटर झोल्डेनवर्गने हुप संवतका 
सन्‌ ३१६में भारर्भ और सन्‌ ४८०में श्रवसान सिद्ध 
किया है। डाक्टर फूत्ीटने सन्‌ १८८७ में इसका काल 
सन्‌ २१३६-२० के पृर्वे निर्धारित किया है। विसोट स्मिथ 
और सिल्तेन खेदीने भी इस सतका समर्थन किये है। 
डॉक्टर फल्लीटने गुप्त-संवतको वलसी-संदर्‌ खिद्ध किया 
है | किम्तु हुण्नसंग ( ६" ६-६४८ )के वर्णनसे डाक्टर 
फक्चीटके मतकां खरडन होता है । गृप्त-संवलका पता 
खगानेके जिये सबसे बढ़िया साधन फाटियावाढसे पाए 
जयझूका मोदी-दानपत्र है । ३७७ विक्रमाब्दसे ही यह सिद्ध 
होता है | इस संवतकी सासगणना विक्रम-संदतके अनु- 
सार ही होती है।यह नेपालसे कांटियावाइवक चलता 
था। हसका भश्तिम ख्ेख गुपत-संबत्‌ ६७२ (६० १ २६४) 
तंकका सिल्षा है | 

३२ प्थदुमान गह़-राजवशका विजयराश्य-संवश्सर-- 
गंग-बंशने गगा और गौतमोक्े भुभागपर ७०वीं सदीसे 
१५ वीं” &दीतक राज्य किया था। | 


पौण॑मान्त, 


प्रधाह ३, तरंग १) 


संसारके संचत्सरोंका सिंावलोकन 


३०५ 





शंजा नरसिहदेव थे। हनके पाँच पुश्रोर्मे सबसे ज्येष्ठका 
नाम कामाणंव था| उसने करल्िगक् माठर-वंशीय अन्तिम 
शजा सबल्वादित्यको परास्त कर दन्तपुरमें अपनी राजधानी 
बनायी | उसके पुत्रोंके समयमें भी य६ सवत्‌ पूचलित 
था | इस संदतका प्रवत्तेक बड। भाई कामाणंव था | गुणा- 
शंवक पुत्र देवेखवर्माक ताम्पत्र औ! प्रांचीन पश्चारुगोंको 
ब्यानपत्रक देखनेसे सन ७०२ से इस संवत का आरस्भ 
पघ्रद्ध होता दै। 

१४ उन्कलका कपिल-सवस्‌- -गज़-राजवंशका श्रन्तिम 
राजा सन ( छोटे) नरपिह जेन अपने शत्रुओके हाथ 
मारा गया। तब कप्लिश्वरदेव राजा हुबश्ला। यह झूत 
मरसिद्द जेनके मिशज्ञमानुकी प्रधान रानीका भाई 
था| इसीके नामसे यह सबत्‌ चला। इस संवतका 
आग्म्म १४३५ ईण०्से माना जाता है। 

१५ ग्रीसका एथ्वी ( 2//॥८8 )-स वत्‌ू-- यह स॒ कत्‌ 
ई० पूव ५४६८ से झारम्भ हुआ था। तुकिस्तानमें भी 
इस तरहका एक से वत ब्रा आता है, जिसका आरस्भ- 
काल 2० पू० ४५०८ वर्ष माना जाता है । 

कोहे भी सवत्‌ कियो घटनाविशेषमे तथा किश्ी 
युग-प्रवत्त क महात्माके स्त्युकालसे प्रारम्भ होता है। 
बाटबिजसे यह पता चलता हैँ कि, झादमकी १०वीं 
पीड़ामें नोह हुआ था । वेदों भौर पुराणोंसे यह सिद्ध है 
कि, सावणि मनु अक्माकी २६ वी पोड़ीमें हुए थे । 
कुरानमे नोदकों नुढ कहते हैं। मिश्न-देशके धमेग्रन्थोमें 
इसे मेनस कहते हैं । हो सकता है, यह नोह और बुह, 
जिसका पहला नाम मेनस था, 'मनु' शब्दका भनुकरण- 
मात्र हो | इससे यही सिद्द होता है कि, कुरानमें चणित 
सुद, आाइबिलका मोह, मिश्र-देशका मेन और वेद- 
पुराणोंमें कथित मनु--ये चारो नाम एक ही भर्थके प्रति- 
पादक हों । हससे यह स्पष्ट लिड होता है कि, ओस-देशीय 


(वेट 7 ( ६थ्वो-स'वत्‌ ) मेनसके समयसे ही 
प्रचलित है | 


३६ 


१६ बक्षमी-सबतू--बंह संवत्‌ लगभग ६ वर्धतक 
पश्चिसी सारतमें प्रचक्तित था। इस संवतके अनेक अक्ू 
तांम्रपन्नों और उरकीय लेलोंमे मिलते हैं। यह औौर 
गुप्त-संबत्‌ एक हैं | गुजरात और काठियायाढमें श्रचकित 
पत्चाक़की सास-गणनाके अनुसार इसको भी मास-गणना को 
जाती है । हृतिहासमें हसका विशेष वर्णन नहीं मिलता | 

१७ श्रीहष-संवत्‌ू--इस संवतके प्रवर्सक सहाराज 
इपेवद्न थे। इसका प्रचार विशेषपत, सध्यदेशर्मे था। 
अकबरूनीके लिखनेके अनुसार मद्धाकवि वाणने अपने 
ग्रम्थ “श्रीहृर्ष-चरित”” में हपंवर्धनके राज्याभिषकक्का वर्णन 
लिखा है | उश्लीके आधारपर इस संवतका उल्लेख 
दानपत्रों और शिलालेखोंमें होने लगा था। विक्रम-संवत 
£ ६४ में हस स वतका प्रचार हुआ था । इसके मासादिबो 
गणना चांन्द्र माससे की जाती है। 

१८ नेपालका सवत्‌ू--आ्राजकल यश्यपि नेपात्न एक 
स्व॒तस्त्र हिन्दू-राज्य समझा जांवा है, तथावि प्राचीन कालसे 
उसकी गणना हिस्दुस्तानके एक भागके रूपमें ही की 
जाती है। इस से वत्‌को नेवार या नेवारी स'क्त भी कहते 
हैं | इसका वर्षारम्भ फात्तिक-शुकृपत्नसे होता है। विक्र 
माब्द ८२१ में इस सवतका प्रवर्तन राजा राधवहेवने किया 
था| विक्रप्रादद 5८२३ में महाराज प्रश्योनारायण शादने 
हस सवतक बदले नेपालमें शकाब्दका प्रचार किया था। 
इस समय इस खसंवतका १०६र२वां वर्ष बीत रहा है । 

१६ कोलंब-सावत्‌-- इस स दतको परशुराम-स'वत्‌ भी 
कटते हैं | सप्तपि-सवतकी,तरद्द हस सवतका भी परिवतंन 
होता रहता है। इस सचतका नृतन क्रम एक हज़ार वर्ष 
बीत जानेपर चता है। हन दिनो इसका चतुयु'ण चल 
रहा है। सर्वप्रथम इस संवतका आरम्भ विक्रमांब्द्से 
१११६ बर्च पहल्ले हुआ था। इसको वर्षगणना सो रसबतके 
अनुसार दोतो है । इसका नये धर्ष १३ या १७ अभेकषसे 
चलता है | 


३०६ 


गंगा--पुरातत्त्वाडु 
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२० चाल्लक्य-स बतू--यद् सबत्‌ ११३६३ विक्रमाब्द- 
तबके शि्षाल्षेखोंमें मिज्नता है। इस तरहका एक नवीन 
सबत्‌ चालुक्य-राज मद्दाराज विक्रमादित्य त्रिभुवनमब्लने 
चलाया था, जिमको “चालुक्प-विक्रम-वर्ष” कदते हैं। 
महाराज कदम्य शज तेहप्पदेवके राज्यम भी इसका पूरा 
प्रचार था। १० सबसे इसका १०७६ दर्षोका अन्तर दे | 

२१ घिह-संवत्‌ >डा० भगवानलाल इस्द्रजीके रथ- 
लानुसाह यर स वस ईस्वी सन्‌ १११३ से चला है। सन्‌ 
१६ २ में १११३ घटा दनेपे यह सक्‍त्‌ ८१६ व्षसे चला 
आ रहा है । इसका नुतन वर्ष कातिक शुक्ला प्रतिपदासे 
ऑम्म होता है | बहुतोको रायमें इस लवतका प्रवत्त क 
शिवसिद था। हस कारणसे हसे शिवसिह-सबत्‌ भी 
कहते है। 

२२ लच्ष्मणाइद--बगाढ्के सनवशीय राजा बल्लाल- 
सेनके पुश्र॒ लचमणसेनने यह सउ्रत्‌ चन्नाया था।आचाये 
किलहानं डे मतमे हस सबतकी प्रथम दिन ७ अक्टूबर 
१११६ ई० है। श्रीयुत्‌ काशीप्रधाद ज/यसवालने “राम- 
चरितमानसत' के व्याख्याताके कथनके झाधारपर लष्मण 
सेनको विहएका राजा घिद्ध, किया है। म्र० स० शक्टर 
इरप्रछाद शाखीने लगभग ५७ दहस्त-लिखित अग्न्‍्थोंडे 
प्रमाणरी खोज लगाकर यह साबित किया हैं कि, 
लस्‍स्मणलेन ब्लाक्सेनका पुत्र नहों था। वह वियिपति 
जयमेन तथा बुद्सेनका पूर्वज था, जो बिहार्मे राज्य 
करता था । जिन पुस्तकों इसके राज्यका बर्णन 
मिलता है, वह सभी मैथिली भाषामें लिखो गयी हैं । 
झबुललफजलके मतसे हस स'वतकों ११७६ घिक्रमाइदमें 
बर्ज्ञालसेनने चलाया था । “लघुभारत' के अ्रमाणोंके 
अभ्यारपर उसने यद्द पिद्ध किया है कि, बढ्लालसेनको 
/»।यल्ला-जयके अनम्तर जब अपने पुत्र लक्षमणसेनके जस्म- 
की खधर मिक्री, सब उसने इस शुभ समाचारके हपोप- 
छक्षय्मे यद्द सदत्‌ चलाया | तबकात-इ-नापिरीके लेखकका 


अभिप्राय है कि, ११७६ विक्रमाब्यमें वख्तियार खिललीने 
नदियाकों अपने दखलमें किया | कचरणसेनकी उस्‌ उप्त 
समय ८० वर्णदी थी | इससे कचमणसेनफा जन्म १०६६ 
विक्रमाब्दमें हुआ, यद् रिद्ध होता है। षोलब क साहबके 
मतसे यह सवत ११०४ ई० में चला है।इस मतका 
समथन बुकोनन साहबने भी किया है। कनिधम साहब 
११६४ विक्रमसे इस सवत्‌ती गणना मानते हैं | डाक्टर 
राजेस्द्रलाल मित्रका भी यही मत है| किलहाने साहब 
इस मलका खण्डन करते हुए ११७६ विक्रमाब्दमे इस 
सबतका प्रचार मानते हैं। 

२३ शिव-स वत--हुस स वतके प्रवर्तक मशाराज 
शिव:जो थे। उन्होंने अपने राज्यासिपेक कालसे इस 
स बतको चलाया था। १६१४१ विक्रमाब्दकी ज्येष्ठ शुक्दा 
श्रयोदशीको शिवाजीका राज्याभिषेक हुश्रा था। इस 
स वतकों *६८६-३६१५३ # ११८ वर्ष आारस्भ हुए होते 
हैं। महाराष् मे इस स कतका प्रचार है ! 

“ € दया नन्दाब्दू--स्वामी दृयानन्दका जन्म १८८१ 
विक्रमाब्दमें हुआ था । उनकी सृत्यु १६४० विक्रमताब्दमें, 
दीपावलीके दिन, हुई थी। पहले यह स॒बत स्वासीजी- 
की खत्युसे गिना जाता था, किन्‍्तु १६८५ विक्रमाब्दमें 
“महषि दयानर्‌इ-शताब्दी "के नामते एक उत्सव मनाया 
गया और उसी समय इस सर बसका आरम्भ, उनकी जन्म- 
तिथिस, माना जाने छगा | प्रादीन नियमके मुताबिक यह 
अछब्द १६८१ में ४२ था और नवीन नियसके अलुसार 
६०१ था । 

२९ बद्देशका स वत--बर्मामें इस स दतका प्रचार 
है । इस स वसका थोड़ा-सा विवरण बौढोंके साहिस्यम 
मिलता है । 

२६ मागी-सवत्‌ -- सागी-सवत्को ११६ विक्रप्ाब्द- 
में पाप्याचान राहनने चलाया था। बर्मामें स्मुव्राजने 
भी इसी समय ऐसा सवत्‌ चलाया था | गौतमके पिवामह 
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झजनने, 5४८ विक्रमाब्द्ते, इसी प्रकारका एक संवत्‌ 
चलाया था, जिसे महाब्द कहते हैं! ज्मा भांदि देशो्मे 
मागी-सवदकी गिनती ६६६ विक्रमाब्दसे को जाती है। 

२७ रोस सवत्‌ू-कहते हैं कि, रोम नगरकी 
स्थापमाके दिनले एक ख'वत्‌ चन्ना, जिसको रोम सवत्‌ 
कहते हैं । रोम नगर कब्र स्थापित हुक, इसका टीक-ठोक 
निर्याय अभीतक नहों हो सका है। कोई रोम नगरकी 
स्थापनाका समय ६६० वि० पू०, कोई ६६३ पि० पू०, 
कोई ६६४ वि० पृ० और कोई ७६५ वि० पृ० बतलाते 
है। इस सब्तका साझ्ेतिक चिह्न 4 ० 0 (4१३० 
१08 (000, 00. 6हए 96. 0०४68 ) 
है, जिसका अथ है “नगरकी स्थापताते छ वर्ष बाद।” 
इस सवतका वर्षास्म्म २१ भ्रप्रकसे होता है! रोम 
नगरके निवासी मदीनेके पहले दिनको कलेणगडप और 
झपने पश्चाड़को कल्नेण्डर कहते थे। हर एक मद्दीनेमे २६ 
या ३० दिन होते थे और ३५४ दिनका वर्ष होता था। 
महीनेके प्रथम दिन एक निदिष्ट स्थानपर बंगरके निवा- 
सियाको सभा हुश्ा करती थी, जिसमें नग्रे पत्मान्न का 
नियय होता था। 

२८ यूनानी सवत्‌--प्रति प्राचीन कालमे यूनानर्मे 
अनेक प्रजातन्त् राज्य थे। उन राज्याकह्ा एक एक प्रधान 
पदाधिकारी होता था झोर उन सबोके नामसे स वत्‌ 
चलते थे । नये अधिकारीके राज्याभिषेदके दिन नया-नया 
सवबत्‌ चलता था। हस तरहके स व्तोकोी “अभिषेक सन्‌? 
कहते थे | ३०० ई० पू० में यूमानडे इतिहास-क्केखकोने 
देशभरमें ओलिट्पिपद वर्ष का प्रचार प्रासरम किया। यूतान- 
में ओलिम्पिया नामका एक विस्तृत मैदान है, जदाँपर 
यूनानी नवयुव॒क, प्रति चार सालके बाद, राष्ट्रीय श्यभु मं- 
का निर्माण कर मल्त्॒यु दे, घुडदौढ, वीणा-वावन, रथदौद 
झआारि अनेक खेज कते थे | राष्ट्रीय रंगभूमिड्े हन खल्ों- 
को ख्री और गुल्लाम नहीं देखने पांते थे। डन दिनों 


सम्पूर्ण देशमें युद्ध बन्द हो जाता था | रंगथूमिसें विज्य- 
श्री लाभ करनेवाले खेल्लांड़ियोंकी ताज्मणिहत सथा हाथी- 
दाँतडी तिपाईपर बेठा, विजय-वार्ता सुनाकर, उन्हें उत्सा- 
दित तथा सम्मानित क्या जाता था| इस तरहके उत्सव 
४४८ विक्रमाब्दतक होते रहे। पदला उत्सव ७१६ 
विक्रमाब्दमें हुआ था भौर अन्तिम उत्सव ४४८ विक- 
माच्दमें । 

२६ ईस्‍्वरी सन-भारतवषमें प्रचलित थिदेशी संव्ोर्म 
सर्वप्रधान विदेशी सबत्‌ यही है। सझँग्रेजी राज्यके कौरण 
भारतकी अदालतोमे हमके व्यवहारकी प्रधानता है 
आरसमें विद्वी-पत्रीसे केक विधाहोन्‍खवोके निमम्म्रपत्न- 
तकपर भी ध्ेंप्रेजी तिथि ही लिखी जाती है । ईस्वी सन्‌ 
रोमन सवनपे चलना है, और, पोप प्रेगरीने रोमन्‌ सवतसके 
वर्षासम्भकी तिथि २५ साचको पहली जनवरी करार 
देकर रोम्नन सत्रतरमें प्रचलित १० महोनोके वर्षकी जगह 
१२ भहीनेके वर्षका प्रचार किया । इस सशोधनकों ईसाई 
राष्ट्रके रोमन-केयोलिक-सम्परदायने ग्रहण कर लिया । इस 
संशोधनकों हा्ंड और डेनम'्केने १६३६ विक्रमाबदमें, 
स्‍्वीडजरलेंगडने १७४७ पिक्रमाब्दमें, इगलेंडने १६०६४ 
विक्रमाब्दम और रूसने १८१६ विक्रमाब्दर्म स्वीकार 
क्या था। 

ईसाई लोग ईस्यी सनको महात्मा ईलाके जन्मसे 
मानते हैं, किन्तु असलमें इसकी गणना ईसाके जन्मसे ३ 
वर्ष बाद हुई थी । इस सवतका प्रारम्भ ५७ विक्रमाब्दर्मे 
हुआ माना जाता हैं। आधुनिक विक्रमाब्द १६८९ में 
५७ घटा देनेसे बाको १६२० बचता है, जो आधुनिक 
ईस्थी सन है । ईस्वी सनके पश्चाड़में गटर पके निर्णयसे 
ही सब पर्वोका निर्णय होता है| द्रस्‍्टर ईप,इयॉका सबसे 
बढ़ा पर्व है , और, उनहे मतते इसी दित मद्दास्मा ईसा 
रत्यु-शय्यासे उठकर स्वरामें गये थे । 

३० जावा और बाली ट्रीपोके सबत--प्राचीम कालमें 


३०८ 


गड़ुग-पुरातत्त्वाडु 
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भारतके निवासी, ससारके सब देशॉमें, घम-प्रधारके लिये, 
जाते थे। पूर्वी हीपोमें जावा और बाली--य दो द्वीप 
विश्षेष मशहूर हैं, जहाँ भारतवासी जाया करते थे । कुछ 
दिनोंके बाद भारतवाह्दी उक्त द्वीपोर्म बधने लगे, और, 
उपनिवेश-स्थापनाकी स्छतिमें दोनो हवीपोम सबत चला | 
जावाम १३ ' विक्रमाब्दसे ओर बाल्यीमें १३८ विक्रमाब्दसे 
सवत्‌ गिने जाते हैं। 

३१ हिजरी सन--मुहम्मदर साहय श्रावण शु० ९ 
गुरुतार तदनुसार १९ जुलाई सन्‌ ६२२ हूँ0 को, दुश्मनोसे 
बचनेके जिये, मकासे मदीना गये थे। यह सन उसी 
यादगार्मे चला था | मुसलमानोकों यह मजहबी संत 
हैं | यह फिस्ची भो पल्चलाडइगके श्राधारपर नहीं चक्तता। 
इसको गणन। चारद्र माससे की जाती हे आर चन्द्रोदयसे 
इस सवतका महीना शोर वर्ष भी गिना जाता है। व्षमें 
३५४४ या ३५५ दिन होते हैं। हिम्दू दोग सूर्योदयसे दिन 
मानते हे, अ्रेंमज ज्ञोग रातके १२ बजेंसे दिन मानते 
है, किसु मुसलमान लोग सूर्योस्दसे ही अपना दिन 
बदलते है । उन लोगोंका दिन चाँदकी पहली, चॉदको 
दूसरी आदि कहकर गिना जासा है। 

इतिहासमे मुहम्मद साहबके मकक्‍्कंसे मदीनेको प्रस्थान 
की तिथि श्राश्विन शु० ३ सवत ६७६ तदनुसार १३ 
घितग्बर सन्‌ ६२२ ई० मानी जाती हैं। वम्तुत' हिजरी 
सन्‌ १६ जुलाई ६२२ ई० से माना जाता है। 

8६२ ईहानी-सवतू--पारसी लोगोको आविभूमि 
ईरान है। ईरानके सवप्रंथम शासकके राज्यकालसे ईरानो 
संवतका प्रादुमोंब-कौल मानों जाता है। कोई-कोई हसे 
पारसी-सवत्‌ भी कहते हैं । इस सबतमे भी १२ महीचेका 
वर्ण और ३० दिनका महीना होग है | पारसी लोग श्रपने 
हीसो विनोकों भिलन-भिन्‍न नामोंसे पुकारते है। बंमें 
३६० विनर्मे < दिन बढ़ाकर ३६५ दिनका वर्ष मानते 
हैं। वर्षमे बढ़ाये गये £ वेनोके नाम भी अलग-अत्रग हैं । 


पइल्ले ईरानी ज्योतिषी वर्षका प्रारम्भ मेषसे किया 
करते थे | ६८६ में यज्दीजदने ३६४ दिनका एक नया 
ईरानी सबत चलाया | इस नये सबतके प्रति चौथे वष एक 
दिन बढ जानेके कारण ऋतुश्रोंके मिलानमें बढ़ी गड़बड़ी हो 
गयी । गड़बढ़ौकों दूर करनेके निर्मित्त खुरासानके बादशाह 
सुल्तान जलालुद्दीन मलिकने जलाली सचतकी स्थापना 
की । विक्रमाब्द १६८९ में यज्दीजद-सवतका १३०० 
घॉ वर्ष और जल्ाली-सवतक। :-२३ वॉ वर्ष बी. रहा है । 

३३ चीनी-प्वत--चीनियोसे भाौरतवपंका बहुत 
घनिदठ सम्बन्ध था। चीनी यौोत्री भारतमे और भारतीय 
यात्री चीनर्मे आया-जाया करते थे और भारत तथा चीनकी 
तत्कालीन उल्लेखनीय बातोंको अपने अ्रमण-ब्रत्तान्तोंर्मे 
लिखते थे । चीनी-सवतको सस्प्रत्ति १६८६ में चीन-देश- 
वाल्ती ६६००२०८३१ वर्षका मानते हैं । वे इसका प्रास्म्म 
काल दीनके प्रथम शासकसे मानते हे। चीनको फारसोमें 
खता कहते है | हसीलिये चीनी-लवतको “खताई सबत" 
भी कहते हैं । चीनी पन्नाड़में वर्षगणना घोर तथा चन्द्र, 
दोनो रीतिसे की जाती है । 

३ ; तुर्कों सवत--प्राचीन इतिहासमें कहीं-कही हर्का- 
सवतका जिक्र भी मिलना हे | तुर्काके कुस्तुनतुनिया नगरमे 
इस सवतका सर्वप्रथम प्रारम्भ हुआ था। तुक लोग 
इसकी गणना सष्टिसे करते है। यही सवत ईसाइयोके 
ग्रीक च्चंवाले सम्प्रदायम भी प्रचलित है | 

तुकॉमिं एक दूसरा संबत्‌ भां प्रचलित है, जिसकी 
गणना गाजलम ब।दशाहसे की जाती है | वर्षग णना चास्द्र 
माससे की जाती है | तुर्को भाषामें चषको “झाई” कहते 
हैं। इखलिये सुको-संबतके /त्यक महोनेमे “आई?” शब्द 
लगा रहता है | हर तोपरे सालमें एक श्रतिक मास गिना 
जाता हे । वर्षारम्भ हिल मननेमें कुम्मकी म॑क्रान्ति 
होती है उसी महीनेकी अ्रमावास्यासे होता है। युगको 
कान भी कहते हैं ओर १२ वर्षफा युग मानते है। वर्षको 
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“पल” कहते हैं। भाषा-तस्वज्ॉने पंत नीके ') ८०८7! 
शड्दंकी उत्पत्ति इसी “हल” शब्दसे मानी हे। 

३१ सूर-संवत--हस संवतकों छुम्रपति शाइजीके 
नामसे शाह-सबत भी कहते हैं। जब सूर्य सगशिरा नक्षत्र- 
में रहते हैं, तब ७ श्रथवा ८ जूनकों इस संवतलका वर्ष 
बदल्लता है । इस समय हस संवतका १८६ याँ वर्ष बीत 
रहा है। फरली सनसे लिफ 8 य्षका अस्तर पढ़ता है। 
इसका प्रचार बस्बई और मसहाराष्टमें है । 

३६ बैंगला सनू--यह एकप्रास्तीय सवत्‌ 6 और 
केवल बग।लम ही इसका प्रचार है | इस संवतका वर्षारम्भ 
मेष सक्रमणकी १४ प्प्रेज्लसे होता है। बहुतोका कथन 
है कि, यह संवत अकवरने चलाय। था, किस्तु अकबरके 
सिंदासनारूढ़के समग्र भ्र्थात १६०३ विक्रमाब्दसे पूर्व 
ही बगला सनका उल्लेख, कितने ही अन्योंमें, मित्षता 
है । विक्रमाददमें ६७० वर्ष घटानेसे बगज्ञा-सन निकल 
आता है | विक्रमाब्द १8८४ में ६४० घटा देनेसे १३३६ 
बगला-सन निकल आता हे | 

३७ फम्शी-पन- हन सनके प्रधारसे फसल झोर 
राजकीय करका बहुत कुछ सम्बन्ध है, ऐसा प्रलिझू 
ऐतिहासिक अशुश्फतलका कथन है । अकवरके शासन- 
कालमें प्रचलित हिजरी-सन्‌झे डिसावसे फसलके मुताबिक 
ऋतुभोंकी गणना नहीं हो सकती थी। इसी कारण 
अकबरने इस फरकी-सनकी चलाया, जिसको हम 


संसारके संचत्सरोका सिहावलोकन 
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झाज भी भू-कर-विभागके सरकारी का गजातमें देखते हैं । 

झकव का राज्यासिषेक ?५५४६ हईं० १४ फरवरी 
शुक्रवारको हुआ था। फरक्षी सनको प्रचद्धित करते हुए 
उसने हुक्म दिया कि, उसके राज्यारोहणके पुवंसे ही यह 
सन्‌ गिया जाय, किन्तु उसकी झरूत्युके बाद अध्ॉगीर 
और औरगलेब तथा मुहस्मदश'हके शासनक्ाद्धर्म दिजरी 
ओर फस्ली सनमें कुछ दिनाके भन्तर पढनेके कारण आज 
दिन फसली सनसे हिजते सन्‌क्रा १३ वर्षका फ़के भा 
जाता है | इस समय दविजरी सन्‌ है १३४१ और फरुली 
सन्‌ है १३७० | 

शेप इलाही-सन--अकगरने अपने नये “'इक्ताही'! 
घर्मके प्रधाराथं इस सनको चलाया था। विक्रमाब्द 
१६७२ से ६स सनका अ्रदार हआ था। 

३६ जुलुपी सन्‌--उपयुक्त सन-सवर्तोके सिवा 
नौरोज़, कमरी भर जुलूवी स वत्‌ भी हैं। मोगक्ष-बाद- 
शाहोंने अपने-श्रपने रध्याभिषकके दिन हिजरी सनकों 
रोककर जुलुसी सन्‌ चत्ाया था। राज्याभिषेकके दिन 
जुलुस जिकक्षता था, भौर, जुलूसके प्रथम दिनसे जुलूसी 
सन गिना जाता था। 

४० झ्रादिक्शाही सन्‌--बोजापुरमें मुखतमानी 
शाघनफा आधिफ्य जमानेवाला शिया-सम्प्रदायका यूसुरझ 
आदिलशाह था| उसीने १३१३ विक्रमाब्दमें यह सन 
चलाया या ।# 


जे अदा अमन >>, 


क पुरात्त्त्व-बत्ताधोने इस क्रमसे ससारके प्रसिद्दतम सबतोको माना है-- 


ईसा पूर्ष १, ६७, २६, ४७, ८०) सश्टिस व, ई० पू० ६,६०,००,४६६ चीनी-संव्त, ई० पृ० ५», ५६८ 


प्रीक एथिवो, है" पृ० ७,०७८ सप्तषिं, ६० पू० ४, १०१ कलि, हैं" प० ६३३ रोम, ई० पू० १४४ बुद्ध, ६० पृ० 
१२७ जिन, ई० पु० ३७२ मौर्य, ई० पू० ३१२ सेल्यूकस, ईं० पू० ३०० झोलिग्पियद, है० पु० ३४७ पार्थीब, 
हैं पू० ६० विक्रम, इेसवी ७४७ जावा, ई० ७४ बाली, ई० ७८ शक, ६० २५४८ फलचुरि, ई० ३२० गुप्त और 
बतमभी, ई० ४९२ अमली, ६०५६२ फसली, हैं० ५६३ येंगल्ला, ई० ६०० शाहूर, हू० ६६७ हफष, ई० ६२२ 
हिजरी, है० ६२३ मारिक सबत्‌, ६० ६३० यज्दीग्द, ई० ६३६ मांगी ( बर्मो ), ईं० ६८६ (१) ईरानी 
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5७ /५ प़्ति कमा 
किलेकी सूर्य-फतिमा 


प० प्रभुटयालजी 


यह आदित्यकी मत हाँसी ( जि० हिसार )के 
पुराने किलेकी पूवे दीवारके पास मिट्टीमें दबी हुई 
संचत्‌ १६८० विक्रम्में, एक शोरा निकालनेयाले 
कुम्दारकों, मिट्टी खोदते वक्त, मिली थी। कुदाल 
लगनेसे इसका एक हाथ भो टूट गया था । बह इसे 
अपने घर ले गया। पता लगनेपर शहरके मुखिया 
लोग पहुंचे और उसे उठाकर धहाँसे एक देवीके 
मन्दिरमें ले गये | विचित्र सुन्दर और शिव्पकारीका 
विधवित्र नप्नना होनेले दृग्-दूर्के दुशकोका मेला 
लगने छगा। जयपुरके कारीगरोको ब॒ठाकर हाथ 
जुडाया गया। रोजाना सो दो सो चढ़ावा चढ़ने 
लगा। पुजारीकों कई हजार रुपयेका छास हुआ ' 
सरकारी कर्मचारी इसे यहाँले, पुरातत्त्व-विभागके 
कानून द्वारा, ले जाना चाहते थे | छाहोर या विल्ा- 
यत भेजनेकी तज़बीज थी। परन्तु सारा नगर 
इसके विरुद्ध था | चो० शेरलिह रईसकी कोशि- 
शोसे आखिर सरकारने, कुछ शर्ता पर, उसे यहाँ 
छोडना मजूर कर लिया। इसके लिये एक कमिटो 
बनी । कुछ रुपया धर्माथे पचायतमे जमा था। उसी 
रुपयेसे एक पचायती मन्दिर, शहरके चोराहेके पाल, 
बनाया गया है। इसोमे यह सूत्ति रखी जायगी। 


( पारसी ), ६० ४७० गंग ( प्रतर्ंसान विजयर/श्य ), 


चालुक्य, ई० १,०७६ नंल्ाली, हं* १,३१३ धिहे, ६० १,११६ 
१,३४१ पैडुचेपु, ६० १,३४३ सू+, ईं० १,४२१ कपिल, ई 


पुजारियाने इसे विष्णुकी प्रतिमा कहना शुरू 
किया है । 

सर्य-सहित इसमें २३ चित्र हें। ऊपर ६ ग्रहोका 
चक्कर बना है । दोनों बगलोमें, ऊपरसे नीचेको, 
दायें -बायेँ तीन तीन मूत्ति याँ बनी है, दोनो तरफकी 
मिलाकर ६ है । एक छोटी-स्री मूर्ति पॉवोके वीचमें 
है| सब चित्रोमे टोपीके समान टोप है| किसीके 
सिरपर पगडी या साफा नहीं हे, यह ध्यान देने 
योग्य बात है । 

भविष्यपुराणादिक्के प्रमाणस यह प्रतिमा पूषा 
या सर्यकी है | पूषाके दोनों हाथोमे कमछ होनेका 
ही लेख है। लिरपर करड मुकुट, कानोमे कुण्डल, 
गलेमे हार, रक्त बख्र ( जिसमेसे अड्र ठीख पड ). 
हाथोकी मुट्ठी, कमछ पकडे, कन्धेसे छगी होनेका 
उल्टाख है । कध्पर यक्षोप्चीत भी चाहिये | सो सब 
है। इस मृत्ति में डडियो सहित कमल है | तीन 
कलियाँ बिना खिलो हैं । हाथोके पास कपड़ा 
( पटका ) लछिपटा दिखाया गया है। पर विचित्र 
वस्त्र ओर पाँचामे बूट है। कहा जाता है, सूर्यका 
अड्ड विकृत हो गया था, विश्यकर्माने उसे ठोक 
कर दिया | पॉवमे कमी रह गयी थी, अत' घहां 


१,०७६ 
लचमण, हैं० १,०१६ अर दिलशाष्टी, ६० 
१,९१९ इकाही, ह्र् १,६ जप शिव, रद हे »६ दे 


इ० ८२४ कोलब, ई० «७८ नेपाल, ४० 


तुलसी, ई० १,८२४ दयानन्द, ५ २,६१७ रूपी क्रान्ति | इनके लिया ऊुछ श्रारस वत भी हें, जिनका उल्लेख यहाँ 


झावश्यक नहीं हैं। --'बक़ु:-सम्पदक | 
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ढाक दिया गया है। सूर्यके पाँव देखने ओर पूजनेका 
निषेध है | उत्तर भारतमें इस प्रकारकी खड़ी 
ओर बूटसे ढके पाँवकी प्रतिमाएं मिली हैं । 

इसमें नवो ग्रह हैं। प्रथम सिद्ासनारुढ चन्द्र है । 
हाथमें कुमुद, आभूषण पहने, सोनेका जनेऊ धारे, 
पतवाका लिये, दोनो स्रियोके सहित है | मंगल अगार- 
समान है। बुध सिदासनारूढ़ हैं। बृहस्पति कम- 
ए्डर| पुस्तकधारी हैं । शुक्र सबके बीचमें हैं। एक 
हाथमे पुस्तक ओर एकमें निधि है। शनैश्वरका 
काला रग, काले वस्र, सिर्पर करंड-मुकुट, नाना 
आभूषण भूषित, एक पाँच छेंगड़ा और शरीर छोटा 
दिखाया गया है। सूर्य नवग्नहोमें मुख्य है। राहु 
सिंहासनपर है, खेटक घारे, पक हाथ खाली और 
एकमे कम्बछ या पुम्तक है। केतुके सिरका 
भाग केतु माना जाता है| वही यहाँ दिखाया गया 
है| यहाँ हाथ सहित घड सिर-सहित है। सबके 
सिगोपर टोपके खमान मुकुट भोर सब भूषण- 
आरो है। 

केतुसे नीचे बायीं तरफ विष्णु हैं, जिनके एक 
हाथमे शहू, दूसरेमे गदा है। इनके सामने वायी 
तरफ ब्रह्मा है, जिनके हाथमें गदा, या स्नुक्‌ जान 
पडती है। इनके ही नीचे दायीं तरफ शिव है, 
जिनके हाथमें खट॒बाड़ु है। खट्याडूग भुजा या 
_ँगकी हड़डीसे बनता है, जिसके सिरपर मनुष्यकी 
खोपडी जोड़ी जाती है। यह दो शस्त्र, शूल और 
खट्वाड़ु, शिवके प्रिय हथियार है। इनके सुका- 
बले बायीं ओर जो प्रतिमा है, हमें नही समझ 
पडी | इससे नीचेकी दोना प्रतिमाएँ धनुर्वाण लिये 
हैं । दायेँ निश्षुभा और बायें राज्ञी है। यह सूर्यकी 
पक्नियाँ हैं। 

पाँचों के पास, बायें-दाये , दोनो किनारोंपर 


घोडेके मुखबाले दोनो अश्विनीकुमार है । इनके 
हाथमे ओषधि है। इनके बाद दोनो तरफ बीचमें 
यम हैं , जिनके सिरपर मनुष्य चेहरेका आकार 
बना है | हाथमें खड्ग हैं। यमके सिरपर मलुष्य- 
कपालका ही टोप है, जो उसका सख्ास निशान है। 
आडा तिलक कंबल पुजारीकी कृति है। दायीं 
तरफ पिगंल अप्नि रुद्रके अवतार हैं, जिनके टोपसे 
विचित्र अग्नि-शिखा निकल रही हैं ।दाढी भी 
मालूम पड़ती है। हाथमें कलम हैं। एकमें लम्बा 
कागज है, जिसपर नागरी अक्षरमे 'आदिदेव” 
लिखा है । हमने यह अक्षर गोरसे पढे है। यह 
नागरी भाषाके वर्तमान अक्षगोक्रे समान हैं, इसपर 
मुझे शक है । कई लोगोने यह बताया है कि, यह 
अक्षर हमने उसी समय देखे थे, जब कि यह पुजा- 
रीके मन्दिर, देवीके स्थानमें, छायी गयी थी | अक्षर 
प्रतिमाके अनुरूप सुन्दर नही हैं । कुछ छिलेसे 
निशान भी है , अतः मुझे इनपर कुछ सन्‍्देह घना 
हुआ है । बायीं तरफ, पाँवके पास, हाथमें सुन्दर 
दण्ड लिये कातिक है । दण्डका आकार सुन्दर 
है। २४ वी छोटी पतलीसी अन्तिम प्रतिमा दोनों 
पॉवोके बीचमे है, इसे भी हम नहीं जान सके है ! 
हम इसे सूर्यका सारथि अरुण कहते है । परन्तु 
इसकी छातीके उभारोका आकार इसे जनाना सिद्ध 
करता है, जो शायद सूर्यकी पत्नी छाया हा। सारी 
प्रतिमाओको भूषणोंसे सजाया गया है । भुजापर 
बाजूबन्द हैं, जो अधिकतर सिहके चेहरेके है । 
सूर्यकी भुजापर यह साफ नजर भा रहे है। 

कृष्ण पुत्र सखाबको कुष्ठ हुआ था । उसने 
चन्द्रभागापर साबपुर बसाया, ओर, वहीं एक बड़ा 
सूर्यका मन्द्रि बनाकर उसमें सोनेकी सूर्य-प्रतिमा 
स्थापित की । भारतके ब्राह्मणोंने सूयंकी पूजासे 


शैे१२ 


गड़ा--पुगतत्त्वाडुू 
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इनकार किया । नारूकी सम्मतिसे शाकद्गीप 
(फारलस ) से १८ कुलोके बालक लाये गये, जिन- 
मैंसे ६ को यादवोंकी कन्या व्याही गयी, और, 
उनकी समन्‍्तान मग' कहलायी | बाकोीने शक कन्या 


ब्याही, ओर, वह 'भोजक' कहाये । उसी समयसे 
यहाँके ब्राह्मण पुजारीपन तथा सूर्य-पूजाका निषेध 
कर चुके थे। इस प्रतिमाक विष्णु-प्रतिमा बतानेका 
यही कारण हुआ है | 


बम >> नि नीयानऊ 


मद्रासका गकतेमेंट म्यूजियम 


बा० श्रीमद्मागवतप्रसाद वर्मा 


स्वेप्रथम, सन्‌ १८१६ ६० में, मद्रासमें सम्रहा- 
लय ( स्थुजियम ) व्वोलनेकी बात चली। दस वर्षो - 
तक इसे कार्यरूपमें परिणत करनेकी चेष्टाएँ होती 
ग्ही | सन १८३० ई० में मद्रास-प्रायद्वीपके अनुस- 
न्धानकर्त्ताओं द्वारा सगृहीत बहुसूत्य लामगप्रियोको 
एक स्थानमे सुरक्षित रखने और उनसे विज्ञान- 
सम्बन्धी खोजोमे सहायता मिलनेकी आवश्यकता- 
का अनुभव ईस्ट इ डिया कम्पनीने किया | मद्रास 
की तत्कालीन लाइब्र री, सोसायटी तथा गायन 
एशियाटिक सोसायटीकी शाखा द्वारा भेंटमे दिये 
गये सम्रहोकों उसने सह्षे स्वीकार किया। सन्‌ 
१८०१ ई० में मद्रास-सरकारको, एक संग्रहालयकी 
नींच डालनेकी शाक्त पर, कम्पनीने अबतककी 
सग्रहीत वसस्‍्तुओकों दें डाला | इसी साल लून्दन- 
में होनेवाली विश्व-विध्त प्रदर्शनीमें यहाँकी कुछ 
बहुमूल्य निधियाँ भेजी गयी थी, जिन्हें प्रदर्शनीके 
अधिकारियोने बडो चावसे अपनाकर, मद्रास सर- 
कारकों इस ओर विशेष प्रोत्साहित किया | फलत 
इसी साल, सेट जाजके किलेमें, म्युजियमकी 
स्थापना भी हो गयी। संग्रहीत सामग्रियोकी बहु- 
लताके फारण, सन्‌ १८०४ ई० में, पंथियन गोडपर 


म्युजियमका स्थान-परिवत्त न हुआ । तबसे सग्नहा- 
लगका स्थायी भवन यही है। 

प्रतिवर्ष खोज़की सामप्रियाँ अधिकाधिक बढ़ने 
लगीं । बडी मुस्तेदीके साथ अन्यान्य उत्लाहीं 
बिद्वानोने हाथ बढाया, और, सम्रहालयकी पुरानी 
इमारतसे लगा हुआ एक नया भवन बना | पुरानी 
इम्रारत ओर नये भवनके बीचमे ही कोन्‍्नेमरा साव- 
जनिक-पुस्तकालय (('6##९#हाद 6॥॥ /,/6॥- 
४१७) का भी जन्म हुआ। तबसे इन नये-पुरानें-- 
दोनो भवनोंको आवश्यकतानुसार, समग्रहालयके 
अश्विकारी, बढ़ाते ही रहे है | इस प्रकार पूरा सम्रहा- 
लय पुराने ओर नये दो भवनोमें बँटा हुआ है। 

सम्रहालयके पुराने भवनोमें पुरातत्व, प्राणि- 
विज्ञान तथा उद्धिद्चियया-सम्बन्धी तीन विभाग हैं। 
नये भवनमें कला, उद्योग-घन्धा तथा नृवंशविद्या- 
सम्बन्धी सम्नह, प्राचीन शल्लारत्र, प्रागैतिहासिक 
तथा मूल प्रागश्भिक इतिहास-सम्बन्धी बसततुएँ हैं। 
इस नये भवनसे सलग्त संग्रहालयकी वक्तता और 
अभिनय शाला है, जिसमें, समय समयपर, शिक्षा- 
सम्बन्धी अभिनय किये जाते हैं। इसकी विधा- 
यिका मद्रास सरकार है। 


ष्ड 
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पुरातत्त्व-बिभागमे मुख्यत जैन, बौद्ध और 
हिन्दू-शिव्प कला-सम्बन्धी सपभ्रह है । संग्रहीत 
वस्तुअ में सबसे महत्त्वपूर्ण हैं बौद्ध स्तूपोर्में मिली 
छोटी-छोटी बहुमूल्य स्रीजे, जिनमें अमराबती 
( गून्तूर जिला ) की, ईसासे २००-२०० वर्ष पूर्वतक- 
की सामग्रियाँ, विशेष महत्त्वको है। ईसासे पूर्व 
२०० ध्षेकी भट्टीप्रो लकी सामग्रियोमे बिल्लोर पत्त्थर 
( सुफटिक )की डिबिया है जिसमें एक अस्थिका 
टुकड़ा पाया गया है। लोग उसे गोतम बुद्धकी हो 
अस्थि समभते है। यह अस्थि स्फटिककी डिबियाके 
साथ कठकता-स्थित महाबोधि सोसायटोको, सन 
१६२२ ई० मे, भेंट कर दी गयी। इस विभागको 
अन्यास्थ उत्छेखनीय सामग्रियोमे दक्षिण सारतके 
मन्दिगेके चित्र हैं, जिनसे प्राचीन द्वविड बास्तविद्या 
पर बहुत प्रकाश पदता है| इसके अतिरिक्त पत्त्थर- 
की छोटी छोटी वेष्णब तथा शेष म्रत्तियाँ अनेक 
बहुप्रूत्य ताम्रपत्र तथा दक्षिण भागतीय राजबंशों और 
ईस्ट इ'डिया कम्पनीकी कई प्राचीन मुद्रा भी है । 

शम्त्राम्त्रोकी गेलेरीमे अधिकांशत, तंजोर 
शज़प्रासादके शस्त्रागार और सेट जाजे किलेके 
भाँति भाँतिके हथियार सुसज्ञित और सुरक्षित है । 
का तरहकी तोपो ओर बन्दुकोके अतिरिक्त बहुतसे 


अिनम»-न-, 


दक्षिण भारतीय हथियार भी है, जिनपर अच्छी 
नक्काशीके काम है। 

दक्षिण भारतकी धातु-म्रत्तियोमें कई चोल- 
शासनकालछकी हं | ताण्डव नृत्य करते हुए नटराज 
( शिव ) की मक्ति और राम, सीता, लक्ष्मण तथा 
हलुमानकी मन्तियाँ देखने हो योग्य है । नेगापटममें 
प्राप्त कई सुन्दर वोद्ध मनियाँ भी यहाँ रखो गयी 
हैं । यहाँकी धातु म्रत्तियोका समग्र भारतमें 
सर्वोत्तम है । 

यह सम्रहालय ग्रेट ब्रिशेनके सम्रहालयोके 
संघका एक सदस्य है। शुक्रत्राग्कों छोडकर अन्य 
सभी दिन यह जनसाधारणके लिये, ७ बजे प्रात - 
कालसे ५ बजे सन्ध्यातनफ खा ग्हता है। पति 
मासक्रे पृथम शनिवासर्कों, १२ व्जेके बाद, पर्दाशीन 
औरतोके लिये खुला रहता है| पति दिनके आग- 
न्तुकोकी ओसत सख्या ६५० है । 

एफ० एच० ग्रेंब्लो, डा० ण्स-सी० महोदय 
स्युजियमक बतत मान सुपस्टिडट है । सभी विभागों 
की देख रेख ये ही करते हें। पुरातत्त्व विभागके 
सहायक कार्यकर्ता श्रोयुत रामचन्द्रन एम० ० है 
मुद्राविद्या-सन्वन्धो विभाग ( 3७४७४ (१6 १९४ 
/०/)के लिये भो एक अलग सहायक कार्यकर्त्ता है । 





पठनेका सघहाकय 


बा० लक्त्मीनारायण बी० ए० 


पटनके सग्रहाखयका प्रारम्भ अल्प कालसे दे । विद्वार 

झोर उड़ीसाक एक भिन्‍न प्रान्त बननेके तीन सात फ्रधात, 

१६१४ ई०के जुलाईमें, एक कनिटी प्रान्तीय सम्रहालयके 

सस्वापतके निर्मित, एह प्रणालीनिश्चित करनेके लिये, नियुक्त 

हुईं, जिसकी रिपोर्ट उसी वर्षके अक्टूबर मद्दीनेमे प्रकाशित 
8० 


हुईं थी। किन्तु, भवननिर्माणका प्रत्ष आर्थिक +ग्निईक 
दारणा, स्थगित २ह।। उसी समयसस सग्रहाल'जी सामग्रियों 
भग्नह पाधम हुआ और यह टिकनेसे स्पी जाने लगी । प ना- 
हाईको८-भवनके संठ उत्तावाले मकानके नीचेके तल्लेमे बह 


सखो जाने लर्गी । मन्‌ १६१३ ईव्यी ३ री भप्नलमें शय 


हैरछ 





बहादुर शख्बन्द्राय एम० ए०, बी० एल० इसके प्रध्यक्ष 
नियुक्त हुए झोोर इसा तिविसे पटना-पग्द्मालयका जांवन 
झागम होता है । 

राय बहादुर शरअ्चन्द्र रामने इस पदसे सा० ३० ग्र>ल 
१६१८, ईण्को इस्तीफा दे द्विया। उनके स्थानापन्न पटना 
कालेजके प्रोफेसर »० एन० समाहर ध्री० ए० हुए, भोर, 
इसके पश्चात राय साहब मनोरजन घाष एए० ए० ने ७ थी 
अफ्टूबर १६१८ वो चार्ज लिया, जो भय्तक इसके भध्यत्त 
ह्वैँ। 

इस ।स्थाके सर्व प्रथम सभापति झ्ानरबुल मिस्टर ई० 
एच० री० वाल्य थे, जिनके पश्चात झानरुल सर एचु५ 
भेत्फान हुए। इनक पश्चात आनरबुल मिम्न्रे एल० 
एफ. मारड हुए। डपपुकत दोनों सभापति बोइनआफ- 
शेबस्यूक संदस्थ भी थ। इनके पश्चात पटना हाईवाटके 
जज झानरबुल जत्टिसम सर जान एु० बर्रनित, 
#थी अप्रेल १६२१स अपनी ब्रृत्यु ता० ६ वीं झकटूवर 
१६२६ ई० तक, रीभाषति ह। इनके पश्चात यरिस्टर 
मिस्दर परी० सी० मानुक झपने इस्नोपेक सभापति न्हे | 
मिस्टर मानुकका स्थान १२वीं जून १६३० से बा७ 
काशी प्रसाद जायरबवाल एम० ए० ( (20०५ ) ने अहण 
किया है | इन दिनों जायमचालजी ही मभार्पत दे । 

मिस्टर पी० सोी० मानुर्के सभापनत्व-ऋलर्मे ही 
पटनेक दग्रद्दालयका नया भवन निर्मित हुआ झोर ७वीं 
माप ६४२६ ईक०को प्रात्यीय गवनर सर ह्युस्टीफेनूसनक 
द्वारा यह भवन खोला गया। 

यहू नया भवन शाजपुत-मोग्रल-समयक्री शिल्पशेदीके 
टगपर बना दे झोर इसमें कुन ३,२०,००० रुपये छगे है । 
चित्रमे भवनके तीन भाग दीख पढ़ते हे । 

ग्रहलयमे दीवारोंक सब्य आागोंर्मे और टबुलोंफ 


सामग्रियाक रखनेक स्थान है। इस रास्थाक निम्न लिखित 
विभाग 7---(१) पुरातत्व, (२) भू+स्व, (३) प्रागिन्‍त्व, 


गड्ढा--पुरतस्‍्ताडू 


[ प्रथाह ३, तरंग १ 





(९) कला-कोणल, (५) व्यवसाय (६) प्राचीन कालके शस्तादि 
ओर रण-चिहल । पुततत्व-विभा व दो भशगोर्मे बंटा हुआ है--- 
मुद्र-विभाग भौर अ्रभिलेख-विभ।ग । इस विभागका श्षग्रढ 
सिक्के भोर अन्य दो बस्तुझोंके साथ 
(आदा!), पाँच कोटरियों और सम्रद्दालप्रके बरामदेम है। 
इसमें सबसे चित्ताक्भक वस्तु एक स्त्रीकों मूर्ति है, जो 
दीदारुगज़ ( ग ।-तरपर )से *६३०में पायी गयी थी । यह 
बलुआ (चुनार ) प्त्यरफी बनी हे भोर ऊपर मोगकालीन 


दो शाला 


पालिश है। यर मूर्ति एक चोरीकां पारण किये हुए है। 
गढ़।ईकी उत्तमतार्में ओर भारतभरक्रे सग्नहालयोंक्री कोई भी 
फ्थरकी मूति इसमे भ्िक सुन्दर नहीं ढे। स्त्री साड़ी 
पहने हुई तथा चहर ओड़ हए है, कलाई झ्रार पॉँवर्मे जबर 
तथा परम एक माला >ते! अनेक शिरोभूषण लग है। 
वक्ष-भागक भारत ऊपया हिन्‍्सय कु भुका हुआ है झोर 
मर्तिझी भावभगी नेत्ाकर्षक है। पुलन्दीबागस प्र'प्त 
अति/चोन कतलका स्तम्भ है, जिसका निम्न साग घटाकार है । 
बूसरी सुन्दर वस्तु एक त्रिशुजाकार पत्त्यर है, जा पटनेके दरगाहम 
प्राप्त दमा है और जिसफ धदमी लिपिमें प्रनिप्राचीन चिहन 


भी हैं। गान्वाब-शित्पशवीकी बन्तुद्योक ऋनतिरिक्त कुछ 
उड़ीमास मव्ययुगकी मूलियाँ ओर तीन हसरास्ेल 


( गया ) को मृत्तियाँ है, जिनमें ८ बोविसत्वकी ओर एक 
बचुदृंदवकी मूलि है । प्राचीन कालश सुर्दर बस्तुओंमे 
वि"र-शरीफसे एक स्तुमाा भी हे, जिसफर 
स्कन्दग पके कालका शिलालेख है। यह बनमदर्मे रखा 
हुआ है। पन्यान्य वस्तुमाम मिह्कैकी मुद्राएं हैं भो बसाढ़- 
से प्राप हई है। नीच+ तडेमे एक बढ़ दालानमें प्रागे 
तिदायिक युगक प्त्थरके अख्तर है| वर्शों प्रस्तर झभौर लौह, 
दोनो यूर्गोक्ी बस्तुए है और ताबर्भ मढ़े कुल्हाड़े भी सग्रहीत 
है। भरहुत ( बघलखड )|॥ बटनीकी नकल, जो मिर्मेंट 
ओर पंत्सिकी मिशैस बनायी गयी हे भोर जिसका असली 
हूप इस सम्रय भारतीय सम्रहालय ( कलकत्ता )में हे, रखी 


प्राप्त 
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है। बोधग्याके स्मा(कांकी नवल भी दर्शनीय दे । डा0 स्पूनर 
द्वारा की हुई फटलिपुत्रत खोदाईसे मनोहर मिद्टीक साँचकी 
दली मूर्तियां प्राप्त हुईं हैं, जिनमें एक ज्रीका शिरोभाग 
एक हँसता हुआ बालक भोर एक सपक्क सम्पृगे भाग विशेष 
दर्शनीय है । बकररकी खोदाईसे भा, जा डा० ए७ पी० 
बनर्जी शास्रीने सम्पारित कायी थी, बहुत ही सुन्दर साँचरी 
हली मूतियाँ मिली है। इनमे ऊँच-ऊँच शिराभुषण हे। 
बतमान अध्यक्तने इसी प्रकार सॉचकी ढली एक पुरुष-मू्ति 
पायी थी। राय साहब मनोरजन घोषने बुलन्दीबायकी खोदाई 
करायी थी। उसमें इनको काष्टनेमित एक सुरंग परेसी ह। 
प्राप्त हुई थी, जेसी २, कोटिल्यके अवशख्रमे वर्णित हे । 
राय साहब द्वारा की ययी प्रन्ति।॥ खोदाईस दो भोर सुन्दर 
ख्रीफी मर्तियाँ मिली थी। इचर कुछ पीतलकी मध्ययुगकी 
जैन मृत्तियाँ सी मिली है । रामायणके "श्योरो दिखतानेवाला 
एक ( अतुष्काण घातुका ) टुकड़ा वत्तमान भव्यक्षाकी ोसार्मे 
मिला घा। यह कक्‍लाक। एक सुन्दर नमूना दे और गुप- 
कालका बना हुआ दे। 

इस सम्रहालयके पास सुबंग भोर पीतलढकी मूनियोक्ता 
प्रन्‍क्ता ग्रह है, जा कुकहार ( गया जिले )से मिली हैं, 
भोौर, जिनमें वुद्ठ, पोविसन्‍्व तंथ्रा बोद्ध दषतामोंबी मू्तियाँ 


ट्रिस आफ बैल्ल म्थुजियम, बम्बई 
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हैं। इनकी विशद ध्याख्या तब दी जा सबेगी, जब गवनमेंट 
द्वारा यह चीजे प्राप्त होंगी । 

मुद्रा-विभागर्मे प्राचीन आलस मोगज्न कालतऊके साने, 
चादी झोर ताबके सिक्कोका भी श्रच्छा सग्रह दे । बादशाह 
अहॉगोरक वद सोनेका। सिक्का भी है, जिसमें मदिश-पात्र 
भक्त है झोर जो बहुत ही दुलभ दे। यहों शिलाब्लैखोंका, 
बहुत प्राचीन कालके प्रसिद्ध लेखोंका, लग्नइ भी है। प्रसिद्ध 
खारवेल शिलालेख प्रतिलिपि भोर उद़्ीमक भण राजामोंक 
तान्रपत्र भी यहा मौजूद है। प्राणितत्व-विभागर्मे साँचीक 
उरॉब भोर मुरडोंके रो चित्र है । उनक हथियार, भूषण (था 
गानेवी साम्रत्रियाँ भी है । 

भुतत्व-विभा गर्म सबसे अ्रय्रिक वित्ताकर्षक बस्तु एक 
प्रम्तरी भुत वृक्ष (09७८ // 6९ ) है, जो. आसनसोंलमे 
पाया गयद्या था। यह ४५४ फांट लम्बा तथा प्राचीनतार्मे 
ससारमें प्रपता तीसरा नम्न्र रखता है। इस विभागमे 
भिन्न-भिन्न प्रकारेके घातु-पढदा4 झोर प्त्वर है, जो वैज्ञानिक 
ढगसे सुसज्जित हे। 

कला-विभागमे राजपूत भार मोग्ल-झलके सुन्दर प्ोर 
भ्गीन चित्र है। मिप्टर मासुकने, स्युजियमका, एक फार्स- 
दशीय खपढ़ (/८०) आर बगीचक वृश्यद्ा चित्र भी दिया दे 


फंस आफ बेह्स स्थुजियस, बम्बई 
( पुरातत्व विभाग ) 


श्रीडुत रण डोडलाञ ज्ञानी एस० ए०, एम० आभार० ए० ए४०, भ्रभिस्टर क्युरेटर 


इस म्युज्यिमके पुरातत्य-विभागमें, सबसे पहले, दो 
झीज ही रखी गयी थीं | हनमेंसे एक पनाके पुराठस्‍्व-सम्र- 
हालयसे ओर दूसरी शयल एशियाटिक सोसायदीकी 
स्थानीय शाल्ाकों कृपासे मिली भी | सन ५६०६३० में 
जब इस विभागके लिये सम्रह्मव्यसे सल्प्न भवन बना, 


सब्र हस ऑआनन्‍्तके मिन्‍न-सिन्‍न जिकोसे सामस्ियोँ यहाँ 
सगृद्दोत होने छूगीं। 

यह विभाग पाँच गैलरियामें बेंटा हुआ हैं। भवनमें 
प्रवेश करनेप€ ज्यों ही दर्शक दायी ओर मुद्ृता है, त्थो ही 
डस॑ एक बढ़ा हाल समिद्धता है, जिसमें केवल आह्ायण- 
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मूत्तियाँ ही राजो पजायी रखी हुई हैं| काठ, पत्यर और 
पीतव+ सभी सूर्योँ त्रिदेवों अक्म , विष्णु तथा रद्ेश- 
+। दृष्टिसे अज़ग-अक्ग रो हुई हैं | 

चार बड़े यद्दे छुतके तस्वीरदार चौखरं, जो शायद 
बीजापुर जिलेके बादामीवाजी गुफाशोले जाये गये थे, 
गैलरीके प्रवेश द्वारों ( पृ और पश्म ) को दीवारोंमें 
रूगे हुए हैं। इनमेंसे पएकमे कमत्पर बेठे हुए बह), दूसरेमें 
शोषशायों विष्णु तथा दीपरे और चोथेमें सपरवार महादेव 
हैं। तीसरा और चौथा भवनके मुख्य दोनो प्रवेश-द्वागेमें 
लगे हैं। यह प्रारस्भक (£ वी और छुठी सदियों) चौलु- 
पय-चित्रकलाके सर्वश्रेष्ठ एव भ्रद्भुत नमूने हैं। इनके बाद 
चतुमुंख ब्ह्मावी ऊदृष्यकायप्रतिमा ( ४॥५४ ), भगवान्‌ 
विष्णु, मस्धासुरमदिनी (शक्ति ) ओर प/बंतीको मूत्तियो- 
का स्थान भाता है। झररी सदीबी हाथी-गुफ/ओसे यह 
ब्राक्मण-सार्माप्रयाँ (मल्ी है | यह मृतियोँ इस खूबोेके साथ 
शनी हैं कि, देखते ही पहच,नी जा सकती है। गुजरातरे 
जितदी मूर्तियां मिक्दी है, उनमें प्रौयः अधिकाश १२वी* 
और १३५ सदियोदी हैं। वरुणको मूर्ति बड़ी सुन्दर 
है । बे दायों ओर झपनी खत्री किये मकरासीन है। मूर्षतिमें 
दायीं” ओर मेघ और बायीं ओर पाशको ऐसा सुन्दर और 
स्पष्ट दिखलाया गया हैं कि, सृत्तिको वरुणकी मूर्ति सानने- 
में कोई सम्देह ही नहीं रह जाता। गुजरात कलाकारोने 
अपनी देव मृत्तियोर्मे वह कौशल दिखलाया है कि, उनमेंसे 


देवाव-- दैपो सौन्दर्य और ४ कषण --भरा हुआ जान पड़ता 


हैं| इन दक्षिण-भारतीय सृत्तियोकी अपेक्षा शोलापुर भौर 
घारवार जिकोबी १४५ वो” सदीको मुत्तियाँ कहीं अधिक 
फन्नापूर्ण झर सुन्दर है. मूतियाऊ अन्ञ-धवर्मे उत्वष्ट 
कजाकारोका भाभास दीख पह़ता ऐ। इन्द्दे देखदर मसूत्ति- 
पूजबकि हृदयमें सइरा भकिके भाव उदित छोते हैं सदी, 
किसतु गुजरातवी देव सूंसियोंकी भाँति इन देवी सौन्दर्य- 
का हम अभाव पाते है | 


गड्जा--पुरातत्त्वांडु 
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बोचके चार ऊँचे-ऊँचे स्थ:नोंमेंसे एकर्मे पीतलकी 
मूर्तियाँ सजायी हुई हैं| इनमें अधिकांश सूर्तियाँ दक्षिण 
भारतकी हैं। वैष्णव-मूर्तियोंका रुख पूथंदी ओर और 
शैब-मूरियोका पश्चिमदी ओर है | इन पीतक॒की मूर्पियोंक! 
प्रचलन पॉचवो या छुठी सदीसे भारग्भ हुभ्रा था, जब 
दक्षिण भारतर्में बौद्ट धर्मका खूब दौरदीत था। इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि, अदिकालमें कच्ची और पक्की मिद्टी- 
शो मूर्तियों पश्चिम भारतमें और परपरकी सूर्तियाँ पूर्व, 
सह्ृल्प या चनुष्।न/दिके क्िये, ब्यवहस होतो थों। देशर्मे 
बौद्धर्मका प्रभु व उठ जानेपर भी पीतज्ञकी वैष्यब और 
शेव - चल्-विप्रह और उस्प्व - सुत्तियाँ, हिस्दू-जनताम धना- 
तनघमंका प्रचार करने और हिन्दू-घर्म के महोरसबोंके अवसर- 
पर, यात्रश्रा (जुलसो) में घुमानेके किये, अधिक व्यवद्यत 
होती थों। सनातनघर्मके प्रचारक ऐसी मृरियाँ सदा 
झपने साथ रखते और दिग्दृ-जनतामें उन्हें दिबा-दिखाकर 
ौहिन्दू-धर्मका मदत्व बतलाया करते थे | 

इन प्रीवलकी मूत्तियोको ढालनेके लिये, उन दिनो, 
ज्ाह या मोमसे साँचे बनाये जाते थे, भौर, हुस कारण, 
कलाकार साँचोमें अपनी पूरी मूत्तिनिनाणकल्मासे काम 
लेने समर्थ धो सकते थे। वे अपने मेंजे हुए हाथोंकी 
सफ़ाई दिखानेमें कृतकांये होते थे। यद्दी कारण हैं कि, 
भारतीय कल्नाके ये सर्वात्कृष्ट नम्नने, देश-विदेशोर्म भी, 
प्रशंसाके पौश्न ह रहे है | दक्षिण भारतसे प्रायः जितनी 
पीतक्को सुन्दर देव-मृत्तियाँ मिन्नी हैं, उनमें नटराज्ष, 
सोमस्कन्ध, णण्मुख भौर पाय॑ंत्तीकी सूर्तियाँ प्रपना सानी 
नद्ो रखतों। 

बीचके बाक़ो तीन खानोमें विभिन्न काज़की पूजाकी 
धातु-साम/ग्रया--दी7, दीपराघार, सुत्तितल्ल ( चौक॑ ) 
भादि--रखी हुई है। 

पाषाण-शिलालेखोके लिये कोई खास गैलरी नहीं 
धोतेके कारण, कभी सभो बहुमृत्य ताम्रपत्न, इसी गैलरीमें 
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उत्तरकी ४ टेबुन्न केथॉमें, कालक्रमानुपार, सजाकर 
रखे हुए हैं। इनमेंते कुछ तो स्थानीय रायक्ष एशियाटिरक 
सोपायटोसे उधार ल्लिये गये हैं झौर कुछुको स॑प्रशालयने 
खुद खरीदा है | इन ताम्रप्त्रोर्मि भ्राह्मणों, शिक्षालयों तथा 
घमिक संस्पाश्रोंम दिये गये दानोंके उल्जेखहैं।इन 
दानपत्नेमिं सबसे प्राचीन (४५४६ और ४६० ६० के) दानपत्र 
हैं त्रैकूशक-शासऊों के, जो परी और सूरसमें मिले हैं। 

बहे हातके उत्ता-पश्चिककी भोर जो छोटी कोढरी है, 
उसमें केउल प्राचीन कष्ट सामग्रियाँ ही रखी जाती हैं। 
गुजरातके ए॥ प्राचोन जैन-मन्दिरमें प्राप्त सुन्दर चित्रद्ारी 
किया हुआ, ओो छुत्र वहाँ घरा है, उते सरकारी पुरातर्य- 
विभागके डाय क्टर जनरल मद्गीदयने ही से“ टमे दिया था। 

काफी जगह होनेके कारण, इस गैलरीमें कई प्रकारके 
सथह हैं, जिनसे प्राचीम कज्ञा-कोशज्ञ एव वस्तु निर्माण- 
विद्यापर अच्छा प्रकाश पढता है । 

दायीं ओरकी दीगरडे पाल केवल प्राचीन जेनमूसि- 
विद्याके ही नमृने रखे गये है। इसमें सबसे सृल्यवान्‌ 
वस्तु मथुरात्यित जेन-सतृपके “क्रास बार” झौर कुछ 
मुरत्तियोके शिरेधभाग हैं, मिनन्‍्हें लस्बनऊ-संग्रड़ालयने भे ८- 
स्वरूप प्रदान किया है | लिन्धमें मिकी १२ वी सदीकी, 
श्वेत सगमसमाकी खुदी सृत्ति तथा खानदेशसे मिली पीत्त- 
लकी सुन्दर मूत्ति, दोतों ही, इस गेखरीफे बहुमुल्य सग्मह 
हैं। खानदेशवाली मूत्तिकी पीठपर जो उक्लेख खुदा ऐ, 
ये देखनेसे पत) चत्नता है कि, वह ११ वी” सदीको है । 

बीचके दो खानो भौर उत्तर झोरकी दीवारके खानोंमें 
दक्षिण भारतहे प्राधीन मिट्टीके वर्चनोंका संग्रह है । 
आध्याधान भिट्टी ( १८८६ ०४/०४/८८१४ 26/६९7 9 की 
यह घस्तुएँ भद्गाप-सम्रहालयसे भेटर्मे मिककी हैं। इनमें 
बई पात्र तो इतने बढ़ हैं कि, उनमें मनुष्य-शरोरकी सार+ 
दृष्िएाँ शेंट सकतो हैं; किन्तु कई ऐसे भी है कि, उममें 
घोटी-से-छोरी इड्डी भी नहीं भेंट सकती | जान पढ़ता है 
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कि, ऐसी वस्तुओंमें पहले मरे हुए ल्लोगोंकी सारी हृड्डियाँ 
या एक-झाथ हड्ढो दी रखकर यह जमीनमें गाइड दी क्षाती 
थीं। ऐपो ( शवके जद्य जानेपर मस्थि-सब्यय कर सथा 
अलग कियो बस्तुर्मे रखकर गाड़ दैनेकी ) एथ। झाज भी 





इस देशके हिन्दुओं वततमान है। गैलरीके उत्तर पूर्वके 
कोजेमें, बोचवाले खानेमे, इड्डियो ये भरा मिद्दीझा एक ऐसा 
ही “अस्थ्य,चान” है। डाक्टर सर जीवननो जमशेब्‌जी 
मोदी हसे फ़ारसमे जाये थे । दृप्का आका। देखनेसे सो 
जॉन पढ़त) एँ कि, इसमें शव नहीं झट सकता। सूसभव 
है, शयकों कुछ दिनोतक सूप या गता जानेपर ही 
डश्षकी हड्लियाँ इसमें रख दी ज्राती हो। यद्द प्रथा 
जरथस्त्र-धभंके माननेवाक्ों ( 2५॥ 6५८/!७॥६ )मे श्राज 
भो वतमान है । 

इसो कोठरीमें, पश्चिम ओर, दीवारसे क्गे हुए, परथ- 
रबी पश्योपर असीरियाकी तक्षणकलाके सगमरमरी नमूने 
सजाये हुए हैं। यह बहुत बढ़े-बढे झौर वरुनी हे। 
आजसे ३००० वर्ष पूर्व अस्ती रिया-देशीय कलाके गह शेष 
संस्मरण-चिहन है। इनमेंसे अधिकांश, अध्ीरियाके राजा 
असुर नस्रोरपाक्ष हितीय (हई० पू० ८८३-८५३ )के सममके 
हैं, जिसके शासनकालमें उस देशकोी कल्ना उन्दतिकी 
चरम सोमाको पहुँ थी हुई थी। 

इनमेंसे अधिकांश, मोसलफी सन्‌ १८४५ की खतोदा- 
ईमें, तस्काक्षीन बस्वइके गये! खन जज क्त्॒फको मिली 
थीं। उन्होंने तो हन्द्व स्थानीय ( बस्वईके ) रायल एशि- 
याटिक सोसायटीको भे टर्मे प्रदान किया था; किस्तु सम्रह्षा- 
लगने सोसायटीसे ठघार क्लेकर ह+३ अपने यंद्षाँ रखा है । 

दायीं ओरसे रूवप्रथम त्तीन संगमरमरी पहट्टियोपर 
पैदल और रथोंमे बठकर आपसमें युद्ध करते हुए दीरोंके 
चित्र बने हैं, वे हायोंमे घनुर्ताण ज्ञेकर जड रहे हैं। शेष 
पहियोमे छुछुपर शाजा असुरनसीरपाकका थिश्न खुद्दा है 
और छुछ्ठमें पखदार प्रोशाक पदने हुए पुजारियोंका । 


ब्रट८ट 


गड्ुग--पुरातत्त्वाडु 


[ प्रवाह ३, तरडे १ 





असीरियाके पुजारी उन दिनों विशेष घास ह़े प्रवपरों- 
पर ऐसा ही घस्त्र पहना करते थे | एक्सें एक नकाबपोश 
पुलरीका भी स्वरूप है, जिश्के माथेपर पक चिट्लिया 
बेटी हुई है; पुजारी खजूरके पेढ़को फज्ञान्वित करने हे 
निश्चित अनुष्ठन करते दिखाये गय हैं। छुठी आर ग्यार- 
हदी पट्टेयोंमें सुन्दर और झ्राकपक छित्र हैं | इनमे राजा 
झसुर नसीरपाल, दाथमें पॉच कर्माखयोवात्वी एक टहनी 
लिये, विद्वज्ञाय। गया हं। भझन्तमें जो दो पट्टियाँ हे, उनसें 
एकमें एक मनुझ अपने बायें हाथमें एक बकरा लिये - 
शायद बक्षिके द्धिये- जा रद्द हैं। चौयो आर सातवाँ 
पहियोरम॑ शिक्षाल्ेख भी होनेके कारय विशेप मृक्यवान्‌ 
एवं महत्वपुण हैं | शिलालखकी जिपि अधीरियोकी 
प्रार्च.न लिपि जेश्ली है। इन शिक्षालेखोर्म या तो उपयु क्त 
राजाके गुणगान गाये हैं या सूत्ति-लग्बन्धी पश्टियोम सखुद्दे 
हुए चिप्नोके वर्णन हैं । 

मिश्रदेशीय दो चिश्रपटोमे दो मनुष्योका परस्पर 
झालिड्न दिखलाया गया है। ४नके अतिरिक्त कुद्च कौ5, 
कुछ पक्रमत्तिका ( 2 /)74८०/// ) और कुछ एक्बरेस्टर 
५ #/०५० (४/८ )+# पाषाणको बनी प्राचीन बस्तु ” भो हैं, 
को नीज् गदीको उपत्यकाशोर्मेसे प्राप्त हुई हैं। इन वस्तु- 
झोमि तरह-तरहकी सृत्तियाँ, दीवाधार ओर ताम्बूजाकारफी 
मुदरें है । 

पढकी सदीडे कुछ मण्डोदक चित्र ((/, ५९७ ॥//#- 
(कह ), पनाफे कोहरवाडाकी दीवारोंस, भिन्ले है। गेल- 
रोकी दाक्षणी वीवारके खानेमे यह चित्र सजाय हुए है । 
छिद्र्म भगवान्‌ दिप्याके भिस्न-भिन्‍्त अ्रवतार दिखलाये 
गय हैं। 

किसी भी ब्यक्ति या राष्ट्की सम्यताकों, उन्तति- 
क्रमानुसार, कई अवस्थाओों या युगोंकरो पार करना पडता 
है । भारतीय सम्यतांकी भ्रवतकक्ो ह्तस्थायों या 


के "0020 लाक न जग तय पड टगल न ट गहन ए (४४८८ का प्रकारत्तारक रुप । 


युगोकों चार भागोंमे विभक्त किया जो सकता है-- (१) 
पेलियो/ज्धिक या आविकालीन रुत्त पाषाणयुग, ( २ ) 
नियोजियिक या परिष्कृत पापाणयुग, (३ ) आरम्भिक 
दौह-युग और ( ४ ) पाश्चात्कालीन ह्लौद-युग | 

सभ्यताकी श्रायभिक अवस्थामे मनुष्य किसी भी 
घातुसे परिचित नहीं थे --यही नहा, वे ऊब-खु|बड़ परों 
तकफो काटने श्रोर चिकता करवा नहीं जानते थे । वर्षोके 
बाव उन्हें वद युक्ति सूको, और, वे परत्थरोरे हथियार तथा 
खाने-पीनेके ८तन ग्रादि बनाने लगे | प्राररेभ्क लोह- 
यूसमे वे लाहेको गलाने और उसमे शिन्‍्न-शिम्न वस्तुएँ 
बनानेमे श्रवमथ थे | पश्चााकालीन लौद-युगतें वे अनेक 
प्रकारक्े यन्त्रादि बनाने लगे मोर सोने, चदी तथा दीतने 
परिचित हो गये । 

समहाजयके इस पुरातख-विभागको शाविकांतीन 
रू पापाणयुग आर परिष्कृल परापाणयगकों साम्रप्रियाँ 
कुछ एच० ए8० कार मद्राशय द्वारा शोर कुछ लक्षनऊ 
तथा मत्राष सम्रहालपोसे मिली है। हतके अतिरिक्त 
नी० ई० एल० कार्टर आई० सी० एस० ( पशनथाफता ) 
महोदय हारा भो वहुत-सी सामग्रियों प्राप्त हुई है, लिम्हें 
उन्दाने बडे परिभ्रमसे, इस प्रान्ततें मिन्‍्न-भिन्न स्थानोपे, 
दूँद निकाला था। 

दो तललेपर, बायीं ओर, बौद्ध सामग्रियोड्दी गेल्रो 
है । बौद्ध साक्षग्रियाकों सीन श्रेणियोर्मे बाँटा जा सकता 
है । दक्षिणर्क। भार, दीवारके पास, श्रम्रावती (जि० गुदूर) 
स्थित स्वृपको फला१ण्ण सामग्रियों रखी हुई हैं। अमरा- 
वतोका यह स्तृप, बेजक्डासे २० मील उत्तरकी शोर, 
कृष्णानरीऊे तटपर, स्थित हैं। अमरावतो्म आम्थोके जो 
सिक्के मिल्ले हें, वे सन्‌ ११४ -२७७ ई० के हैं। अतः 
जान पहता है, (तूए मोयकात में धो बना था। 

गेल्षरोके भ्रौचोगीच, मेजपर रूगभर पॉलवी सदीके, 
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छोटे छोटे स्तूप भर पाया, वर्ष तथा उदच्नति-क्रमानुसार 
रखी हुई हैं। यह सामग्री मीरपुरसास ( सिन्‍्ध )के स्तपों 
मेंसे मिक्री है। कन्चो मिह्टीकी भी दो-एक पट्टियोंमे 
स्तूपके नक़शे हैं, जिनके झ्राधे भागमें, बुद भगवानकों 
भिन्न-भिन्न रूपोमें, दिखलाया गया है । 

उत्तकी ओर दीतारवाजे खानो [ 0६#८॥ ]में ध्याग- 
मुद्रार्मे बेटे हुए घुद्ध भगवानबी चार ( पक्की ) मिद्टीकी 
मुरक्तियाँ और मीरपुरखासके स्त्प-सम्बन्धी परयरकी साम 
प्रियाँ रथी हुई हैं, और, बाकी जगहोमें बौद्धधर्म समइन्धी 
गान्थारकी प्राचीन कल्लाप्वारीक्े नमूने हैं। इनमें अधि- 
कांशमें, भगवान बुद्से सम्बन्ध रखनेवाली भिन्न-भिन्न 
घटनाओं के दृरय है। श्री दालम, पेरशावा सााद्रालयसे 
प्राचीन तदणकवा-पम्बन्धे) जो ६३ हस्तुर्णो ल्ञायी गयो 
हैं, उनसे इस सम्रहालयका महत्त बढ़ गया है। हनमें, 
ऋद्योर्मे, जातक कथाएँ जिनत्रित हें । 

दस गेचरीडे अन्तिम छोर्परकी एक कोठरी खासकर 
फारस और श्ररत्रके प्रायोन दस्तल्लेखोके लिये ही श्रन्नग 
कर दी गयी है । दीवारके केसमें, दिन्नके प्राचीन ८ स्तलि- 
खित दो लम्बे लम्बे पुलिन्दे हैं। वहीं फारसी थोर झआार- 
बीके दराचीन कवियों और लेखकोके हम्तक्षेख हैं | 
यीजापुररे भ्रदिलशाहका लिखा हुआ “नौरछ!'नामक 
ग्रन्थ भी वूसरे केध्में सुरक्षित रखा गया है। 

जलिफ्टकी पासवाली तग राहसे होकर दशक डस स्थान 
पर पहुँचता है, जहाँ पुरातसव-सम्बन्धी अस्यान्पे सम्रह 
हैं। कु ही वर्ष हुए, सिघके कोचि-स्तग्भोे, जिनको 
देख-रेख बराबर भारत सरकार करती है-- विविध भातिके 
घुन्दर-सुस्ठर खपहोंकों द,. ढ॒ जानेके लिगे, हस स्युनियमने 
एक आफिपषर भेजा | इन्हें गैज्रीके पुर्वा्द भागमें, कमा- 
सुसार, रखा गया है| हतपर कई रगकी मीनाकारो को 
गग्नी है, जो आज भी ताजी सालूम द्ोती है। इनमें कई 
पह्टियाँ पेवी हैं, जिमपर बे ज्ञ-बुटे कढ़े हुए हैं । इन्हें देखकर 


हम उन दिनो ओझ कुर्दारोंके शुद्धि वेचशण्वकी प्रशसा किये 
विता नहीं रह सकते | 

जिस जगह ऊपरकी पश्टियाँ *खी हैं, दीकू उनके धांमने 
वाल्ले दो टेबल-केसोममे मिट्दोके बततोंके टुकड़े रखे हुए हैं। 
यह सामग्री सिन्ध-प्रदेशके भिन्न-भिन्न प्राचीन स्थानोंसे 
मित्री है। इन्हें देखने ये पता चलता है कि, इस देशमें 
मिट्टीके रंगीन बतन बनानेकी कज्ञा किप्त भ्रधोगतिको 
प्राप्त हो गयी है | गैजरीकी दूसरी ओर, दीवारके केसोमें, 
बौद्धकालीन कुछ मिद्दीके बतंन श्र खुदी हुईं ईट रखी 
हुईं हैं | यद सब वस्तुएँ आशध्णाबाद, मीरपुरखाल सभा 
मिन्व दी और जगदोंकी खोदाइयोंसे मिज्नी थों। बतेनमें 
अधिकतर खाने-पकानेके दी वतन हैं | इनके श्र हवा दीया" 
घार ओर खिलौने है, जिनमें तरह-त(१हके '८ज्त और जानवर 
दिखज्ञाये गये हैं। इन वस्तुआमें पक्की मिट्टीका हाथी, 
तपंथ सस्वन्धी शिना-फचक ( (४00/72/ १६४ ) और 
बढ़िया नक्ाशव|ली कलसी झधिक मह्श्वकी सामग्री हैं, 
जो बड़ी दी सुन्दर है। तिन्ब्में ऐदी ऐसी प्राध्चोन कला- 
कारी ओर नक्काशीके नमृर्नोको कमी नहीं है | हन वस्तुओो 
में कितनी तो चौथी झोर पॉँचवीं खड्योंकी बनो हुईं हैं। 

बयी ओरके तोन टेयुल-केसोंमेसे ब्राखिराज़े 
टेवुल-केसमे करामाती प्यले रखे हुए हैं, जो मिश्रि 
घातुके बने है। इनमे अच्छी नक्काशी की गयी है, घभी 
निराले ढगझे है भौर सबमें कुरानके भू और उद्धरण 
दिये हैं | इन बारेमें यह तारीफ सुनी णाती है कि, इनमें 
पानी भरकर पोनेसे कई तसरहके रोग झोर शिकायतें 
दूर हो बदती हैं । 

वायी ओोरके बाकी दो टेबुल केस प्राक-इसलामका- 
कको मूर्तियों भौर दक्षिण भरबको प्राचीन वस्तुझ के लिये 


रखे गये हैं | इनमें कुछ दिमेराइट लिपि ( /7|/४3३/०- 
/ ८/6 0/४/ 4८£//) में खुदे हुए हैं। इनझा निर्माणकात्ष 
हूं० पू० ८०० वर्षसे ६०० वर्भ बादतक है, जिन विसों 


० क 


गंगा--पुरातत्त्थाडु 


[ प्रवाह ३, तरंग १ 
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झरबपर सेबेन ( 9४0० ) भ्रौर दिमेशंहट राजाओोका 
अधिकार था और खिन्‍्हें कुरानमें “अभिमानके अवतार” 
कहा गया है । बंद सामग्रो हिटलेड, सर्चा या साथा, अदन 
सथा वृष्चिण ऋरबके अन्य स्थानोंसे मिली है। रोड क्षग 
( 80७४ 20|87 ) उँटपर सवार हैं और दो तों ओर रुप- 
ग्ेके थैते लटके हुए हैं तश आगे आगे न्कीय दौड़ा 
जा रहा है। प्राक हस्लामकालीन घरवरऊे देवता, वाद 
और कई खडे ओर खैठे हुप्नोंके बीच मिश्र-देशीय 
देवी सेखेट ( 0(४7०५५ $/+7/८४ ) की मू्तियाँ, कर्ला 
झौर प्राचीनताबी दृष्टि पे, बड़ी मूल्यवान हैं। 

उपयुक्त गैज्रीकों पार कर जानेपर दर्शक सामने 
बाली गैलरोके बरामदे्म प”चते हैं | यहीं सिल्‍्त-भिन्‍न 
लिपियोमिं खुड़े हुण शिकवाजेख सेयद्रीत हिये जाते हैं। 
भारतवर्षमें ऐसे बहुल कम सम्रह।लय हैं, जदाँ अरब,फारप 
भौर पश्चिम भारतके रिलालेखोंका पता सुन्दर स भ्रह है| 

वदसवी” सदाके आरस्मसे लेझर अडारहयी सरोझे 
झन्‍्तगकके शिलालेख कृफी, नरथ तथा नस्‍्तह्िक-ल्िपि- 
योर्म हैं । शिल लेख वर्षफ्रमानुमार रखे गये हैं और उन- 
पर खुदी हुई बातोंका मर्म उनमें लगी हुईं स्लिपोंपर लिख 
दिया गया है। इस तरह दशक आसानीके साथ, प्रत्येक 


शिलाबेखक विषयम,साथारण जानकारी प्राप्कर सक | हैं । 
झरबी भाषादी कूफी लिंपमें खदे ण्जेसे चार 


शिक्षालेख यहाँ रखे हुए हैं, वैसे इस देशमें शायद ही 
कहीं देखनेकों मिले । शेष शिक्ञाब्रेद्वोंसे गुजरासके सुज- 
तानों तथा मोगल शामफोर्क अधीन पश्चिम भारतके 
इतिदासपर अस्छा प्रकाश पढ़ता है। इनमें कई अभी 
अच्छी दशामें हैं। 

बम्वईके समीप सोपर स्तृपके स्थानसे भ्राप्त समाद्‌ 
अशोक श्राठवी राजाज्ञा, वाजपेय यजश्ञक यूप (याकिक 
हतस्म ) का एक खुदा हु श्रा क्णड तथा ( सम्प्व्तः सथु- 
रासे प्राप्त ) बौद्धू-प्रतिम!का पद-तल, जिसमें कुपाण- 
वंशीय शासक दुविष्क (सल्‌ १२३ ६० ) के समयका छेस् 


खुदा है, बरामदेहो दूसरी छोरपर रखा हुमा है। आफि- 
सके कमतेके सामनेवाले टेत्रुल केसपर पिक्कोंके नमूने 
तथा पॉषाण-शिलाबेलोंके छोटे छोटे दुकडे इस भाँसि 
रखे गये हैं कि, दभवी था ग्यारदजों सतियोसे यादकी 
देवनागरी लिपिका क्रमश* विकाश सहजमें ही जाया जा 
सकता है | दूपरे दाह केछॉमें लगभग पचास 73 
सुपाव्य श्र कुछ हूटे- -शिलालेख और दक्षिण शन्‍्यसे 
प्राप्त सवा आ विमेराइट लिपिमें खड़े हुए तौम्रतय रखे 
हुए है| यह अश्बरे प्राक-मुस्लिसकालकी चीजें टे ! 7/खिए- 
वाल्ने केसमें श्रसोरिया और बेवितोनरे लगभग 7फ दर्णन 
परथर और पक्को भमिद्दोकी छोटी छोटी एट्रिशए 7, जिनपर 
ईसासे नदी” सठीपे छटी सदी पूत्रंकी जिपिरें भें हैं। 
यह नेव्यूगदवजर ओर असुर नसीरपाल जे) णतिशालो 
राजाओं $ अयोत तत्कालीन बेब तोनको # _क!|/ कु मौन 
साक्षी है | इत तततक्वेक पूर्वी कोनेपर एक सह्ट कक्रा हैं 
जिसने मुस्लम और अमुल्विम जिक्काक सय। है | यटाँ हस 


हे 


देशके समी सम्यहे सरद् तरहके जिक्क के समेत रसे गज है । 
शिलाजेखावाली गेवरीके पास चक्तादार सदर 
नीचे उत्तनपर वशड्ोका दो. टेजुइद-केस मिल्गे जिनमे 
एन्थापालाजिकत्त ( मानव ततत-सम्यन्धी , सोपायले हारा 
उधार भिने हुए कुड्ठ नमने रखे गये हैं | उनमे प्‌ रसियोडि 
/ [000५ ७/ /5//:४ (! (श्मशान)का भो एक जसना है| 
सामनेक खुले हुए बधमदर्मि भो ठोता और अन्यास्य 
वस्तुएं सजायो गयो हैं | ठोस और भारो स्माशक रनम्प्न 
और दीरोंके कोर्ि-स्तस्म (जो दक्षण भारतमे सिले हे ) 
तथा थोत्त गीनोंके कुछ शिक्षाकेख पुदंवीी और ब-मर्देमें 
रखे हुए हैं। पश्चिमशों श्रोर बरामदेमें व्राद्ाणकाजोन 
मूर्चियाँ धोर तक्षणकलाके नमृन है, जो दोहद और तैयब पुर 
से, झ्रभी योडे हो दिन हुए, लाये गये हैं। यह ग्यारहवीं 
यथा बारदवों सादियोंको गुजराती चस्ठु-निर्माणकक्ाके सर्वो- 
स्ृप्ट भमृने हैं । 


अफीनन तन नमजमफ समन पन्ना 





?--निरवेदन 


हिन्दीसाहित्यमें जिल चिषयका अभाव है, 
उसपर विशेषाडु निकालना, गम्भीर साहित्यकी 
सृष्टि करना ओर हिन्दू-सस्कृति तथा सम्यताका 
महत्त्व दिखाना आदि “गड्ढा"के उद्देश्य है । 
इन्ही उद्दश॑योसे प्रेग्वि होकर “पुरातत्त्वाडु” 
निकाला जा रहा है।इस विशपाडुको प्रकाशित 
करनेका प्रस्ताव जिपिटकायार्य राहुल साकृत्यायन- 
का था । आपने आचाये नरेन्द्रदेवजीके साथ, कृपा- 
पूवेक, इसका सम्पादन-भार भी स्वीकार किया 
था। अस्वस्थता ओर राजनीतिक कार्यमें पड जानेंके 
कारण नरेन्‍्द्रदेखजी सम्पादन-कार्यमे सहयोग नही 
दे सके -यह दु खकी बात है, परन्तु साहृत्यायन- 
जीने सम्पादन-कार्यमे, सदा, प्रत्येक प्रकारका, 
साहाय्य दिया कई लेख लिखें, दुसरोसे कुछ 
लेख छिखाये, कई कापिथोका सशाधन किया, 
कुछ फ्रार्मो का प्र[फ देखा- जहाँ कही रहे, सदा 
विशेषाहुकी सफल बनानेकी चेष्टा करते रहे । 
अन्तको, विदेशसे लोटनेपर, तो आप एक मासलक 
खुलतानगजमें, इसी कार्यके लिये, ग्हे भी। इसमे 
सम्बेह नही कि, आपने इसके लिये इतना परिश्रम 
न किया होता, तो यह पेला सुन्दर नहीं बने 
सकता । इसलिये इस विशेषाडुको प्राय, आपकी ही 
कऊपाका फल समझना चाहिये । 

इस विशेषाडुका कार्यारम्भ १५ महीने पहले 

दर 


किया गया था | तबसे मुझे इसमें लगा रहना पडा। 
साहत्यायनजीकी अनुपस्थितिम मुझसे जो कुछ 
हो सका, किया । कितने ही अप्राप्य चित्र मेंगाये 
गये, एक हजार रुपयेसे अधिकके ब्लाक बनवाने 
पड़े, महीनो लिखा-पढीकर भारत सरकारसे, पुरा- 
तत्त्व-विषयक कई चित्रोकों छापनेके लिये, हुक्म 
लेना पड़ा और अधिकारी विद्वान|से लेख मंगानेमें 
लगभग एक वर्षेतक लगातार खत-किताबत करनी 
पडी। इन सत्र कामोमें पानीकी तरह रुपये बहाने 
पडे । “गड्ढा”के प्रधान संरक्षक बनेलीराज्याधिपति 
साहित्य-विभूषण कुमार कृष्णानन्द सिंह बहादुर 
और आपके चिह्वान धाइबेट सेक्रेटरी पण्डिल गौरी- 
नाथ भा, व्याकरणताथ्थने ' पुगतत्त्वाडु”को सर्वाड्र 
सुन्दर बनानेके लिये दिल खोलकर रुपये खर्च 
किये | आप लोगोकी हिन्दी-हितेषिता और उदारा- 
तिशयताके ही कारण हिन्दीससारमे “पुरातत्त्वाडु” 
निकल सका है। शायद सलारकी किसी भी 
भाषामे पुरातत्त्व विषयक विशेषाडु नहीं निकछा 
था । 

धाज्ञा”का वाषिक सूल्य ५) रु० है। इसमें 
३) रुण्का तो यद्द विशेषाडु ही, ग्राहकोंको, दिया 
जा रद्दा है। [6&ै) का सालभर टिकट देना पड़ेगा-- 
पत्रव्यवहारमें भी कुछ ख्े करना पड़ेगा। इस 
तरह अधिकसे अधिक १॥०) में दा “गड्ा”के इस 
शरे ब्षेके अवशिष्ट ११ अर, श्राहकोंको, देने 


श्र 





पड़ेगे । यह सब बनेली-राज्याधिपतियो और 
प० गोरोनाथ झाजीकी साहित्यगतप्राणताका ही 
फछ है। इसलिये आप लोग समस्त हिन्दीसंसारके 
घन्यवाद-भाजन हैं । 

हिन्दीसंसारकों विद्त है' कि, आप लोग सना- 
तनधर्मानुयायी हैं । मैं भी सनातनधर्मो विचार्का 
आदमी हूँ । इस दशामें “गड़ा”में सनातनघमंके 
चिरुद्ध कोई लेख छपना कुछ पाठकोंको स्वटकता 
है | परन्तु खटकनेकी कोई बात नहीं। हमारे दर्श- 
नोमें, शाडुर भाष्यमें और अन्यान्य शास्त्र ग्रन्थोमें 
चार्वाक, जेन, बौद्ध आदि अनेक विगेधी मतोका 
उत्लेख, पाठकोंके विचार और खण्डनके लिये, 
किया गया है । फिर भी “गड़ा” एक मासिक 
पत्रिका है । इसके पाठक विभिन्न विचारोके है । 
उनके लिये, अन्य पत्रिकाओकी तरह, विविध 
विचारोक लेखोंको छापना “गड्रा”का कत्तव्य है। 
हाँ, सम्पादकोय विचार सनातनधमके विपरीत 
नहीं हो सकते । 

कुछ लोगोंका मत है. कि, पुरातत्त्व सनातन- 
धर्मका कुछ विरोधी है, परन्तु यह मत ठीक नहीं । 
मेरे बिचाग्से तो पुरातत्त्व-विषयक खोज सनातन- 
अमेका सर्वाधिक समर्थन करती हैं । भारतकी 
किसी भी खोदाईमें सनातनघर्म या आर्य-संस्कृतिकी 
विरोधिनी कोई भी चीज नहीं मिली है। हाँ, हरप्पा 
और मोहखोदारोकी प्लोदाइयोंसे निकलो घरतुअंको 
लेकर भवश्य कुछ मतभेद है | कुछ अग्न॑ ज विद्वानों 
और उनके अनुयायी भारतीय पण्डितोंकी राय है 
कि, इन दोनो स्थानोकी खोदाइयाँ सुमेरियन या 
द्रविड सभ्यताक गौरघका समर्थन करती हैं और 
यह सम्यता आयसभ्यतासे पराचीनतर है । परन्तु 
यह मत सर्वे-मान्य नहीं। अनेक विद्वानोंफं मतसे 
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चेंदिक सम्यतासे बहुत पीछेकी यह सम्यता है। 
इस सम्बन्धकी जितनी युक्तियाँ हैं, उन्हें जाननेके 
लिये पाठकोंकों इस अड्डुमें पृकाशित डा० लक्ष्मण- 
स्वरुप, डा० अविनाशचन्द्र दास, डा० नरेन्द्रनाथ 
छाहा आदिके लेखोको, ध्यानसे, पढ़ना चाहिये। 
इन विह्वानोकी युक्तियाँ जान माशल या वाडेल 
साहबकी युक्तियोले कमजोर नहीं | मेरी तो धारणा 
है कि, भाग्तको किसी भावी खोदाईमें यदि मोह- 
बोदारो और हरप्पासे भो पुच्ीनतर वस्तुएँ मिलेगी, 
तो वह भी सनातनधर्म या भारय-सम्यताका अजु- 
मोदन करनेवालो ही होंगी। भारतका प्त्येक 
अणु हमारी सस्कृतिके अनुकूल हैं । भारतकी 
खोदाइयोमें ही क्यो, मेसोपोटामिया ( घोगाजकुई ), 
पेरू ( अमेरिका ), ईजिप्ट आदिकी खोदाइयोमे जो 
इन्द्र, चरुण, स्थस्तिक, सय आदिक नाम. प्रतिमाएँ 
और चिह्न आदि मिल्ले है ये भी सनातनथर्म और 
आर्य-सभ्यताकी महिमाके सवह् क है | फलत पुरा- 
त्त्वकी छोजों और इस विषयके साहित्यमे प्रयारसे 
हमारे धर्म, सभ्यता, इतिहाल ओर संम्कृतिकों महान 
लाभ होगा। 

हाँ, इस अहुें दो-चार लेख ऐसे है, जिनसे 
हमारी सभ्यता ओर संस्कृतिका विगेध होता 
हैं, परन्तु इन लेखोमें या तो पाश्चात्त्य बिह्वानोंके 
विद्वारोका अनुधावन किया गया है या इनके विचार 
भूगसंशास्त्रके है। पाश्चात्त्य पिद्दानोंके विचार 
हमारे ही सम्बन्धमें ऐसे नहीं, ईरानियों, च्रीनियों 
आदिके बारेमें भी ऐसे ही हें। विधरमिय,से अपनी 
संस्क्ृतिके समर्थनक्की आशा भी बहुत नहीं करनी 
चाहिये । हमारे विरुद्ध जो भूगर्भशास्त्रकी बातें हैं, 
ये भो विवादास्पद है। यह शास्त्र अभी बिलकुल 
अधूरा है। जिस भूृगर्भशासत्रकी बातोंसे पाश्चात्त्य 
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विद्वान और उनके भारतोय अनुगामी ऋग्वेदका 
काऊहू १५०) बी० सी० मानते हैं, उसो शास्त्र 
आधारपर डा० अविनाशचन्दर दास ऋग्वेदका काल 
२७००० घषे | इस सम्यन्धमें जो सज्न अधिक 
जानना याहें, थे “गड्ढा'के “बेदाडु”की सम्पाद 
कीय टिप्पनियाँ पढे । यहाँ, स्थानाभावके कारण, 
इतना ही लिखा जा सकता है कि, भूगभंशास्त्रकी 
याते पूर्णत विश्वसनीय नहीं । समय मिलने 
पर इस सम्बन्धमे “गड़ू।”क॑ अगले अड्डोमे विशेष 
लिखा जा सकेगा | पाठकोकों यह सुनकर भो प्रस- 
क्ता होगी कि, साझृत्यायनजीका भो मत है कि, 
पुरातत्त्थ-विषयक खोज्ञ मूत्तिपूजाकी विरोधिनों 
नही ह। 

यहाँ यह लिखना भी में नहीं भूल सकता कि, 
“पुगतत्त्वाडु "मे कई सज्ञनोंने तरह तरहकी सहा- 
यताएँ दी है। भारत सरकारके पुरातत्त्व विभागा- 
ध्यक्ष राय बहादुर प० द्याराम साहनीने कई खर- 
कारी चित्रोकों छापनेकी स्वीकृति देनेकी कृपा की , 
इसलिये थे साधुवादके पात्र है। राय साहब सनो- 
रन घोष एम० ए०, कामरूप-अनुसन्धान समितिके 
उपमन्ञत्री प० सर्वेश्वर शर्मा फकटकी, प० काशीनाथ 
दीक्षित एम० ००, डा* लक्ष्मणस्वरूप ए्म० ए०, 
काशी नागरी पुृथारिणी सभाके मन्‍्ती महोदय, 
आचाये प० महाघीरपुसाद द्विवेदी, प० लोचनप्रसाद 
पाण्डेय आदि आदिने जो साहाय्य दिया है, वह सदा 
स्मरणीय रहेगा । आप लोगोको जितना धन्यवाद 
दिया जाय, थोडा है। 

हा, नालगइ नहों, नालत्दा शश् है, परन्तु खेद 
है कि, डा० होरानत्द शास्त्रोक्रे छेल्लमे, प्रफ- 
रीडरकी गलतीले, नालन्द हो छप गया हे! 

खेद है कि, अनेक सुयोग्य विद्वानोसे आग्रह करके 


जो लेख मँगाये गये थे, उनमेसे कितने ही, ध्थाना- 
भावके कारण, इस अडडुमे नहीं जा सके, कई 
सम्पादकीय विचार भी नहीं पृकाशित किये जा 
सक्रे | जो हो, परन्तु ये लेख "गड़ा'के आगामी 
अड्डुभेमे यथाशक्‍्य शीघ्र छापे जायेंगे । तबतक 

लेखकोंसे क्षमा-याचना हैं। 
+--रामगोजिन्द ज़िगेदी 

२--भ्रावश्यक विनय 
राज्यके कार्यमे अतीव व्यस्त रहने ओर आगामी 
अपूल मासलसे विकलनेवाले “हलघर” नामक 
साप्ताहिक पत्रके प्रबन्धका सारा कार्य हाथमे 
लेनेके कारण इन दिनो मुझे “गड़ा”के सम्पादनका 
काये करनेका उिलकुछ हो सम्रय नहीं। इतने दिनों- 
तक जो कुछ मुझसे बन पडी, “गड्ढा”को सेवा की; 
परन्तु आगे ऐसा करनेमे असमर्थ हैँ | फलत, अब 
में सम्पादकीय विभागसे हट रहा हूँ । इसके लिये 
पाठकोसे क्षमा-याचना करता हूँ । हाँ, “गड्ढा” 
के सश्चालन ओर स्वामित्वका भार मुभपर आगे 
भी बना रहेगा ओर इस नाते में हिन्दीससारकी 
सेथा करता रहें गा। 

->गोंगीनाथ का 


3---'पुरातत्वाक के सम्बन्धमे 
जिस समय मैंने “गड्गा”के प्रधान सम्पादक 
प० रामगोधिन्द शास्त्रीसे “पुरातत्त्वाडु” निकाल- 
नेके बारेंसें कहा था, उस समय यह विश्वास नहीं 
हुआ था कि, हिन्दीमे, महत्त्वपूर्ण होनेपर भी, 
ऐसे उपेक्षित विषयपर विशेषाडु निकाला जा 
खकेगा । तो भी यह निकल हा गया। इस 


विशेषाडु द्वारा हिन्दीजनताके सामने साहित्यके 
एक अड्डकों पूर्ण करनेवाली यदि कोई बात 


३२७४ 
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आयी हो, तो उसके लिये “गंगा! के सरक्षक, अध्यक्ष 
और प्रधान सम्पादक शास्त्रीजी ही साधुवादके 
पात्र हैं। आचार्य नरेन्द्रदेषफे अस्वस्थ ओर कारा- 
प्रवासी हो जाने और मेरे भारतसे बाहर चले 
जानेके कारण एक तरहसे खारा ही भार शास्त्री- 
जीके ऊपर पड गया था, और, उन्होंने “फेंला 
कर अले गये” का उलछाहना देते हुए भी उसे 
किया | ' पुरातत्त्वाडक की जां विपय-सूची मेंने 
और आयखसाये नरेव्द्देवजीने बनायी थी ओर 
जिसमें पाँच-सात विषयोंकी प७ गोपीनाथ कवि 
राजने भी जोड दिया था, वह सब सिर्फ लेखकोंकी 
आसानीके लिये ही किया गया था, इसलिये 
यदि सभी विषयोपर लेख नहीं आये, तो उसके 
लिये चिन्ता नहीं, किन्तु हम अच्छी तरह जानते 
हैं कि, भारतीय एुरगतन्वक्े कई उपयोगी अड्डोपर 
लेख नहीं दिये जा सके है । विशेषकर वृहत्तर 
भारत मध्य एशिया, अफगानिस्तान, जाबा, इ डो- 
चायना, लका आदि के विषयमें । लेखोके एक ही 
समय न आ जानेके कारण ओर छपाईमें देशी 
होती देख, लेखोमें न विषयका ओर न योग्यताका 
ही खयाल किया ज्ञा सका। ब्लाक भी जितना 
हम देना चाहते थे, उनना नहीं द॑ सके । समया 
भावफे कारण ही भारतकी पुरानी लिपियोका 
भी ब्छाक, बाहर, बनानेके लिये, नहीं भेजा जा 
सका एवम्‌ उसे मनोपमिलपित रुपमे प्रकाशित 
नहीं किया जा खका। स्थानाभाव और काला- 
भावसे आये हुए लेख,मेसे भी कितनोको ही 
इस अड्डुमें नही छापा जा सका। आशा हे, लेखक 
महोदय क्षमा प्रदान करेगे । बच्चे हुए लेख सादर 
अगले अटड्डोमें प्रकाशित किये जायेंगे। रा० सा/ 


9-पुरातत्य-साहित्यक! महत्त्व 

हिन्दीमें पुरातत्त्व-लाहित्यकी कितनी आवश्य- 
कता है, इसे इस अडुमें छपे विठ्वानोंके गम्भीर 
लेखोंसे पाठक यदि नहीं समझ सकेंगे, तो हमारी 
( सम्पादक-ठयकी ) इन दो चार पड़क्तियोसे नहीं 
सममभेंगे। भारतके सच्छे इतिहासके निर्माणमें 
“पुरातत्त्व' की सामश्रियाँ अत्यन्त उपयोगी हैं, ओर, 
खोदाई आदिके द्वारा अभीतक जो कुछ किया गया 
है, वह दालमे नमकके बराबर है। उसकी जब हम 
यूरोपऊे सभ्य देशोक कार्यसे तुलना करते है, तब 
उसे बहुत अत्प पाने है । काशीकी नागरी प्रचारिणी 
सभानें हिन्दीकी खोजकी रिपाटे तथा 'प्राचीन मुद्रा! 
छापकर, ओर, उसकी पश्रिकाके योग्य सम्पादक श्रद्ध य 
ओभाजीने सी हिन्दीमे कुछ काय किया है। ओमकाजी 
हिन्दीमे इस विषयके युगप्रवतेक होनेसे चिरस्मरणीय 
रहेगे | इतिहासकी सबसे ठोस सामग्री ही पुरातत्त्व- 
सामझ्री है, ओर, उस सामग्रासे भारतका कोई जगह 
शृन्य नही है ।गाँव।के पुराने डीहोपर फेंके मिट्ठीके 
बतनोके चित्र-विलित्र टुकर्ड सो हमे इतिहासकी 
कभी कभी बहुत हा महत्त्वपूर्ण बाते बताते है। 
लेकिन उन्हें समभनेके लिये हमारे पास बैसा 
ध्रोच्न ओर नेत्र हाना चाहिये। 

/-सर्वक्षाघररगाके जानने योग्य कुछ बाव 

वेसे तो बहुतसी बाते है, जिन्हे एक पुरातत्त्व- 
प्रंमी ओर पुरातत्त्व-गवेषकको जानना चाहिये, 
किन्तु यहाँ कुछ ऐसी बाते गिना दी जाती है, 
जिनका सावारण पाठक भी यदि ध्यानमें रखे, 
ओर अपने आसपासकी सामग्रियोके रक्षण और 
परीक्षणका खयाल करे, तो बहुत फायदा दो 
सकता है-- 
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(१) शिला, ताम्रखण्ड और भप्न मूत्तियों तथा 
दूसरी चीजोंपरके लेखोंको जहाँ कहीं भी देखे, 
उन्हें अन्यत्र मुद्रित लिपियोंसे यदि मिलायें, तो उस 
से कालका ज्ञान हो सकताहे | यह खयाल रखे कि, 
पुरातत्त्वविदु न सवज्ञ हैं ओर न वह भारतमें सब 
जगह पहुँच ही सके हैं; इसल्यि आपके गॉबके 
डीह या महादेव-स्थानपर ढेर को हुई खण्डित 
मूत्तियोके दुकडोमे भी कभी कोई हीरा निकल आ 
सकता है। 

(२) अपने आसपासकी पहाडियोके पत्त्थरोसे 
भिन्न यदि किसी दूसरे रंगके पत्त्थरकी मूत्ति मिले, 
तो बह कमी-कभी और सी महत्त्वपूर्ण सूचना देने- 
बाली हो सकती है। मूत्तियोमे अक्सर आसन 
( पीटिका )के नीचे या प्रभामण्डल ( सिरके चारो 
आरके घेरे ) या पीठपर लेख खुदे होते हैं । 

(३ ) ई टोकी लम्बाईपर अलग लेख छप चुका 
है । जितनी ही असाधारण लम्बाईकों ईटे मिले, 
उतनी ही उन्हे उस स्थानकी प्राचीनताकों बतलाने- 
वाली समभना चाहिये। भर सक अखण्ड ईंट 
खोज निकालने और उसका नाप लेनेकी कोशिश 
करनी चाहिये | बहुत छोटी इंटे ( छाहोरी या 
छाखोरी ) मुसलमानी कालकी होती हैं । विचित्र 
आाकार-प्रकारके खपर्ड, कुर्ण बॉधनेकी अन्द्राकार 
पदट्टियाँ आदि भी कभी-कभी बहुत उपयोगिनी 
होती हे। 

(४) मकानकी नी व, कुआओँ या तालाब खोदने- 
मे यदि कोई चीज मिले , तो उसकी गहराईको 
नापकर चीज़के साथ नोट कर लोजिये | यह गहराई 
प्रमाणकी एक बहुत ही उपयोगिनी कडी है । इसी 
तरह जो चीज जिस गाँवफे जिस स्थानपर मिले, 
उसे भी नोट कर लेना चाहिये । स्मरण रहे, “स्थान- 


हीना न झोभन्ते वन्ता' फेशा नस्या नराः”की उक्ति 
इसपर ओर घटती है। 

(५ ) कहीं-कहों गाँवोंमें पीपछके नीले या किसी 
दूटे-फूटे वेवस्थानमें पत्त्थरके लम्बे चिकने टुकड़े 
मिलते हू । उनमें कभी-कभी द्स-बारह हजार वर्ष 
पूर्वके, हमारे पूवेजोके, हथियार भी सम्मिलित रहते 
हैं। यदि वह सगखारे या चक्मक जैसे कर 
पत्त्थरके तथा नोकीले और तेज घार लिये हो, तो 
निएसय ही समभिये कि, थे वही अख्म हैं, जिनसे 
हमारे पू्वंज शिकार आदि किया करते थे | 

(६) कु आदि खोदनेमें घरतीके बहुत नीचे 
कभी-कभी मदुष्यकी खोपडियाँ था हड़ियाँ मिल 
जाती है| हो सकता है, वह खोपड़ी कई हजार वर्षो- 
की पुरानी, किसी लुप्त जातिके मनुष्यकी, हो, इस 
लिये उसकी छान-बीन करनी चाहिये ओर यदि 
आकृति असाधारण तथा हड्डी बहुत पुरानी या पत्त्थर 
जैसी मात्यम होती हो, तो उसकी रक्षा करनी चाहिये 
या किसी विशेषज्ञले दिखाना चाहिये । बहुत नीचे 
मिले मिट्टीके बतंनोके बारेमें भी यही समझना 
चाहिये। ताँबे या पीतछकी तलवार या छुरा यति 
कहीं मिल जाय, तो उसे घातुके भाव बे च न डालना 
चाहिये। हो सकता है, वह ५-६ हजार वर्षो'की 
पुरानी चीज हो, और, कोई सम्रहालय उसे धाठुसे 
कई गुने दामपर खरीद ले। 

(७) (क) मिट्टीसे भठे तथा दब गये भीटोंबाले 
जहाँ तालाब हो, (सत्र) जहाँ आसपास पुराने 
देवस्थानों या पीपछोके नीचे टूटी-फूटी मरत्तियाँ 
अधिक मिलती हों, ( ग) जहाँ प्ेत जोतते या मिद्दी 
खोदते वक्त पुराने कुएं या ईटं।की दीवार आादि 
निकल भआती हों, (घ) जहाँ बरसातमे मिट्टीके 
धुल जानेपर ताँग्रे आदिके पैसे तथा दूसरी चीजें 
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मिलती हो ( चोकोर या मूत्तिवाले सिक्के अधिक 
महत्त्वपूर्ण होते हैं, भोर, पानेधालेको, उदके कालके 
अलुसार, कई गशुना अधिक दाम मिल सकता है ), 
ऐसे श्व,न पुरातव्त्वके लिये अधिक उपयोगो होते 
हैं। गढ या ऊंची जगहसे भी प्राचोनता मालूम होतो 
है, किन्तु हजार वर्ष पूबरेसे जहाँ बस्तो फिर नहीं 
बली, वदॉकी जमीन बहुत ऊंची नही मिलेगी । 

(८) गाँवते, साधारण लोगोमें, यह भ्रम 
फैला हुआ है कि, सरकार जहा-कही खोदाई करती 
है, चह किसी खजानेके लिये | उन्हे समझना चाहिये 
कि, पुरातत्त्वकी खोदाईमे सरकारने जितना खर्च 
किया हैं, यदि खोदाईमें निकले हुए सोने-चाँदोके 
दामसे मुकाबिला किया जाय, तो उसका शताश भी 
न होगा । फिर भी सोने-चादा या कोमती पत्त्थरको 
जो कोई चीज़ मिलती है, उसे न गलाया जाता 
है, न थें चा जाता है | वह तो भिन्‍न-भिन्‍न सग्रहा 
लयोमें, इतिहासके बिढ्ानों और प्रेमियोके देखने 
और जाननेके लिये, रख ढटो जाती है। यदि गाँवमें 
इस तरहके सिक्र आदि किसीको मिले, तो उसे 
वह गला करके था तोड-फोड करके खराब न कर 
दे। सम्भव है कि, उससे उसकी अपनी जातिका 
कोई सुन्दर इतिहास मालूम किया जा सके | बहुत- 
से भूले वंशोके परिचय भोर गोरबव स्थापन करनेमे 
इन चीजोंने बहुत सहायता को है। सम्भव है, ऐसी 
चीजको गछाने या तोडनेवाला अपने पूर्व पुरुषाको 
कीसि और इतिहासको अपनी इस क्रिया द्वारा गला 
ओग तोड़ रहा हो ! 

#-पुराहत्त और पाश्चाद्य (विद्वान 

पुरातत्त्वके विषय ं पाएचात्ल्य विद्वान कितने 
उत्सुक है, इसका एक उदाहरण लीजिये | काई बोस 
मद्दीने हुए, काश्मीर-राज्यके गिलगित रथानमे, 
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१५-१६ सो वर्ष पुराने अक्षरोंमें, भोजपत्रपर टिखें, 
बहुतसे सस्क्ृत अन्थोका एक ढेर मिल गया। 
भाग्तके कितने ही विद्वान तो उसके महत्त्वकों उतना 
नहीं समभते, किन्तु उसके बारेमें सचित्र सुन्दर 
विवरण फासके आचार्य सिलवेन लेवीने प्रकाशित 
कराया है ! उनके पास कुछ पन्‍ने पहुंच गये थे, 
जिनके पाठको, उन्होंने, उसमें, छापा भी हैं। वह 
और उनके सहकारी डा० फुशे आदि उन हस्तलिखित 
अन्धोके बारेमे इतने उत्सुक हे कि, उन्‍्हं)ने कई बार 
काछ्मीर-राज्यके अधिकारियोंक्रे पास पत्र भी भेज | 
वह व्यग्न है कि, कही असावधानीसे बह सामग्री 
नए या ए(त न हा जाय | जब में (रा० सा०) पिछले 
नवम्बस्मे पेरिसमें था, तब उन्हे काश्मीरसे पत्र मिला 
था, जिसमें छिखा था कि, हस्तलेखोका निरूपण 
( ४९८ ।/१/०/ ) किया जा रहा है | कहाँ बह आशा 
रखते थ कि, इन अठारह महोनोमे उन पुतकोके 
नाम आदिके विषयमें कोई विस्तृत विवरण मिलेगा 
और कहाँ पत्र जा रहा हे कि, शुप्त लिपिमे ल्टिखे 
ग्न्थोंका निरूपण किया जा रहा है ' यदि भ्रन्धोंका 
प्रकाशन या विवरण तैयार न करके अठारह महीने 
सिर्फ निरूपणमे ही लग जाते है, तो कब उन्हें विद्वानों 
के सामने आनेका मोका मिलेगा ! आया लेबीने 
कहा था कि, पूरे अठारह महीने हो गये, ऐसा 
अह्टुत अन्थ समुदाय भारतमे मिला है, जिसे लोग 
केवल चीनी ओर तिब्बती अजुवादोसे ही जान 
सकते थे, परन्तु उसके वारेमे भारतमें इस तरहका 
आलस्य है, यह भारतके लिये लज्ञाकी बात है ! 
भारतीय पुरातत्त्वके साहित्यके बारेमे यदि आप 
पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहने हैं, तो उसे 
आप हालेंड-निवासी डा० बोगल और उनके सह 
योगियोंके परिभ्रमसे निकलनेवालों वाषिक पुस्तिका 
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4/27४८००४०७४” से जान सकते हैं। 
७-बरात लोखननके लिये एक सेवक-इलकों आवश्यकता 
पुरातत्व-सम्बन्धी खोज और खननका सारा भार 
हम सरफारपर ही नहीं छोड़ सकते सभी सम्य 
देशोमें गैर सरकारी लोगोने इस विषयमे बहुत 
काम किया है। आज कल तो अथे हृच्छतासे यहाँ- 
तक दालत पहुंच गयी है कि, गवर्नमेंटने पुरातत्त्व- 
विभागर्क खर्चकों बहुत ही कम कर दिया है। साग्त 
सरकाः के शिक्षा- सदस्यक भाषणसे यह भी मालूम 
होता है कि, सरकार विदेशी विश्वविद्यालयों तथा 
दूसरी विश्वसनीय सस्थाओको भारतमें पुरातत्व- 
सम्बन्धों उत्खननके लिये अनुमति दे देगी। ऐसा 
करनसे निश्चय ही सारतके इलिहासकी बहुतसी 
बहुम्रल्य सामग्री -- जो आगे खेदाईमें निकलेगी, उसे- 
बह संस्थाएं भाग्तसे बाहर ले जाय॑ँगो। यद्यपि 
सह्थाओंके प्रामाणिक होनेपर, सामभ्रियोका भारत 
से बाहर जाना, जहातक विज्ञानका सम्बन्ध है, 
हानिकर नही है, किन्तु यह भारतीयोके लिये शोभा 
नहीं देता | साथ ही यह भी तो उचित नहीं कि, 
हम बाहर जानेके डरसे उधर दूसरोको भो खोदनेका 
काम ने दे और न आप हो इस विषयमे कुछ करें | 
अस्तु | लक्ष्मीपात्रोको चाहिये कि, पर्याप्त थन देकर 
किसी विश्वचिद्याहय या सश्रह्ालय द्वारा खादाई 
करावे। हिन्दो भाषा-भाषी राजाओं, जमीदारों और 
धनाद्योर्फके चिषयमे यह आम तोरसे शिकायत है 
कि, वह विज्ञान, कला तथा दूसरे संस्कृति सम्बन्धी 
कामोंसे उपेक्षा करते हैँ ओर इसपर दूसरोको 
कहनेका मौका भी मिछता है कि, यदि वह इन्हें नहीं 
कर सेकते, तो उनका अस्तित्व ही निरर्थक है । 
बस्तुतः इस भरे णीका भविष्य बहुत कुछ इस प्रकार- 


के कामों द्वारा जनताकी सहानुभूति प्राप्त करने ही 
पर निर्भर है| 

हमारा देश गरीब है | बहुतसे आदमी होगे, जो 
पुरातत्त्वके सम्बधमें कुछ कार्य करना चाहते है; 
किन्तु उनके पास घन नहीं, जिससे धह सहायता 
करें। ऐसे समझदार पुरातत्त्व-प्रेमी भी पक 
प्रकारसे उत्खननमें सहायता कर सकते हैं। आब- 
श्यकता है, पृत्येक परान्तमें ऐसे उत्साही छोगोका 
एक पुरातत्त्व-सेवा-दल फायम करनेको । दलमें 
कालेजों के छात्र और प्रोफेसर तथा इस विषय 
उत्साह रखनेवाले दूसरे शिक्षित सज्नन सम्मिलित 
हो । सेवादुलकफे सदस्य सालमे कुछ सप्ताह या मास 
जानकार नेताओके नेतृत्त्वमें अपने हाथो खननका 
काम करें । निकली चीजों को पुदेशके सम्रहालय 
या अन्य किसी सार्वजनिक सुरक्षित स्थानमें रखा 
जाय । कंम्पका जोचन बिताते हुए अपने पाससे खर्च 
कर काम करनेवाले लोग आसानीसे मिल सकेगे | 
वस्तुओको सुरक्षा ओर अभिश् नेता हानेका विश्वास 
हो जाय, तो सरकार भी इस काममें बाधक नहीं 
होगी ओर जहाँतक होगा, उसमे बह सहलियत 
पेदा करेगी । 

८----मा रतीय पसत्तत्व-बेता 

जिल प्रकार “बेदाडु''में बेदज्ञोंके पते प्रका- 
शित किये गये थे, उखञ्री प्रकार यहाँ कुछ ऐसे 
देशी विदेशी पुरातर्व वेचाआके पते प्रकाशित 
किये जा रहे हैं, जिनसे, आवश्यकता पडनेपर, 
पुरातत्व-विषयक यथेष्ठ अभिक्षता प्राप्त की जा 
सकती है। हमने यथाशक्ति इस बातकी चेष्टा 
को हैं कि, भारतीय पुरातत्त् क्षेत्रमं काम करने 
वाले विश्व विद्त किसी भी पुरातर्व चेत्ताका 
नाम न छूटने पाधे; तो भो, सम्भव है, 
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फिसीका नाम छूट गया हो। यहाँ यह भी ध्यान 
दैनेकी बात है कि, जिन विद्वानोंके नाम “पुरात- 
फ्याडु”में आ चुके हैं, उनके नाम इस सूचीमें 
नहीं रखे गये हैं । 
है राय यहादुर प० दयाराम साहनी एम० ए०, 
डायरेक्टर जैनरछ आफ भआाकियालाजी 
इन इ'डिया, दिल्ली और शिमला 
२ डा0 हीरानन्द्‌ शास्त्री एम० ए०, डी० लिट, 
गवर्म'ट एपीग्र।फिस्ट फार इ'डिया, 
नीलगिरि, मद्रास 
२ शय बहादुर रामप्रसाद चन्दा बी० ए०, 
लेट सुपस्टिंडेंट, आकियालाजिकल सेक्सन, 
इंडियन म्युजियम, कलकचा 
४ डा० आनस्वकुमार स्वामी डी० एस-सी०, 
क्युरेटर, म्युजियम आफ फाइन आट स, 
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६-पुरतत्व-शिक्यक पुस्तक, रिपोर्ट भौर पत्र//त्रकाएँ 


“चेढाडु”की ही. तरह पुरातत्त्व-विषयक 
पुस्तकों भादिकी सूची, म्रल्य, प्रकाशन-समय, 
प्राप्िस्थान, निर्माण-काल आदिके साथ, प्रकाशित 
करनेका हमारा विचार था। इसके लिये हमने 
कई पुस्तक-प्रकाशको ओर विद्वानोसे पत्र-व्यव- 
हार करना शुरू किया । कुछ सूचियाँ और पुस्तके 
मगायोी भी । उन्हें देखनेसे मातम हुआ कि, पुरा- 
तत्त्व-धिषयक साहित्य बैंदिक साहित्यसे कई 
गुना बड़ा है । थदि सी प्रकाशित की जाय, त्तो 
सारा ' पुरातत्त्वाडु”ही भर जाय, इसलिये लेखकोंके 
नामके साथ कुछ बहुत ही उपयोगा पुस्तकों ओर 
पत्र-पत्रिकाओंकी सची ही प्रकाशित करनेंका 
निश्चय किया गया | तदजुसार यह सी प्रकाशित 
की जा रही है| यह सारी सा प्राय पंजाब यूनिव 
सिटीके हा० लक्ष्पणम्घरूप एम७ ए०, डी० फिल 
( आकसन ) और आपके सहकारा छा0 जगन्नाथ 
अग्रवाल एम० ए० की बनायी हुई है, इसब्टिये हम 
आप छोगोके चिर ऋणी रहेगे | सचीमे फे क्ष, जमेन 
आहिकी सी पुस्तक-पत्रिकाएँ है । 
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५७।, 40078 
पुरातत्त्व विषयक पुस्तक ओर पत्र-पत्रिकाएँ 
पढ़नेसे साहित्यिक ज्ञान होता है और एनद्विषयक 
मूत्तियाँ, शिलालेख, ताप्नपत्र, मुहर आदि देखनेसे 
पुरातत्त्वके प्रकृत और व्यावहारिक ज्ञानकी अभिवद्धि 
होती है । ये चीजें स्युजियम, संग्रहालय या अजायब- 
घरमें सुरक्षित रहती हैं। ऐसे अजञायबधर संसार 
और भारनके प्राय' प्रत्येक बड़े-बहे नगरमें हैं। 


भारतमें कलकत्त का इ'डियन स्युजियम, वम्बईका 
प्रिम आफ बेल्स स्युजियम, मद्रासका गवर्नमेंट 
स्युजियम, पटना स्युजियम, लाहौरका सेंटुल न्युजि 
यम, मथुराका कजन स्युज़ियम, पेशाचर म्युजियम, 


कहर हा 
आम 
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अक्षशिला म्युजियम, सारनाथ म्थुजियम, रऊुखनऊका 
प्राविशियल म्युजियम, ढाका स्युजियम, अजमेरका 
राजपुताना म्युजियम, राजशाहोफ़ों वारेन्द्र रिखसे 
सोसायटी, भोहाटीकी कामह॑प-अशुसन्धान-सम्मिति, 
दिल्लीका आकियालाजिकल स्युजियम, सतारा म्युजि- 
यम, साँसीका आकियालाजिकल स्युजियम, कल- 
कस को वंगीय साहित्य-परिषद, पूनेका भण्डारकर 
आरियंटल हंस्टीच्यूट ओर भारत-इतिहास संशोधक 
मण्डल, कलकरत्ते की बंगाल एशियाटिक सोखायरी, 


बम्बईका कामा ३ स्टीव्यूट, अमराबतीफा शारदाश्रम, 


रायरढ़की मध्य भारत-इतिहाल-समिति आदि ऐसी 
संस्थाएँ हैं, जिनमें शिलालेख, ताम्नपत्र, मुद्गाद, 
मूर्लियाँ, भूजपत्र और ताड़पत्रपर लिखे प्रावीनतम 
उसमोक्तम ग्रन्थ देखने ओर पदनेको मिल सफते 
हैं। प्रत्येक बह स्टेटमें भी ऐसी संस्थाएँ हैं। उक्त 
स्‍्थानोंमें जाकर पुरातत्त्वप्र भियोंको लाभ उठाना 
चाहिये । खेद है कि, धनमेंसे कदयोंके लिखे-लिखाये 
विवरण हम इस विशेषाडुमेँ नहीं छाप सके। 
समयालुसार थे छपेगे | 


निशश हो चुके हों, तो-- 








लत लक जींस ? ४ & 4 6: छः ए डाक 
रे ०5 चर जल कक 
का. ॥ मा 2 ह- हा. मजा खाया जाड बे प्‌ 
| 
(5 


एक बाई भेजकर २ पुस्तकें 


मुफ्त मैंगाकर पढ़िये 


श्रीमान, आप स्म्रप्दोष, शीघ्रपतन, घातुक्षीणता, वीय पतला हो जानेसे पेशांबके साथ निकल हे | 
जाता हो, बीयके रोगों से दुःख पा रहे हो ओर बहुतपे ठगोंडी दवाएँ खाकर भी झाराम न पाकर छ 


१ वीय-सम्बन्धी ६० रोगों के कारण, निदान, बिकित्साकी सचित्र पुस्तक 


'वीये-चिकित्सक मुफ्त मैंगा ले। * 
२ बीय॑-पम्बन्धी रोगोसे नं'रोग हुए समनोंक्ी “प्रशंसापत्रावलो' उ'ंक मुफ्त । 





पता--बीर्य वर्धक कम्पनी, रमजू 
पोस्ट सावाबाद, मानते मथरा । 


० 
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सब तरहकी सुन्दर छुपाईके कांम-- 


श्री मिथिला प्रेस 


स्लीफाबाग, मागठपुरमे भेजिये 
हमारे यहां हिन्दी, बंगला, अगरेजी, उर्दू. आदि भाषाओं में हर सरहकी छपाईके काम खुयोग्य 
कार्याध्यक्षो मो देख-भालमें होते हैं। छोटी-बडी पुस्तके, ट्रक्‍्ट, पर्चे, रजिस्टर, रसीद-बहियाँ 
केशमेमो, चालान, लेटरहेड, बिछ-बुक, नोटिस, हैण्डबिल, इनविटेशन कार्ड, विजिनेस कार्ड) 
पोस्टर, प्लेकाड आदि सब तरहके काम बडी सुन्दरताके साथ तथा सस्तेसे सस्ते दामोमे 
छापे जाते हैं । 


पुस्तक-प्रकाशक लाभ उठायें 
विहारकी इस सर्वश्र ष्ठ मासिक पत्रिकाकी छपाई हमारे इसी प्र समे होती है, जो आपके सामने 
मजूद है । इसीसे आप समभ सकते है, कि हमारे यहाकी छपाई कैसी होती है। आप यहा 
| | साप्ताहिक अथवा मासिक पत्र-पत्रिका भी छपा सकते है। पुस्तको और पत्र-पत्रिकाओको सुन्दर 
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छपाईके लिये हमने हालमें एक बिछकुल नयो ओर अप-टू-डैट स्टाइठकी डबल क्राउन फ़ौट-बेड 
मेशीन भी मंगा ली है। 
रंग-विरंग चत्रोंकी ढुपाई 
हाफटोन ब्लाको (चित्रों)की छपाईके लिये हमारे यहा बिजलीसे चलनेवाली नयी चालकी 
ट्रें डिल मशीन मोजूद हैं। अत आप यहा हर तरहके एकरंगे, दोरगे और बहुरगे चित्र भी छपा 
सकते हैं । 
ग्राहकोफे कामोकी ओर हम विशेष दृष्टि रखते है और सदा उनके कामोकों 


7 5 >> 
मुस्तंदीके साथ नियन समयपर कराते हैं| एक वार काम कराकर अवश्य देख। हमारा 
विश्वास है कि हमारी छपाईसे आपको पूर्ण सन्‍्तोष होगा। 


बाइणिडिग डिपार्टमेंट 


छपाईके कार्मोके अतिरिक्त हमारे यहा हर तरहकी उत्तम ज़ित्द्‌ 
होता है। इस दे कामके लिये हमने प्रथक व्यवस्था करायी है और मय सब सामानके 
बाइडिग-डिपार्टमेट खोछ दिया है, जिसमे कटिग. मेशीन, परफोरेटिग मेशीन १ 
मेशीम, रूलिंग मेशोन, स्टिचिंग मेशीन बगैरह सब कुछ मोजूद हैं। यह डिपाटमेट क्रैवल प्राहकोंफे 
खुभीतेके विद्वारसे खोला गया है। आप जो कुछ भी छपाव, उसे यही यंधवा भो खकते हैं। 











कक ५५७ का ५.-++०-पनम७न3 ५ काने" धमभ# कमर 3५ ५--नआ»4 
च्ल्न्न््नस्न्लन्त्ल्न्न्न्प्श़्््््ओ आओ यकिफजण++--जकलयण-+- 





2७३९2% 


बंधाईफा काम भी 
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पे 


&, व्यकस्थापकः--श्री मिथिला प्रेस, खतीफाबाग, भागलपुर । 
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“ंगा के ग्राहक बनि ये 
धाम 
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[ “सम्पूर्ण वैदिक ताहित्यमें हि. 

व्यागा "के “वेदाक'क्की समता करने ४] 
थ वाला कोई भी ग्रन्थ नहीं है । 
का इसपर गर्व होता चाहिये ।” 


ँ ८ गया" के पेदांक'की श्रणीका न्‍ै 
: | 


वेशेषांक चाजतक किसी मासिक ॥| 
॥॥ पत्रिकाने नहीं प्रकाशित किया। ॥॥ 
॥ 'ेदांक'के सम्पादकीय विचीर वेदीकि ॥॥| 
। गहरे स्वाध्यायके निष्कर्ष हैं ।” 


॥ 
--नारायण भवनराव पावंगी (पूना) का 


“वेदोफ” का मूल्य २) ' 
पृष्ठ-संख्या रे०० 





स्का 











90, | 00 


. रर्दांहाश'€त ह० 7. डा 





विज्ञानकी खोजोंका अप-डु-डेट णिबरण रहेगा. है 


् मौतिक विज्ञान, मानव-विद्यान, प्राणि-विज्ञान, वनस्पतिं-विज्ञान, भूगभ-विज्ञेन, सनोविनान, ं 
6 खोयन-विज्ञान, ज्योतिर्विजान श्रादि-आदि विज्ञानके सभी श्रंगों, उपायों, यन्‍्तों, नृतनतम | 
४ भ्र/विष्कारों आदिपर ससार-प्रततिद्ध तैज्ञानिकोंके लिखे गवेषणा-पूर्ण लेख 4 
रहेंगे । सैकड़ों नवामिनव चित्न रहेंगे। | 


| सचमुच यह हिन्दीम हछचक मचानेबाला होगा 

| “बिशानाडु' में फोनोप्रास, देखीप्राम, फेबउप्राम (समुद्री तार), मारकोनीम्राम (बेतारके ताई,, 

परोप्ठ न (हवाई जदाज), एक्सरे, प्रकाशगति, शब्दगमन, वि तूप्रवाह, स्पेक्ट्रम आदि 
आविकी ओर इनके आविष्कारकोकी दिल हिला देनेवालो बाते रहेगी! 










अर “विज्ञानाइ” पहुकर आप थश्राश्रये-सागरमें डूब जायेंगे ! 
हर घिज्ञान और ईएचर, विज्ञान ओर आत्मा, विशान और स्वरगंनरक, विज्ञान और भूतेप्रेत, चिल्नान 
है।.. और सनातमधम, विज्ञान ओर मुक्ति, विशान और आनन्द, विजशञान और आयु भादि- 


आवि पर दर्जनों रहस्यमय लेख रहेंगे। “विज्ञानाडु”की विषयसृथी ओर 
उसके विशेषश सम्पादककी बात आगे छपेशी 


बह ; ५) रु० भेजकर “भंगा”के आज हो गाइक बन जाशे के े ; 
के ५) रू० भेजकर “गंगा” के आज ही गाहक बन जाई 


“गड्ना'-कार्याक्षय, कृष्णगढ़, सुल्लतानगंज, भागलपुर 





बोर सेवा मन्दिर 
पुस्तकालय 
(०४/-८४४(४४५५ >जय- रे 
का न० ५ ) 3) । 
लेखक7लैड़ नश्ृदृट +ब्स्‍मसटन्टूलडग्नबदु, व 
शीर्षक जागा >पघुरात्क्पॉला 


खण्ड क्रम संख्या 


हर पसी के 
दिनाक | लेने वाले के हरताक्षर । का की 


